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प्रधान सम्पीदकीय 


मुनि कनकामर कृत करकण्डचरिउका सर्वप्रथम सम्पादन डॉ० होसलालू जैन द्वारा होकर 
सन्‌ १९३४ में अम्वादास चवरे दिगम्वर जैन ग्रन्थमाला ( कारजा जैन सीरीज ) में उसका प्रकाशन 
हुआ था । इस अपभ्रश रचनाका प्राकृत भाषाआमे रुचि रखनेवाले प्राच्य विद्या-विशज्ञारदो-द्वारा अच्छा 
स्वागत हुआ और अनेक विश्वविद्यालयोने उपाधि व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमोमे उसे स्थान दिया। 
ग्रन्थका प्रथम सस्करण कुछ वर्प पूर्व समाप्त हो गया था, किन्तु ग्रन्थकी निरन्तर माँग बनी हुई थी । 
अतएव मैने भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, के अधिक्रारियोको इसे पुन प्रकाशित करानेका सुझाव 
दिया, क्योकि यह ज्ञानपीठ भारतोय विद्याओकी उपेक्षित शाखराओके ग्रन्योको प्रकाशित करनेके लिए 
एक प्रधान सस्था बन गयी हैं। 


के 

डॉ० हीरालाल जैन अपभ्रद् भापा और रुाहित्य सम्बन्धी अध्ययनके हमारे एक पथ-निर्माता 
है । उन्हें धन्यवाद है कि उन्होने न केवछ इस ग्रन्थके पुन प्रकाशनके प्रस्तावकों तुरन्त स्वीकार कर 
लिया, किन्तु उन्होंने अवकाश निकालकर ग्रन्थके मूल पाठमें अनेक स्थलोपर उचित सशोधन किये, 
'हस्व और दीर्घ 'ए! तथा उसकी मात्रा एव अनुनासिक और भनुस्वारके पृथक्‌ सकेतोका समावेश किया, 
हिन्दी प्रस्तावनाका उचित विस्तार व अँगरेजी भूमिकामे तदनुसार सुधार-बधार क्रिये और सम्पूर्ण 
हिन्दी अनुवाद भो जोड दिया। इस प्रकार करकण्डचरिउके इस मसस्करणमे इस अपभ्रश रचनाका 
ऐतिहासिक व साहित्यिक दृष्टिसे सर्वागपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । मुझे इसमें कोई सन्देह्‌ 
नही कि इस सस्करणमे अपने विपयका अधिक व्यापक और दिद्वत्तापूर्ण विवेचन हुआ है जिससे 
विश्वविद्यालयीन विद्याथियोकी आवश्यकताओकी अधिक उत्तम रीतिसे पूर्ति हो सकेगी । 


यहाँ यह भी प्रकट कर देना उचित है कि तेरापुरकी गुफाओ सम्बन्धी जो बारह चित्र प्रथम 
सस्करणमे प्रकाशित किये गये थे वे, प्रकाशनमे विलूम्ब बचानेकी दृष्टिसे छोड दिये गये है । 
हम भारतीय ज्ञानपीठके अधिकारियो, और विशेषत॒ इस सस्थाकी विदुपी अध्यक्षा श्रीमती 
रमादेवी जैन, एवं उसके सुयोग्य सरक्षक साहू शान्तिप्रसादजीके क्ृतज्ञ है कि वे ऐसे भ्रन्थोके प्रकाशनको 
आश्रय देते है। ज्ञानपीठ-द्वारा स्वीकृत प्रकाशन-योजनाको उत्साहपूर्वक क्रियान्वित करनेके लिए 
सस्थाके मन्त्री श्रो लच्मीचन्द्र जैन हमारे धन्यवादके पात्र है । 


कोढ्हापुर, हट 
सर || आ० ने० उपाध्ये 


प्रस्तावना 


करकंड्चरिउ'के दर्शान मुझे प्रथम बार सन्‌ १९२४ में कारजाके सेनगण भण्डारमे हुए थे। 
तदनुसार ग्रंथका कुछ परिचय सन्‌ १९२६ में मध्यप्रदेश शासन-दारा प्रकाशित सस्क्ृत प्राइत हस्तलिखित 
प्रंथोकी सूचीमे दिया गया था। खोज करनेपर इसी ग्रंथकी पाँच और भी प्रतियाँ मुझे देखनेको मिली । 
इन सब प्रतियोका सूक्ष्म अवलोकन कर प्रस्तुत संस्करण तैयार किया है। ( इन प्रतियोका परिचय अग्नेज़ी 
भूमिकामे देखिये । ) 

स्वयं ग्रंथम उसके रचयिता व काल आदि सम्बधी ऐतिहासिक सकेत केवल निम्नप्रकार पाये जाते 
है । ग्रंथकी प्रत्येक सधिके अन्तमे ग्रंथकारका नाम कतकामर अकित कर दिया गया है, व प्रारभ और 
अन्तमे उनके गुरुका नाम पंडित या बुध मगलदेव बतलाया है। अन्तिम प्रशस्तिमे कहा गया है कि ग्रन्थकार 
ब्राह्मण वंशके चन्द्र ऋषि गोत्रमे उत्पन्न हुए णे, और वैराग्य लेकर वे दिगम्बर मुनि हो गये । तबसे उनका 


नाम कनकामर मुनि प्रसिद्ध हुआ | वे अ्मण करते हुए 'आसाइय' नगरीमे पहुँचे और वही रहकर उन्होने 
प्रृस्तुत अन्थकी रचना की । इस रचनाको उन्होने जिन सज्जनके अनुरागसे प्रकाशित किया वे एक बडे योग्य 
व्यवहार-कुशल, धर्मात्मा पुरुष थे। वे विजयपालनरेशके स्नेहभाजन तथा उनके मुखदपणवत्‌ थे, उन्होने 
भूवाल नरेशका मन मोह लिया था, तथा वे कर्ण नरेन्द्रके चित्तवका मनोरंजन किया करते थे। उनके तीन 
पुत्र थे, आहुल, रल्हो और राहुल | ये तीनो मुनि कनकामरके चरणोमे अनुरक्त थे। अपने भक्‍त श्रावकका 
इतना परिचय देनेपर भी, खेद है, कर्ताने उनका नाम नहीं बतलाया और न अपने ग्रथके निर्माणका समय 
ही अंकित किया । अत ग्रंथकारके सम्बन्धमें विशेष जानकारी उवंत संकेतोके आधारसे बाह्य प्रमाणो-द्वारा 


संकलित करनेक्री आवश्यकता पडी । 


ग्रंथका रचना-स्थल 


जिस आसाइय नगरीमे रहकर कविने ग्रन्थ-रचना की उसका यह भी निवचय नही होता कि वह 
कहाँ थी, तथा जिन राजाओका उन्होने उल्लेख किया है उनका भी कुछ निश्चित इतिहास ज्ञात नही है । 
कारजाकी प्रतिमें 'आसाइय' नगरीपर आसापुरी ऐसा टिप्पण हैं। इससे जान पडता है कि उस नगरीको 
आसापुरो भी कहते थे। खोज करनेपर इस नामके अनेक स्थानोका पता छलगा। एक तो 'आसाई' नामका 
इतिहासप्रसिद्ध वह स्थान है जहाँ सन्‌ १८०३ में मराठों और अंग्रेजोका युद्ध हुआ था। यह आंधरप्रदेशके 
औरगाबाद जिलेके अन्तर्गत है। यह अब एक छोटा-सा ग्राम है। इसका पूर्व इतिहास कुछ विदित नही है | 
दूसरा खानदेशमे आसीरगढ नामका किला हैं जिसका यह नाम वहाँ स्थापित आसादेवीपर-से पडा । कहा 
जाता है कि इस किलेको मौखरी वश ( लगभग सन्‌ ६०० ) के एक नरेशने अपनी पुत्रप्राप्तिकी' आशा 
पूर्ण होनेके उपलद्यमे बनवाया था। किलेके पासका एक छोटा-सा ग्राम अब भी 'आसी' कहलाता है। एक 
तीसरा आसी नामका स्थान राजपुतानेके बून्दी राज्यमे हैं। यह भी एक किला है। पंजाबके कागडा जिलेके 
अन्तगंत कीरग्रामसे बारह मील दूरीपर एक पहाडी है जिसकी चोटीपर आसापरी देवीकी स्थापना हे 
और जिसके कारण वह स्थान आसापुरी कहलाता हैं। इस मन्दिरको एक राजा चन्द्रभानके पत्र विजयरामने 
बनवाया था। पाठक नामपर-से विजयरामको इस ग्रथके विजयपाल ठहरानेका इरादा न करे, क्योकि थे 
विजयराम सत्रहवी शताब्दिमे हुए है और प्रस्तुत ग्रंथ जैसा ऊपर बतला आये है, इससे पर्व ही बन चका 
था । इत्यादि । किन्तु इस ताम सात्रकी समानताओसे हमें अंधकी रचनाके स्थानका निर्णय करनेमे विशेष 
7यता नही मिलती, जबतक किसी स्थानके साथ उपयुक्त राजाओका भी कुछ इतिहास न पाया जावे । 
जिन दो स्थानोंमे-से किसी एकके कनकामरके रचनास्थल होनेंकी अधिक सम्भावना है वे निम्नप्रकार है 
र्‌ 


न्‍ँ 


१० करकंडचरिड + 


१ आसइखेडाके विषयमें जैन सिद्धात भास्कर, भाग १३, २, पृष्ठ १३५पर लिखा है, “आसइखेडा 
नामक ग्राम इटावासे नौ मील दूर है। निरसन्देह यह जैनियोका प्राचीन स्थान हैं। इटावाके जैनी अब भी 
वहाँ जाकर अपने लडकोका मुण्डन कराते है। आसइ गाँव एक ऊंचे खेडेपर बसा हुआ है, जिसकी पदिचमी 
ओर विशाल खड॒हर पडे हुए है । जमुनाके किनारेसे संटा हुआ खडहर सभवत किसी प्राचीन जैन मदिर- 
का अवशेष है | उसपर ,बहुत-सी दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ बिखरी हुई मिलती है। इनमें-से १२वी शताब्दिकी 
दो मूरतियोको जसवतनगरके मन्दिरमें लाकर रखा गया था। एक चौबीसीपट था, जिसमे प्रत्येक तीर्थकरका नाम 
भी अकित था । यह आसइ ग्राम अपने दुर्गके लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि आसइके दुर्गको चन्द्रपालुने 
बनवाया था। मुनि कनकामरने एक आसाइय नगरोमे आकर अपना करकडचरिउ रचा था जहाँके नरेश 
विजयपाल, भूपाल और कर्ण थे। हो सकता हैं कि यह आसाइय नगरी वर्तमान आसइखेडा ही हो ।”' किन्तु 
इससे आगे कहा गया है कि “तारीख-ई-यामिनीसे जाहिर है कि मुहम्मद तुगलकने हिज्जी ४०९ ( सन्‌ 
१०१७ ई० )मे कन्नौजसे मथुरा तक आक्रमण किया था। इटावाके पास मुजके किलेमे हिंदुओनें उसका 
जबरदस्त विरोध किया था। प्राय सभी हिन्दू उस सघर्षमे खेत रहे थे। वहाँसे सुछतानने आसईके दुर्गपर 
आक्रमण किया | उस समय आसईका शासक चडाछ भोर था। * मुसलमान लेखकोने लिखा है कि सुलतान- 
के आक्रमणकी खबर पाकर चडारू भोर धवरा गया और अपना दुर्ग छोड सुरक्षित स्थानकों भाग गया। 
सुलतानने उसके पाँचो किलोका ग्रिरवाकर मिट्टीमे मिला दिया ।” इससे न तो इस आसईखेडाका सन्‌ १०१७ 
ईस्वीके पदचात्‌ ऐसा अस्तित्व पाया जाता जिससे वह कनकामर-द्वारा नगरी” कहा जा सके, और न वहाँ 
किसी ऐसे राजाओका अस्तित्व सिद्ध होता है जिनका करकडचरिउम उल्लेख किया गया है। 


२. भोपाल स्टेट गजैटियर ( १९०८ )मे लिखा है कि भोपालके समीप आशापुरी नामक ग्रास २३” 
५२” उत्तर व ७७” ४०” पूर्व भ्रुवाशपर स्थित है । वहाँ आशापुरी देवीकी कुछ असाधारण प्रकारकी मूर्ति 
विद्यमान है। सम्भवत इसीपर-से ग्रामका उक्त नाम पडा । यहाँ एक जैन मदिरके भी भगनावशेष मिलते है, 
उनमें एक सोलह फुट ऊँची शान्तिनाथ तीर्थकरकी प्रतिमा भी है । 


मेरा अनुमान है कि वर्तमान मध्यप्रदेशकी राजधानी भोपालके समीपकी यही वह प्राचीन नगरी हैं 
जिसका उल्लेख मुनि कनकामरने “आसाइयणयरि'के रूपमें किया है तथा जिसपर “आशापुरी' ऐसा प्राचीन 
टिप्पण पाया जाता है। यह बात उल्लिखित राजाओके विवेचनसे भी पुष्ट होती है । 


ग्रथकारके समसामयिक नरेद्ञ व रचना-काल 


'करकडचरिउ' की अन्तिम प्रशस्तिमें तीन राजाओका उल्लेख पाया जाता है - विजयपाल, भूपाल 
और कर्ण । इस उल्लेखसे ऐसा भी ज्ञात होता है कि ग्रथकारके उत्साहवर्धक सज्जनके जीवनकालमें ही वे तीनो 
राजा हो चुके थे और उनके साथ इनका सम्बन्ध भी खासा रह चुका था | अत उक्त नाम्रोके ऐसे तीन राजा 
ढेँढना चाहिए जिनका एक ही कालमे या एक ही जीवनमें एक पुरुषसे -सम्बन्ध होना संभव हो सके । तोन 
ऐसे शिलालेखोका पता चला हैं जिनमें उक्त राजाओका उल्लेख है| ये तीनो लेख वुन्देलखड प्रान्तके भीतर 
या आसपास पाये गये है । इनमे-क्रा एक लेख अपभ्रश भाषामे है-और नीचे उसका सस्क्ृत अनुवाद भी दिया 
गया है । उसमें प्रसगोपयोगी यह बात दी हुई है कि विद्ववामित्र गोत्रके क्षत्रिय वशमें विजयपाल नामके एक 
राजा हुए जिनके पुत्र भुवनपाल थे । उन्होने कलचुरी, गुर्जर और दक्षिणकों जीत डाछा था । यहू छेख दमोह, लेख दमोह 
74 24000%000: 02720: कलश न न हटा तहसीलमे मिला था और अब नागपुरके 'अजायबघर' में सुरक्षित है। दुसरा-छेख बाँदा जिलेके 
अन्तर्गत चन्देलोंकी पुरानी राजधानी कालिजेरेम मिला है। उसमे विजयपालके पुत्र भूमिपाकका तथा दक्षिण- 
दिशा और कर्ण राजाको जीतनेका उल्लेख है | तोसरा लेख जबलूपुर जिलेके अन्तर्गत तीवरमे मिला है। 
उममे भूमिपालके उत्पन्न होनेका उल्लेख स्पष्ट है तथा किसी सम्बन्धमे त्रिपुरी और सिंहपुरोका भी उल्लेख 
हैं। इन लेखोमें-के दो अन्तिम लेख बहुत ही टूटे-फूटे है, इससे उत्तके पूर्वावर सम्बन्धक्ा कुछ ज्ञान नही होता, 
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तथा प्रथम लेख पूरा मिलनेपर भी अभीतक स्पष्ठत' नही पढा जा सका हैं। जो कुछ पढा गेंयों हूँ उसमें 
अपश्रश और संस्कृतकी वार्तामे कुछ परस्पर विरोध-सा पाया जाता है। तथापि उक्त नामोके सम्बन्धमे कोई 
मतभेद नही हैं। लेखोम कोई सन्‌-सम्बत्‌ भी नहीं पाया गया, किन्तु लिखावटपर-से वे ११वीं या १२वीं 
शताब्दिके अनुमान किये जाते है | सम्भवत उक्त छेखोके घिजयपारू और उनके पुत्र भुवनपाल या भूमिपाल, 
तथा हमारे ग्रन्थके विजयपाल ( अपभ्रश विजवाल ) और भूपाल एक हो है। रही कर्ण ( अपभ्रश कण्ण ) 
नरेद्रकी बात, सो ये कर्ण वे हो हो सकते है जिनका उल्लेख ऊपरके दूसरे शिलालेखमे आया हैँ । यदि ज्ञात 
इतिहासमें इन राजाओकों समाविष्ट करनेका प्रयत्न किया जाय तो वुन्देलखंडके चंदेल वंशमे हो सकता है । 
चदेल ( चद्धात्रेय ) वंशका सक्षिप्त इतिहास यह हैं कि नवमी शतोके प्रारंभमे बुन्देछखखंड प्रदेशमे इस वशके 
राजा नन्‍नक प्रकाशमे आये । खर्जरवाहक ( आधुनिक खजुराहो, छतरपुर जिलेमे ) उनकी राजधानी थी 
और वे संभवत. उस समयके प्रतिहार सम्राट नागभट ( द्वि ) के अधीन थे । नन्‍नकके पत्र वावपतिन विन्ध्या- 
चुलके अंचलमे अपने राज्यका विस्तार किया | वावपतिका पुत्र जयशवित जेज्जाक' नामसे भी प्रसिद्ध हुआ 
और उसीके नामसे यह प्रदेश “जेज्जाऊभुक्ति' भो कहलाने छूगा। जयशक्तिके उत्तराधिकारी उनके रूषु भ्राता 
विजयशकिति ( विज्जक ) ने खजुराहोके एक शिलालेखानुसार, दक्षिण भारतमें दुर तक अपना राज्यविस्ताः एक शिलालेखानुसार, दक्षिण भारतमें दर तक अपना _राज्यविस्तार 
किया । उसके उत्तराधिकारी पुत्र रृहिलके नामसे महोबाके समीप राहिल्‍य-सागर बनवाया गया। झहलके 
उत्तराधिकारी पुत्र हषने, खजुराहोके लेखानुसार सन्‌ ९१४'के लगभग क्षितिपालदेव ( प्रतिहार नरेश 
महीपाल प्रथम ) को कन्नो _कन्नौजका सिहासन ( राष्ट्रकूट इन्द्र तृ. से ) पुनः प्राप्त करनेमे सहायता पहुँचायी, तथा 
चौहान राजकुमारी कंचुकासे विवाह किया | इस प्रकार चंदेल वशको प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी। उसके पुत्र 
यशोवर्मन्‌ [ छक्षवर्मन्‌ ) ने प्रतिहार नरेश देवपालकी अधीनता अस्वीकार_कर दी और कालंजरकों जीतकर 
अपना राज्य यमुनाके तट तक फंछा दिया । उसने कलूचुरि युवराजदेव ( प्र ) और परमार सीयक (हि. ) 
को पराजित कर चेदि और मालवा तक अपना प्रभुत्त जमा लिया । उसने पृव मे पाल नरेश गोपाल (द्वि ) 
और काम्बोजोको जीतकर गौड और मिथिला तक अपना साम्राज्य फैलाया। प्रतिहार नरेश देवपालसे विष्णुकी 
वह मूर्ति प्राप्त की जो उसके पिता हेरम्वपालने कीर (कागडा ) के शाही नरेशसे पायी थी, और उसे खजुराहो- 
में चतुर्भुण मन्दिर बनवाक्रर उसमे स्थापित की । यज्ञोवम॑नके पुत्र धंग और उनके उत्तराबिकारियोने अपनेको 
काल्जराधोश्वर कहा हैं । इस समय चदेल राज्यको सीमा काछूजरसे भास्वत ( भिलसा ) तक तथा कालिंदी , 
( यमुना ) व गोप ( गालियर ) से चेदि मंडल ( जबलपुर ) तक फैंक गयी-थी. । धरने अंग ( भागलपुर ) 
व राधा ( पश्चिम वगारू ) तथा आज्न और कुंतछ तक विजय यात्रा की । उसने समनत. अमीर सुव॒क्तिगीन सुवुक्तिगीन- 
के विरुद्ध लधानके युद्धमे अन्य पन्द्रह हिंदू राजाओके साथ भाग लिया। उसने महाराजाधिराजकी उपाधि 
धारण को । उसने गौतम अक्षपादके वशज प्रभास नैयायिकको अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया । धगने सन्‌ 
कर कर्म किया 








धज्भका पुत्र हुआ गण्ड और गण्डका विद्याधर जिसके समयमे महमूद गजनवीने दो बार सन १०१९ 
ओर १०२२ में कालंजरपर आक्रमण किया, कितु उसे वह लूट न सका। विद्याधरने उसे प्रभर घन देकर 
प्रसन्न कर लौटा दिया। विद्याघरने कलचुरि नरेश कोकल्ल ( दि. ) और परमार भोजके विरुद्ध विजय प्राप्त 
की । विद्याधरके पुत्न विजयपालने कलचुरि गागेयदेववर विजय पायी। विजयपालका पुत्र देवेद्रवर्मा सन्‌ 
१०५० ३० में सिहासनपर था, अत इससे पूर्व विजयपालका राज्य समाप्त हो चुका था। देवेंद्रवर्माके 
लघुन्नाता कौ्तिवर्माको पराजित कर मन्‌ १०५१ के कुछ पश्चात्‌ कलचुरि कर्ण ( राज्यारोहण सन्‌ १०३४ 
और १०४२ के बीच ) ने बन्देलसडको अपने अधीन कर छिया था। किस पण्चातत (तिवर्माने कर्णदेवको 
परास्त किया | ऐसा उसी विजप्रकी स्मृतिमे निसे गये प्रवोधचन्द्रोदय नामक संल्कृत नाटक तथा उस कालके 
$छ शिलालेसोम ज्ञात होता हैं। सभव है ये कीतिवर्मा तथा उपरयल्लिसित भवनपाल भूमिषाल वे भपाल 

एक ही हो । उस अवस्वामें जिम कर्णकी पराजयक्ग उन्लेस दसरे शिलालेखमे पाया जाता है वह कलचरि 
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कर्णदेव ही ठहरेगा, और चूकि विजयपाल, कोतिवर्मा ( भुवनपाल ) और कर्ण, इन तीनो राजाओका अस्तित्व 
सन्‌ १०४० और १०५१के बीच व आसपास पाया जाता है, अतएवं यही काल अर्थात्‌ ग्यारहवी शतीका मध्यभाग 
करकडचरिउकी रचनाका अनुमान किया जा सकता है| ग्रथकी उत्थानिकामे मिद्धसेन, समन्तभद्र, अकलक, 
जयदेव, स्वयभू और पृष्पदतका उल्लेख किया गया है | पुष्पदतने अपना अपभ्रश महापुराण सन्‌ ९६५ ईस्वी- 
में समाप्त किया था | अतएवं यह करकडचरिउकी रचनाकी पूर्वावधि,सिद्ध है। उसकी प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियोमे प्राचोनतम कालनिर्देश सन्‌ १५०२ का है । इन सीमाओसे भी पूर्बोक्त रचनाकाछकूुका समर्थन 
होता है । 

ग्रंथकारका चन्द्रषि गोन्र 


मुनि कनकामरने अपनेको चन्द्र ऋषि गोत्रीय कहा है। पट्टावलियोके अनुसार सुहस्तिके शिष्य 
सुस्थित भोर सुप्रतिबुद्धन्वारा स्थापित कोटिक गणकी वैरिशाखाका एक कुल चन्द्र नामक हुआ। 
“श्रीवज्रश।खाधुरिवज्सेनान्नागेन्द्र चन्द्राविक्रकप्रसूति/”( पट्टावली-समुच्चय, पृ० २६ )। चन्द्रकुलके भी 
अनेक अन्वय और गच्छ हुए। उदाहरणार्थ, उत्तराष्ययनकी शिष्यहिता नामक वृत्तिके कर्ता शान्तिसूरि 
चन्द्रकुलके काठकरान्वयसे उत्पन्न थारापद्र गच्छके थे । उत्तराष्ययनकी सुवबोधा टीकाके कर्ता देवेन्द्र गणी 
भी चन्द्रकुलके थे । किंतु ये सब श्वेताम्बर,परम्पराके भेदप्रभेद है जिनकी मान्यता दिगम्वर परम्परामे नहीं 
पायी जाती । भौर कनकामर उनके स्पष्ट कथनानुसार ही दिगम्वर मुनि थे। अनुमानत कनकामरका 
चन्द्रषि गोत्र वही देशीगणकी 'चन्रकराचार्याम्नाय' है जिसका उल्लेख वहुरिवद ( तहसील सीहोरा, जिला गोत्र वही देशीगणकी “चन्द्रकराचार्याम्नाय' हैं जिसका उल्लेख वहुरिवद (त सौल सीहोरा,_ जिला 
की न सपा बज हयात मध्यप्रदेश ) के शान्तिनाथ तीथंकरके पादपीठपर उत्कीर्ण लेखमे आया हैँ। उस मूत्तिके प्रतिष्ठा- 
हक मन मय मल म मत्‌ सुभद्र इसी आम्तायके कहे गये है। इस छेखमे गयाकर्णदेवका उल्लेख है जो निरचयत, 
कलचुरि नरेश कर्णक पिताका ही नाम है। ( कार्पस इस्क्रि० इण्डी० भाग ४, १९५५, पृ० ३१०-११ ) 
इस सम्बन्धम यह भी ध्यान देने योग्य हैँ कि स्वयं चन्देलनरेशोने अपनेको चन्द्रात्नेय ऋषिवशीय कहा है । 
उदाहरणार्थ यशोवर्मन्‌के खजुराहो शिलालेखमें कहा गया है, 
तस्माद्‌ विश्वस्जः पुराणपुरुषादाम्नायधास्त कवे- 
यउभूवन्मुनय. पविन्नचरिता' पूर्व मरीच्यादय, । 
तत्रान्निः सुपुवे निरन्‍्तरतपस्तीत्रप्रभाव सुत 
चन्द्रात्रेयमकत्रिमोज्वकत्रज्ञानश्रदोप॑ झुनिम्‌ ॥ 
भस्ति स्त्रस्तिविधायिनः स जगतां निरशेपविद्याधिद- 
स्टस्यात्मोपनताखिलश्रुतिनिधेवंश प्रशंसास्पदम्‌ । 
यही बात यशोवर्मन्‌के पुत्र धद्धके खजुराहो शिछालेखमे भी कही गयी है। उस लेखमें एक और बात ध्यान 
देने योग्य है। आदिके तृतीय इलोकमे ही शिवके उस परिहासकी मगल-कामना की गयी है जिसमें शिव- 
पार्वती सवाद-द्वारा शिव और दिगम्बर क्षपणक्रमे एकत्वका सकेत किया गया हैं। श्लोक हैं; मर 
करत्व द्वारि दिगम्बरः क्षपणक कस्मादकस्मादहो 
वाले झूछघरो घिगायुधविधि वहस्त्विदाही ननु । 
मां जानीहि महेश्वरं स्फुटमिदं वस्त्रे3प्यमावादितति 
प्रेयस्था परिहासतो विहृसितं शंसभो झुमायाध्तु वः । । 
इस परिहासोक्तिके द्वारा समस्त चन्देलवशी नरेशो और विशेषत धज्भके उस उदार धामिक दृष्टिकोणको 
स्पष्ट किया गया प्रतीत होता है जिसके कारण ही खजुराहोके जैन, शव और वैष्णव मदिरोका प्राय, एक-सा 
वैभवपूर्ण निर्माण कराया जा सका। इसी सम्बन्धमें खजुराहोके पारर्वनाथ मदिरके हारका वह लेख भी 
उल्लेखनीय हैँ जिसमे धड्भराज-द्वारा सम्मानित भव्य पाहिल द्वारा मदिरकों दानकी गयी सात वाटिकाओका 


है 


ज 


प्रस्तावना 


निर्देश है--पाहिलवाटिका, चन्द्रवाटिका, लघुचन्द्रवाटिका, शंकरवाटिका, पंचाइतलवा डिकसरप्रधीटिका, 
और धंगवाटिका | ( जै० शि० ले० संग्रह, भाग २, लेख नं० १४७, पृ० १९० )। इन वाटिकाओमे 
दाताने अपने नामके अतिरिक्त अपने घर्मरक्षक नरेश, उनके विशेष इष्टदेव शिव तथा उनके चन्द्रात्रेय वंश 
एवं चन्द्रकराचार्यास्तायकी स्मृति चिरस्थायी बनानेका प्रयत्न किया प्रतीत होता है । आश्चर्य नही, जो 
यह चल््रकराचार्याम्ताय चन्देलवंशी राजकुलमे से ही हुए किसी जैन मुत्रिने स्थापित की हो चन्द्रकराचार्याम्ताय चन्देलवंशी राजकुलमे-से ही हुए किसी जैन मुनिने स्थापित की हो। स्वयं कनकामर 
भी इंस राजवशके रहे हो, तो आइचर्य नही। चंदेलोके क्षत्रियमा ने जाने एवं कनकामर-द्वारा अपनेको 
ब्राह्मण कहे जानेसे उतत बातमें कोई विरोध उत्पन्न नही होता। चन्देंल अपनेंको अन्नि व चन्द्रात्रेयकी 
सन्तान तो मानते ही है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चल्देलवशी नरेश जेज्जाकके नामसे ही बुन्देल- 
जूड जेजकभुवित कहलाया और यहांके जुझौतिया ब्राह्मण आंज तक भी प्रसिद्ध [ जेजकभुक्ति कहलाया और यहाँके जुझौतिया ब्राह्मण आंज तक भी प्रसिद्ध हैं। केवल राजवशी होनेसे 


चन्देल राजपूत जातियोम गिने जाने लगे है । 
ग्रंथकारकी गुरु-परस्परा 


ग्रंथके प्रारमभ ( १, २, १ ) में कवितते सरस्वत्तीके अतिरिवत पंडित मंगलदेवके चरणोका स्मरण 
किया है । तथा अन्तिम प्रशस्ति ( १०, २८, ३ ) में अपनेको बुध मंगलदेवका शिष्य कहा है। इससे उनके 
गुरुका नाम मगलदेव स्पष्ट है। इन मंगलदेवका तथा उनके गण-गच्छ आदिका अन्य कोई परिचय ग्रंथमे 
नही पाया जाता । कितु रत्ताकर या धर्मरत्नाकर नामका एक संस्कृत ग्रथ मिलता है जिसमे उसके कर्ता- 
का जाम पंडित मंगल दिया गया हैं । इस ग्रथकी एक प्रति बलात्कार जैन भण्डार, कारजामे ( केटेलाग 
आफ सस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सी. पी. एण्ड बरार, क्रमाक ७८२९ ) तथा दूसरी प्रति शास्त्र 
भण्डार दि० जैन मन्दिर पाटोदी, जयपुरमे है ( राजस्थानके जैन शास्त्र भण्डारोंकी ग्रंथ सूची क्र० ७७८ )। 
इस जयपुरकी प्रतिमे ग्रथका अतिम्त पुष्पिका-वाक्य है, “स० १६८० वध काष्ठासंघे नन्दतथ्यामे मद्दारक 
श्रीभूषणशिष्य पंडित मगलूकुत शास्त्ररत्नाकर नाम शास्त्र सम्पूर्ण ।” इसपर-से ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे सं० १६८० ग्रथकी रचनाका काल हो। कितु यथार्थतः यह कालनिर्देश उक्त प्रतिके लेखनका ही हो 
सकता है, क्योकि कारंजा शास्त्रभण्डारकी प्रतिमे उसका लेखनकाल १६६७ अकित है। काठ्ठासघ और नन्दि- 
तट ग्रामका प्राचीनतम उल्लेख देवसेनकृत दर्शनसार ( गा० ३८ ) मे प्राप्त होता है, जहाँ विक्रमराजकी 
मृत्युसे अर्थात्‌ विक्रम सवतके ७५३ वर्षमे नन्दितट ग्राममें काष्ठासघकी उत्पत्ति कही गयी है । यदि कनकामरके 
कालके समीप इस संघके श्रीभूषण और उनके शिष्य मगलदेवका अस्तित्व सिद्ध हो तो वे ही प्रस्तुत ग्रंथ- 
कर्ताके गुरु माने जा सकते है। किन्तु वर्तमानमे उक्त धर्मरत्नाकरकी पुष्पिकाके अतिरिक्त अन्य कोई 
साधक-बाधक प्रमाण उपलब्ध नही है। हाँ, कुछ सशय उत्पन्न करनेवाली यह बात अवश्य है कि कविने 
उक्त गण-गच्छका उल्लेख न करके अपनेको चन्द्रषि गोत्रीय कहा है । 


शइंथका विषय 


इस ग्रंथमें करकडु ( अपभ्रश्च-करकड ) महाराजका चरित्र दश सधियोमे वर्णन किया गया है। 
संक्षेप यह कथा इस प्रकार है 


न 


अंगदेशकी चम्पापुरीमे घाडीवाहन राजा राज्य करते थे। एकबार वे कुसुमपुरको गये और वहाँ 
पद्मावती नामकी एक युवतीकों देखकर उसपर मोहित हो गये । युवतीका संरक्षक एक माली था जिससे 
बातचीत करने आदिसे पता छगा कि वह युवती यथार्थमे कौशाम्बीके राजा वसुपालकी पुत्री थी । जत्म- 
समयके अपशकुनके कारण पिताने उसे जमना नदीमे बहा दिया था। राजपुत्री जानकर धाडीवाहनने उसका 
पाणिग्रहण कर लिया और उसे चम्पापुरी ले आये । कुछ काल परचात्‌ वह गर्भवती हुई और उसे यह दोहला 
उत्पन्न हुआ कि मन्द-मन्द वरसातमे, मे नररूप धारण करके, अपने पतिके साथ, एक हाथीपर सवार होकर, लग र- 
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का परिभ्रमण करूँ | ऐसा ही प्रवन्‍्ध किया गया । किन्तु दुष्ट हाथी राजा-रानीको लेकर जंगलकी ओर भाग 
निकला । रानीने समझा-बुझाकर राजाको एक वृक्षंकी डाली पकडकर अपने प्राण बचानेपर राजी कर छिया 
ओर आप उस हाथीपर सवार रहकर जगलमें पहुँची। वह हाथी एक जलाशयमे घुसा । उसी समय 
रानीने कूदकर वुनमे प्रवेश किया । उनके प्रवेशसे वह सूखा हुआ वन हरा-भरा हो गया । इस खबरकों 
सुनकर वनमाली वहाँ आया और रानीको बहिन मानकर अपने घर लिवा ले गया। कुछ दिनोके 
बाद ही मालिनकों पद्मांवतीके रूपपर ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी और किसी बहानेसे उसने उसे अपने 
घरसे निकाल दिया। निराश होकर रानी श्मशान भूमिमे आयी ओर वही उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ।( १) 

रानीके उस पुत्रकों एक मातग [ चाण्डाल ] उठाकर ले चला। रानीके विरोध करनेपर उससे 
कहा कि वह यथार्थमे एक विद्याधर था। एक मुनिकी शापसे मातग हो गया । उस शापका प्रतीकार मुनिने 
इस प्रकारसे किया था कि जब करकडुका दन्तिपुरके श्मशानमें जन्म हो तब उसे वालक़को ले जाकर उसका 
लालन-पालन करना चाहिए । वडा होनेपर जब उसे उस नगरका राज्य मिल जावेगा तव वह मातग पुन 
विद्याधघर हो जावेगा । उसके इस प्रकार कहनेपर तथा बालकका यथोचित रूपसे लालन-पालम करनेकी प्रतिज्ना 
करनेपर रानीने अपना पुत्र उसे सौप दिया। उस मातगने बालकको अच्छी तरह रबखा और स्वय खूब 
पढाया-लिखाया । उसके हाथमे कण्डू ( सूखी खुजली ) होनेसे उसका नाम करकड्ु पड गया । जब वह 
युवावस्थाको प्राप्त हुआ तब एक दिन दन्तीपुरके राजाका परलोकवास हो गया। उसके कोई पुत्र नही था 
इससे राजमन्रियोने यह व्यवस्था की कि एक हाथीको एक भरा घडा दिया जावे, और उससे वह जिस व्यक्ति- 
का अभिपेक कर दे वही राजा बना लिया जाय । इस विधानमें करकडुका भाग्य चमक उठा। किन्तु उसे 
मातग-पुत्र जानकर मन्नी और नगर-निवासी अपना राजा स्वीकार करनेमे हिंचकिचाये । इसी समय उस 
मातगको अपनी विद्याधर-ऋद्धि प्राप्त हो गयो और उसने सबका समाधान करके करकडुको राजा 
बनवा दिया । (२) 

कुछ समय पश्चात्‌ ही करकडुका विवाह गिरिनगरकी राजकुमारी मदनावछीसे हो गया। एक 
बार उसके दरवारमे चम्पाके राजाका दूत आया जिसने उससे चम्पा नरेशका आधिपत्य स्वीकार करने- 
की प्रेरणा की । इससे करकडुको भारी क्रोध उत्पन्न हुआ | उसने तत्काल ही चम्पापर चढाई कर दी। 
घोर युद्ध हुआ, अन्तमे पद्मावतीने रणभूमिमे उपस्थित होकर पिता-पुत्रका सम्मेलन करा दिया । धाडीवाहन 
पुत्ररत्तकों पाकर बहुत हपित हुआ । उसने चम्पाका राजपाठ भी करकण्डुको सोप, वेराग्य धारण 
कर लिया । (३) ४ मु 


अपने विस्तीर्ण राज्यको पूरा जमाकर करकडुने एक वार मन्त्रीसे पूछा, हे मतन्री। क्‍या कोई ऐसा 
राजा है जो अभी भी मुझे मस्तक न नमाता हो” ? मन्‍्त्रीने उत्तर दिया, महाराज ! और तो सब राजे आपकी 
अधोनता स्वीकार करते है, परतु द्रविड देशके चोल, चेर और पाण्ड्य नरेश आपको नही मानते । राजाने 
उनके पास दूत भेजा जिसको उन्होंने यह कहकर विमुख कर दिया कि हम जिन भगवान्‌को छोड और 
किसीको भी सिर नही झुका सकते । यह उत्तर पाकर करकडुने यह प्रण किया कि यदि मैं इन राजाओके 
मस्तकपर अपना पैर न रखूँ तो सब राजपाटका त्याग कर दूँ । उसने तुरत हो उनपर चढाई कर दी । मार्गमे 
वह तेरापुर नगरमे पहुँचा । वहाँके राजा 'शिव' ने आकर उससे भेंट को और बताया कि वहाँसे पास ही 
एक पहाडीके चढावपर एक गुफा है, तथा उसी पहाडीके ऊपर एक बडी भारी वामी है जिसकी पूजा प्रति- 
दिन एक हाथी किया करता है। यह सुनकर करकडु शिवराजाके साथ उस पहाडीपर गया। उससे पुफार्म 
श्री पादर्वनाथ भगवानका दर्शन किया और ऊपर चढकर उस वामीको भी देखा। उनके समक्ष ही हाथीने आकर 
और पासके ही एक तालाबसे कमल तोडकर उस वामीकी पूजा की । करकडुने यह जानकर कि अवश्य वहाँ 
कोई देवभूति होगी, उस वामीकों खुदवाया । उनका अनुमान यथार्थ निकला। वहाँ पार््ईनाथ भगवानूकी 
मूर्ति निकली, जिसे वे बडी भक्तिसे उसी गुफामें ले आये। इस वार करकड़ुने पुरानी प्रतिमाका अच्छी 


प्रस्तावना 


। | कक जा 
तरह अवलोकन क्रिया। सिंहासनपर उन्हें एक गाँठ-सी दिखी जो शोभाको बिगाड रहौ)३ पुराने 
शिल्पकारसे पूछनेपर उसने कहा कि जब वह गुफा बनांयो गयी थी तब वहाँ एक जलूवाहिनी निकल पडी थी। 
उसे रोकनेके लिए ही वह गाँठ दी गयी है । यह सुनकर करकंडुको उस जलवाहिनीके दर्शन करनेका कौतुक 
उत्पन्न हुआ और उस शिल्पकारके बहुत रोकनेपर भी उन्होने उस गाँठकों तुडवा डाला। गाँठके टूटते ही 
वहा एक भयंकर जलप्रवाह निकल पडा जिसे रोकना असम्भव हो गया । सारी गुफा जलसे भर गयी । यह 
देखकर करकंडुको अपने कियेपर पद्चात्ताप होने छगा। निदान एक विद्याधरने आकर उसका सम्बोधन 
किया, उस प्रवाहकों रोकनेका वचन दिया तथा उस गुफाके बननेका इतिहास भी कह सुनाया । (४) 


विद्याधरने कहा कि एक समय दक्षिण विजयाधंके रथनूपुर | नगरमे नील और महानील नामके दो 
विद्याधर भाई राज्य करते थे । किन्तु शत्रुसे परास्त होकर वे वहासे भाग निकले और तेरापुरमे आकर रहे । 
धीरे-घीरे उन्होने वहाँ राज्य स्थापित कर लिया। एक मुनिके उपदेशसे उन्होने जैनधर्म ग्रहण कर लिया 
और वह गुफा-मदिर बनवाया । इसी समय दूसरे दो विद्याघर श्राता लंकाकी तरफ णात्राको जा रहे थे। 
मलयदेशके पूदी पर्वतपर उन्होंने एक रावणके वंष्ाज-द्वारा बनवाये हुए जिनमंदिरमे एक सुन्दर जिनमूति, 
देखी । उन्होने विचार किया कि ऐसी मूर्ति हम अपने यहा बनवावेगे, इस हेतु वे उस मूर्तिको उठा कर छे 
चले । तेरापुर पहुचनेपर वे उस मूर्तिको पहाड़ीपर रखकर जिनमदिरकी वन्दनाकों गये । छोटकर आनेपर 
जब वे उस मूर्तिको उठाने लगे तब वह नहीं उठी । निदान एक मुनिके उपदेशसे उन्होने उसे वही छोडा और 
वैराग्य धारण कर लिया। इनमे-से एक भाई तो शुद्ध तपस्या करके स्वर्गको गया और दूसरा मायाचारीके 
कारण मरकर हाभी हुआ | स्वर्गवासी भाई अवधिज्ञानसे अपने भाईकी दुर्गतिकों जान कर वहा आया और 
उसे जातिस्मरण कराया जिसके कारण वह उस वामीकी मू्तिकों पूजने लगा। थे समाचार सुनकर विद्याधर- 
ने करकडुको एक और गुफा बनवानेकी सलाह दी। करकंडुने वहा दो गुफायें और बनवायी । इसके पढ्चात्‌ 
एक बडे दु खकी घटना हुई। एक विद्याधर, हाथीका रूप धरकर, आया और करकंडुको भुलाकर मदनावली- 
को हर छे गया । करकंडु शोकमें बहुत ही विह्लल हुए, किन्तु एक पूर्व जन्मके संयोगी विद्याधरके समझाने, 
तथा पुन सयोगका आइ्वासन देने व नरवाहन दत्तका आख्यान सुनानेपर समाधान हुए और 
आगे बढ़े। (५-६) 

करकंडु .सिंहल द्वीप पहुंचे और वहाकी राजपुत्री रतिवेगाका पाणिग्रहण किया । उसके साथ जब वे 
जलमार्गसे लौट रहे थे तब एक भीम-काय मच्छने उनकी नौकापर धावा किया। उसे मारनेके लिए वह शस्त्र 
लेकर और मल्ल-गाठ बाधकर समुद्रमें कूद पडा । मच्छकों तो उसने मार डाला, पर वह लछौटकर नावपर न 
आ पका । उसे एक विद्याधरपुत्री हर ले गयी । रतिवेगाके शोकका पारावार न रहा। मंत्री झटपट बेड़ेको 
किनारेपर छाया। रतिवेगाने पूजापाठ प्रारम्भ किया जिससे पद्मावती देवीने प्रकट होकर उसे 
आइवासन दिया। (७) 


देवीने अरिदमनका आखझुयान सुनाया । रतिवेगाके दिन बहीपर धर्म-कर्ममें बीतने छगे | उधर करकंडु- 
को वह विद्याधरी अपने घर ले गयी और अपने पिताकी आज्ञा लेकर उसने उन्हें अपना पति बना लिया। बहाकी 
ऋष्धिका उपभोग करके अपनी नवल्‍ू वधूसहित करकडु पुन. रतिवेगासे ,आ मिले । अब उन्होंने चोर, चेर 
और पाण्डय नरेशोकी सम्मिलित सेनाका मुकाबला किया और उन्हे हराकर अपना प्रण पूरा किया । अपना 
पर उनके मस्तकपर रखते समय राजाको उनके मुकुटोपर जिन प्रतिमाके दर्शन हुए। यह देखकर राजाको 
भारी पदचात्ताप हुआ । उन्होने उन्हे पुन राज्य देना चाहा, पर वे स्वाभिमानी द्रविडाधिपति यह कहकर 
तपस्याको चले गये कि अब हमारे पुत्र-पौत्रादि ही आपकी सेवा करेंगे। वहासे लौटते हुए करकंड पुन' 
तेरापुर आये । यहा उसी कुटिल विद्याधरने पद्चात्तापपूर्वक मदनावछीको छाकर सौप दी। वे फिर चम्पा- 
नगरीको लौट आगे और वहा राज्य-सुख भोगने लगे । (८) 

एक दिन वनमालीने आकर खबर दी कि नगरके उपवनमें शीलगुप्त मुनिराजका शुभागमन हुआ 


१६ करकंडचरिड 


हैं। राजाने नगरमें भेरी पिटवायी और भव्तिभावसहित, पुरजनोके साथ, दर्शनको भ्रस्थान किया। 
मार्गम उन्होंने एक पुत्रशोकसे व्याकुल, हाहाकारमे मग्न अवछाको देखा जिससे उनके चित्तमे ससारकी 
अनित्यता, जीवनकी असारता आदि भावनाएँ उठने छगी। मुनिके पास पहुँचकर उन्होने धर्मोपदेश 
श्रवण किया जिससे उनके चित्त वेराग्य उत्पन्न होने लगा। (९ ) करकड़ने फिर मुनिराजसे तीन प्रइन 
किये, उनके सुदर शरीर होनेपर भी उनके हाथमे कण्डू क्यों हुई, उनके माता पितामे अतिस्नेह होनेपर 
भी उनका वियोग क्यों हुआ, तथा उतकी प्रिया मदनावछीको उस खेचरने क्यों हरा ? मुनिराजने इन 
प्रशनोके उत्तर इस प्रकार दिये पूर्व॑जन्ममें करकंडु एक सेठके यहा धनदत्त नामक ग्वाल था। एक दिन 
यह ग्वार भैसे चराने गया था। उसे एक सरोवरमे वडा सुदर कमल दिखा, जिसे उसने तोड लिया। 
तब एक देवने आकर उससे कहा कि तूने यह बडे साहसका काम कर डाला। अब तेरी खैर इसमे है 
कि तू इसे जो त्रिभुवनमें वडाहो उसे चढा देना, नही तो मै तुझे मार डालगा। ग्वालने विचारा कि 
मेरा स्वामी ही सब ससारमें बडा है, उसकी अच्छे-अच्छे मनुष्य सेवा करते है। इससे उसे ही यह 
पुष्प चढाना चाहिए । यह विचारकर वह सेठके सम्मुख उपस्थित हुआ और अपना मस्तव्य प्रकट किया | 
सेठने कहा निएचयत मुझसे बडा राजा है, इसलिए तूँ यह फूल राजाको चढा। जब राजाके समीप 
बह उपस्थित हुआ तब राजाने मुनिराजको अपनेसे बडा बताकर उसे उनके पास भेजा और मुनिराजने 
जिनेन्द्र भगवान्‌के । अन्तत उसने उस फूलसे भगवान्‌की पूजा की जिसके फलस्वरूप उसे करकड॒का 
उत्तम स्वरूप और अतुल वैभव प्राप्त हुआ, और क्योकि उसने कोचडसे लिपटे हुए हाथसे वह कमल 
चढाया, इससे उसके हाथमे कण्डू हुई । 


दूसरे प्रन्‍नके उत्तरमे मुनिराजने कहा कि पूर्व जन्ममे पद्मावती श्रावस्ती नगरके एक सेठकी स्त्री 
थी । उसने एक ब्राह्मण युवक्रके साथ दुराचार क्रिया जिससे उसके पतिने विरक्त होकर तपस्या की और 
वह मरकर चम्पाका धाडीवाहन राजा हुआ। वह ब्राह्मण मरकर हाथी हुआ। और सेठानी मरकर 
पुन॒ स्त्री हुई, उसने पतिवियोगका दुख़ भोगा, किन्तु अपनी एक पुत्रीके प्रयत्नसे अन्तमे धर्मध्यानसे 
मरकर वह कौशाम्बीके वसुपाल राजाकी पुत्री हुई, अशुभ जन्मके कारण जमनामे बहायी गयी, पूर्वकर्मा- 
नुवधसे धाडीवाहनन्द्वारा व्याही गयी, उस हाथी-द्वारा हरण की गयी और अन्तत करकडुकी जननी हुईं । 

तीसरे प्रशनका उत्तर मुनिराजने इस प्रकार दिया कि पूर्व जन्ममे करकडुके पास एक सुआ था 
जिसे वे एक पिजडेसे बड़े प्याससे रखते थे। एक दिन उस सुआपर एक सर्पने धावा किया जिससे 
करकडुने उसकी रक्षा की और उसे नवकार मंत्र दिया। उस सर्पको भी मरते समय नवकार मत्रका 
सुयोग मिल गया जिसके प्रभावसे वह एक विद्याधर हुआ और पूर्व वेरानुबन्धके कारण उसने मदनावलीका 
हरण किया । 

यह वृत्तान्‍्त सुनकर करकंडुका वैराग्य और भी वढ गया और वे अपने पुत्र वसुपालकों राज्य 
देकर मुनि हो गये । उनकी माता पद्मावती भी अजिका हो गयी और उनकी रानियोने भी उन्हीका 
अनुकरण किया । करकडुने घोर तपस्था करके केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया । ( १० ) 


करकंडु कथाकी प्राचीन परम्परा 


वौद्धसाहित्यके कुम्मकार जातक (क्र० ४०८ ) में करहु राजाको कथा इस प्रकार हैं। जब 
बनारसमें ब्रह्मदत्तका राज्य था तव एक वार वोधिसत्त्वने वही कुम्भारके घरमे जन्म लिया। उसी समय 
कलिंग राष्ट्रके दन्तिपुर नगरके राजा करण्हु बडे परिवारसहित उद्यानको गये। वहा मधुर फलछोसे 
भरे हुए आम्नर वृक्षको देखकर उन्होंने हाथीपर वेठे-वैठे ही एक आम्नगुच्छको तोडा और उद्यानकी 
एक शिलापर वैठकर कुछ फल अपने विद्येप परिचारकोकों दिये और कुछ स्वय खाये । इसके पश्चात्‌ 
अमात्यो और गृहस्थोने उस वृक्षके समस्त कच्चे पक्के फल तोडकर खा लिये। सायकालरू लोटते 


पअस्तावना 


हि ००००००००००णरई 
समय राजाने उस आम्रवृक्षको सर्वथा शोभाहोन देखा, तथा दूसरे एक फलहीम वृक्षकों जेसाका तैसा 
हराभरा देखा । राजाने विचार किया गृहस्थ धर्म उस फलित वृक्षके समान है, जिसकी दुर्गति होती है, 
किन्तु प्रव्नज्या उस फलहीन वृक्षके समान है, जिसे कहीसे किसी अनिष्टका भय नहीं। में भी इसीके सदृश 
बनूँ। ऐमा विचारकर उन्होने अपना राज-पाट व गृहमार्ग त्याग दिया और श्रमण वेप धारण कर व 
प्रत्येक बुद्ध पद प्राप्त कर उत्तर हिमवन्तकी नन्दमूल गुफाकों चले गये | जातकमे करण्डूके पाठान्तर करण्डको, 
करकण्ड व करकण्डको ( करकंडको ) भी पाये जाते है । ( देखिये परिशिष्ट १ ) 
जातकमें कलिंगके करण्ड्रायके अतिरिक्त गंधारके नग्गजी, विदेहके निमिराज और पाज्चालके 

दुम्मुखके भी कथानक है, और अन्‍्तमें यह गाथा कही गयी है, 

“करण्डु नाम कलिंगान॑ गंधारानं च नग्गजी । 

निमिराजा तरिदेहानां पंचालानं च दुम्मुखों ॥ 

एते रट्टानि हित्वान पब्वज्ञिसु अरकिंचना ॥ 


उक्त जातककऋा प्रस्तुत ग्रंथकी कथासे इतना ही साम्य हैं कि कलिंग देशके राजा करकण्डू व 
करण्डू नाम प्राय संमान है और राज्यसे विरक्त होकर प्रत्रज्या धारण करना भी दोनोमे मेल खाता है । 
किन्तु कथाकी अन्य बातोमें व प्रश्नज्याके निमित्तमें कोई साम्य नही । जातककी कथा अति सक्षिप्त है । 


जैनपरम्परामे बौद्ध जातककी पूर्वोक्त गाथाका प्राचीनतम रूपान्तर उत्तराध्ययन सूत्रके संजइज्जं 
नामक अठारहवें अध्ययनमें इस प्रकार पाया जाता है, 
“करकंडू कलिंगेसु पचालेसु य दुम्सुहो। 
नभी राया विदेहेसु गंधारेसु य नग्गई।॥ 
एए नरिंद्ब्ससमा निक्‍्खंता जिणसासणे। 
पुत्ते. रज्जे व्वेऊणं सामण्णे पज्जुचद्धिया ॥ ४६-४७ ॥” 
अर्थात्‌ कलिग देशमें करकडु राजा हुआ, पंचाल देशमे दुर्मुत, विदेहने नमि और गंधारमें नगई। ये 
श्रेष्ठ नरेन्द्र अपने-अपने पृत्रोको राजसिंहासनपर स्थापित करके जैन धर्मानुसार निष्क्रण कर 
श्रमण हुए । 
करकंडुकी कथा उत्तराध्ययनके टीकाकोर देवेन्द्र गणीने अपनी सुखबोधा टीकामे इस प्रकार कही 
हैं। चम्पा नगरीमे दधिवाहन राजा हुए । चेटक राजाकी पुत्री पद्मात्रती उनकी रानी थी | उसे दोहछा हुआ 
कि में राजाके वेषमें हाथीपर बेठकर बाग-बगीचोमें विहार करूँ और स्वयं राजा मेरे ऊपर छत्र धारण करे । 
राजाने ऐसा ही किया । वर्षाकालका प्रारम्भ था। शीतल सौधी मिट्टीकी गंध पाकर हाथीको वनका स्मरण 
हो आया और वह भाग निकछा । परिचारक उसका पीछा न कर सके । अटवीमें प्रविष्ट होनेपर आगे एक 
वटवृक्षको देख राजाने रानोसे कहा कि जब हाथी वटके नीचेसे निकले तब वृक्षकी शात्रा पकड़कर रह जाना। 
कुशल राजाने वैसा ही किया; किन्तु बेचारी रानीसे वह न बन सका । राजा उदासमन किकर्तव्यविमृद हुआ 
चम्पा नगरीमे लौट आया। उधर निर्जन वनमें आगे बढकर हाथी एक तालाबमें प्रविष्ट हो क्रीडा करने 
लगा । तब रानी धीरेसे उतरकर तालाबसे निकल आयी । चारो ओर वन, और उसे दिशाओका भी ज्ञान 
नही । वह रोने लगी और फिर अपनेकों रुम्हालकर धर्मचिन्तन करने लगी। वह एक दिशामें चलछू पडी । 
टूर जाकर उसे एक तपस्वी दिखाई दिया । वह चेटक राजाका कोई निजी पुदष-था। उसने रानीको घैर्य 
बँधाया, वनफलोका आहार कराया और दन्तपुरके'समीप तक पहुँचा दिया । तगरमें जाकर उसने साध्वियोके 
आश्रममें प्रव्नज्या ग्रहूण कर ली, उसने उन्हें अपने गर्भभी बात न बतलायी । गुप्त रूपसे उसने प्रसव किया 
और शिशुकों कम्बलमे लपेटकर नामकी मुद्रा रूगराकर इ्मशानमें डाल दिया । श्मशानके रक्षकने उसे पाकर 
अपनी भार्याकों दे दिया और पुत्रका नाम अपकीर्ण ( प्रक्षिप्त ) रखा। उसकी माताने उस चाण्डालीसे 
मेत्री कर छी। जिन आविकाओको गर्भकी बात ज्ञात थी उनके पूछनेपर उसने कह दिया प्रसव मृतक हुआ , 
डरे 


श्ध करकंडचरिड 


था । इससे फेक दिया । उधर बालक बडा हुआ । वह खेलमें अन्य बालकोसे कहता मे तुम्हारा राजा हूं, 
मुझे कर दो । उसे सूखी खुजली हो गयी । वह बालूसखाओसे कहता मुझे खुजलाओ । इससे उसका नाम 
करकडु पड गया । उसे अपनी उस आधिका मातासे स्नेह था | वह भी मोदक व अन्य जो भी पदार्थ भिक्षामें 
मिल जाय छाकर उसे खिलातो थी । 

वालक और वढा । वह इमशान रखाने लगा । एक बार वहाँ दो मुनि आये । वहाँ झाडीमें एक बासके 
दंडको देखकर दंडलक्षणके ज्ञायक मुनिने कहा कि जब यह बास चार अंगुल और बढ जाय तब जो कोई इसे 
ले लेगा वह राजा होगा । यह बात उस मातग बालकने सुन ली और एक द्विजने भी । द्विजने चार अगुल 
भूमिके नीचे खोदकर उस बासको काट लिया । किन्तु उस बालकने उससे वह छीन लिया । द्विजने न्‍्यायालयमें 
वात उठायी । वालकने वहाँ कहा-बास मेरे इमशानका है, इसलिए मेरा है। न्यायाधीशके पूछनेपर उसने 
यह भी कहा कि में इस बासके प्रभावसे राजा बनूँगा। स्यायाधीशने हँसकर निर्णय दिया कि अच्छा जब 
तुम राजा बन जाओ तब इस ब्राह्मणको एक गाव दे देना। वालकने स्वीकार किण । हिजने अन्य द्विजोकी 
सहायतासे उसे मारकर वास छीननेका विचार किया । यह बात सुनकर मातग अपनी स्त्री और उस बालक- 
को लेकर कचनपुर भाग गया। वहाँका राजा बिना पुत्रके मर गया। अश्व छोडा गया जो नगरके बाहर 
सोते हुए करकडुके पास आकर उसकी प्रदक्षिणा करके वही खडा हो गया । नागरिकोने हर्ष मनाया और 
आनन्दके वादित्र वजाये । करकडु जम्भाई लेता हुआ उठा, और विश्वस्त होकर अह्वपर आरूढ हो नगरमे 
प्रविष्ट हुआ । किन्तु उसे मातग कहकर द्विजोने नगर-प्रवेश नहीं करने दिया। तव करकडुने वह दंडरत्न 
हाथमे लिया । वह जलने लगा जिससे वे भयभीत हो गये । तब करकडुने वाटधानक मातगोको द्विंज बना 
दिया । लोगोने कहा--दघिवाहनके पुत्र करकडुने वाटधानक निवासी चाडाल्लोको ब्राह्मण बना दिया | उन्हीने 
उसका गृहनाम अपकीर्णंक छोडकर चेटको-द्वारा दिया नाम करकडु प्रतिष्ठित किया ।* 

अब उसके पास वह ब्राह्मण आया और उसने माग की मुझे एक ग्राम दो। करकंडुने कहा जो तुझे 
अच्छा लगे ले ले। उसने कहा मेरा घर चम्पामें है, अत उसी प्रदेशमे दीजिए । तब करकडुने दधिवाहनके 
नाम एक लेख दिया कि इस ब्राह्मणको एक ग्राम दे दीजिए । उसके ब्वदलेमे में आप जो ग्राम या नगर चाहें 
दंगा । इसपर दधिवाहन रुष्ट हुआ - यह दुष्ट मातग अपनेको नही जानता । दूतने छौटकर यह बात कही । 
करकडको रोष आया ।, उसने जाकर चम्पाकों घेर लिया। युद्ध होने लगा । उसकी सोंच्ची माताने यह बात 
सुनी । गणिनीसे पूछकर वह चम्पा आयी और सब वृत्तान्त सुनाकर पिता-पुत्रका मे कराया । दधिवाहन 
दोनो राज्य उसे देकर प्रन्नजित हो गये । 

करकड श्रेष्ठ शासक हुआ । वह बडा गोकुलप्रिय था और उसके अनेक गोकुल थे । एक गोवत्स उसे 
बडा प्रिय लगा । आदेश दिया इसकी माको दुह्ा न जाय तथा दूसरी गायोका भी दूध इसे पिछाया जाय | 
गोपोने वेसा ही किया । वह वडा प्रचण्ड साड हुआ। राजाने देखा फिर कुछ काल परचात्‌ राजानें आकर 
देखा कि वह महाकाय वृषभ अतिजीर्ण हो गया है जिसे पडुए धक्के लगाते हैं । यह देख राजाकों विपाद 
हुआ । वह चिन्तन करने लगा ससारमें सब अनित्य और अस्थिर हैं। इष्टजनसगम भी चिरस्थायी नही । 
यह चिन्तन करता हुआ करकड़ प्रत्येक बुद्ध हो गया । उसने पचमुष्टि केशलोच किया और देवता द्वारा दिये 
गये वेपसे लोकमें विहार करने रंगा | कहावत चल पडी -- 


श्रेष्ठ, सुजात, सुन्दर सीगोवाले वृषभकों गोकुलमें देख समृद्धि और हानिका विचार कर कलिगके 
राजाने धर्मके मर्मको जान लिया । 





१ यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि बौद्ध व जैन प्राचीन साहित्यमे कलिगकी राजधानी कही 
दन्‍तपुर और कही कंचनपुर कही गयी है। ( छा 8. ९ शाह: छाए जलाभणए ण 
(004558 7, 20 ९८०, ) 


प्रस्तावनां 


लक 





च्य्च्कि 

यहा करकडुकी कथाने वौद्ध जातककी अपेक्षा बहुत विस्तार लिया हैं। जातकमे तो कलिगके राजा 
करकंदुकी हाथीपर बैठकर उद्यान-यात्रा, फलित आम्रवृक्षके दर्शन और फलोका उपभोग, अन्य पुरुषों द्वारा 
वुक्षके समस्त फ़लोका तोड डालना और उम्र निमित्तते करकंडुकी संसारसे विरक्ति मात्रका वर्णन है । किन्तु 
उत्तराध्ययन टीकामे करकंडुके माता-पिता, माताका दोहछा, हाथी द्वारा उसका अपहरण । दन्तपुरकी 
साध्वियो द्वारा आश्रय, श्मशानमे करकइका जन्म, वहाँके चाण्डाल द्वारा उसका पालेन-पोपण, बासके दड- 
सम्बन्धी मुनि द्वारा भविष्यवाणो, द्विजसे तत्संबंधी विवाद, भयसे कंचनपुर पलायन, वहाके राजाका पुत्रहीन 
मरण व घोड़ेके दिव्य निमित्त द्वारा उसका राज्यारोहण तथा वाटधानक चाण्डालोको द्विज बनाना, ये सब 
बातें जातक कथासे नयी है । विशेष ध्यान देने योग्य वह निमित्त हैं जिसे पाकर करकंडु संसारसे विरक्त 
हुए । जातकमे आम्रवृक्षकों इसका निमित्त बतलाया गया है, किन्तु यहाँ वृषभकों | इस सम्बन्धमे पूर्वोक्‍्त 
चारो प्रत्येक बुद्धोंके वैराग्य उत्पादक निमित्तोकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। कुम्भकार जातकमे करकडुका 
आम्रवृक्ष, नरगजिका ककण, निमिका चील तथा दुर्मुखक्का वृषभ वैराग्य-निमित्त बतछाया गया है। किन्तु 
उत्तराध्यन टीकामे निमित्तोका हेरफेर पाया जाता हैं। यहा उक्त चारो राजाओके वेराग्यनिमित्त क्रमश: 
वृषभ, आम्रवुक्ष, ककण और इन्द्रध्वज बतलाये गये है। इनमे-से तीन निमित्त तो समान है किन्तु जातकका 
चील और उत्तराध्ययन टीकाका इन्द्रध्वज परस्पर सर्वथा भिन्‍न है । निमित्तोके स्वरूप-वर्णनमे भी बहुत कुछ 
भिन्‍नता है। भाम्रवृक्षका निमित्त तो प्राय, समान है, किन्तु जातकका ककण जहाँ पीसनेवालोके हाथमे है, 
वहा उत्तराध्ययन टोकाका राजाका उपचार करनेवाली रानियोके हाथमे । जातकम वृषभ कामुकताके कारण 
अन्य ई्ष्यालु वृषभ हारा मारा गया, किन्तु उ० टीकामे वह वृद्धत्वके कारण जीर्ण हुआ दिखलाया गया है। 
इन हेरफेरोसे जान पडता है कि उ० टीकाकी कथाएँ सीधी जातकपर आधारित नही है । ये कथाएँ सम्भवत. 
लोकप्रचलित थी, और धामिक उपदेशोमे उनका दृष्टान्त रूपसे उपयोग किया जाता था। अतएव देश- 
कालानुसार उनमे घटनाओका व्यत्यय तथा कथाविस्तार होना स्वाभाविक था। 


अब हम प्रस्तुत ग्रन्थके मूल कथानकको देखें । 


प्रस्तुत कथानककी पुर्वकथाओोंसे तुलना 


इस कथानकमे करकंडुकी पूर्वोक्त दोनो कथाओसे बहुत वेशिष्टथ और विस्तार पाया जाता हैं। 
करकंडुके माता-पिताके नाम यद्यपि वे ही है जो उ० टीकामे, किन्तु माताके अन्य परिचयमे बडा भेद है । 
वहाँ पद्मावती चेटकराजाको पुत्री है, जिससे दःधवाहनका सामान्य रीतिसे विवाह हुआ है किन्तु यहाँ वह 
कौशाम्वी नरेशकी पुत्री है जो अपशकुनके कारण जमुनामे बहा दी गयी थी, उसे पाटलीपुत्रके मालीने पाकर 
पाला-पोपा था, और राजाने अकस्मात्‌ उसके रूपपर मोहित होकर उसे विवाहा था। उसका दोहला यद्यपि 
दोनों स्थानोमे समान हैं, तथापि राजाके वटवृक्षकी डाल पकडकर उतर जानेकी वात यहाँ रानीने हो सुझायी 
थी और उसमे स्वय उत्तरनेकी कोई योजना नहीं थी। सरोवरमे उतरकर पहले उसके बनमें मालीसे भेट 
होने और उसके घर जाकर रहने तथा मालिनके ईर्ष्यावश उसे घरसे निकाल देनेकी वात भी यहाँ नयी हैं । 
साध्वी आश्रममे जानेसे पूर्व ही इ्मणानमे उसके पुत्रका जन्म हो जाता है, और सातंग उसे पालनेके लिए 
अपने घर रख लेता हैँ, एवं यथासमय नाना विद्याये पढाता है। मात्ग सामान्य चाण्डाल नही है, वह 
एक विद्याघर हैं जो उसकी अविनयके कारण मुनिके भापसे मातंग हुआ है और करकंडुकी राज्यश्राप्तिपर 
उसके शापका अन्त होनेकी अवधि बाँध दी गयी हूँ । मुनि द्वारा लक्षण कहे गये वाँस-दड यहाँ तीन हैं जिनके 
घ्वज, अंकुश और छत्रदंड बननेवाले है । जिस द्विजने उन्हें लेनेका प्रयत्त किया उसे यहाँ न्‍्यायारूयमे जाने 
व एक ग्राम पानेके निर्णयकी आवश्यकता नहीं पडी। उसने सीधे करकंडुसे ही राजा होनेपर उसे मंत्री 
बनानेझा वचन ले लिया था। इस कारण उस मातंग कुटुम्बको अपने प्राण बचाने कंचनपुर नहों भागना 
पडा । वही दन्तोपुरके पुत्रहीन राजाकी मृत्युके पदचात्‌ घोड़ा नही, विच्तु हावीके दिव्य साथन द्वारा उसे 
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राज्यकी श्राप्ति हुईं। इसीसे द्विजको चम्पाके राज्यमें ग्राम दिलानेके लिए उसे चम्पानरेशको पत्र नही 
लिखना पडा । चम्पानरेशने हो दूत द्वारा उसे अधीनता स्वीकार करनेका सन्देश भेजा जिससे कुपित होकर 
उसने चम्पापर चढाई की । पद्मावतोने आकर युद्ध रोका और पिता-पृत्रका मेल कराया तथा पिता पन्रको 
राज्य देकर प्रव्नजित हुआ, यह दोनो कथाओमें समान है। यह सब वर्णन पर्व कथानकोकी अपेक्षा विशेष 
विस्तार व काव्यकी रीतिसे प्रस्तुत ग्रथकी प्रथम तीन सधियोमे ही समाप्त हो गया है। आगे करकड़की 
दक्षिण भारतकी विजय-यात्राका समस्त वृत्तान्त पूर्व कथाकारको सर्वथा अज्ञात है । 


कथानकके विविध तत्वोंकी खोज 


प्रस्तुत रचनामे जो अनेक विशिष्ट वृत्तान्तोका समावेश किया गया है उनमें कुछ पूर्ववर्ती साहित्यपर 
आधारित प्रतीत होते है । उदाहरणार्थ, यहाँ जो पद्मावतीके यमुनामे प्रवाहित किये जाने और कुसुमपुरके 
माली द्वारा पाये जानेका वृत्तात्त ( १,६,७-१,७,१० तथा १०,१२,६-१०,१३,१२ में ) पाया जाता है। 
वह घटना जिनसेनक्ृत हरिवशपुराण (३३, १३-२४ ) से तुलनीय है जहाँ कहा' गया हैं कि 
जब जरासन्धने कससे उसको जातिके सम्बन्धमें प्रन्‍्त किया तब वह बोला कि मेरी माता मंजोदरी 
कौशाम्बीमे मदिरा बनानेका काम करती है। राजाने उसे बुलवाया । उसने बतलाया कि “हे प्रभो, मैने - 
यमुनाके प्रवाहमे इसे इस मजूपाके साथ पाया था। शिशुको देखकर मुझे दया आ गयी, अत सहस्रो 
उपाल्स्भोका पात्र बनकर भी मैने इसका पालन किया । इसकी माता तो यह कास्थ-्मजूषिका है। राजाने 
उस मजूषाको लेकर देखा तो उसमे नाम-मुद्रिका थी जिसमे लिखा था कि यह उमग्रसेन और पद्मावती- 
का पुत्र गर्भावस्‍थासे ही अति उम्र था, अतः अब यह अपने ही कर्मो द्वारा रक्षित होकर जीवित रहे, यही 
अच्छा है ( अर्थात्‌ माता-पिताने त्यागकर उसे यमुनामें प्रवाहित कर दिया )। यह वाचकर राजा जरा- 
सधन जान लिया कि वह उसका भानजा है, अत उसने अपनी पुत्री जोवच्यशासे उसका विवाह कर 
दिया ।” यह घटना दोनो स्थलोपर एक-सी हैं। भेद केवल यह है कि हरिवंशमे वह कस विपयक है, तो 
करकंडचरिउमे पद्मावती विषयक१ एवं वहाँ मजूषिका मथुरासे बहकर कौशाम्त्रीमे मद्यकारिणी द्वारा 
पकड़ी गयो, तो यहा वह कौशाम्बीसे प्रवाहित होकर कुसुमपुरमे माली द्वारा प्राप्त की गयी । हरिवशकी वह 
घटना वसुदेव हिंडी ( पृ० ११९ ) में भी वर्णित हैं। जन्मत अशुभ या निनन्‍्य शिशुका जलप्रवाह करा 
देनेकी परम्परा बडी प्राचीन है। महाभारत १,१०४,८ आदियमें वणित है कि यदुवंशी शूरकी पुत्री पृथाने 
कन्यावस्थामे ही सूर्यका आह्वान क्रिया जिससे उसे गर्भ हो गया । प्रसव होनेपर उसने पुत्रको जलमें छोड 
दिया । उसे राघाके पति रथकारने ग्रहणकर पुत्र रूपसे पाला पोषा । वही महाप्रतापी कर्ण हुआ । 

करकडचरिज ( १,९,११ आदि ) मे जो रानी पद्मावतीके दोहलेका वर्णन है उसका पूर्वरूप हमें 
णायाधस्मकहाओ ( १,१३ आदि ) में दिखाई देता है जहाँ महाराज श्रेणिककी, देवी धारिणीके गर्भके तीसरे 
मासमे उसे वही दोहला हुआ जिससे वह क्षीण होने लगी । परिचारिकाओने राजाको खबर दी । वे आये और 
दोहलछा पूरा करनेका उन्होने आइवासन दिया। राजाने वह कार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र अभयकुमारकों सौपा और 
वह अपने पूर्व मित्र सौधर्मस्वर्गके एक देवकी सहायतासे अकाल्वृष्टि कराकर रानीको इच्छापूर्ति करानेमे 
सफल हुआ । रानीने राजासहित सजघजसे हाथीपर बैठकर मन्द-मन्द जलवृष्टिके बीच राजगृह नगरका 
परिभ्रमण किया । यह वर्णन खूब विस्तारसे काव्यकी रीति अनुसार किया गया है । 

करकडचरिड ( २,२,१ से २,५,७ तक ) में गुणनिकेत विद्याधरकी कथा-हैं कि जब वह विजयार्डसे 
विमान द्वारा दक्षिणकी ओर जा रहा था, तब अकस्मात्‌ एक स्थानपर विमान रुक गया। नीचे सुब्रत मुनि 
ध्यानलीन थे । उन्हीको दोषी समझकर उसने उनका उपसर्ग किया। रुष्ट होकर मुनिने ज्ञाप दी कि तेरी 
विद्याएँ नष्ट हो जायें । तब मुनिके प्रभावको जानकर विद्याधरनें उनके चरणोमें गिरकर क्षमा-याचना की । 
मनिने शान्त होकर कहा कि इमशानमे करकंडुका जन्म होनेपर तू ही उसका पालन करंगा और जब. उसे 
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अस्ताचना 
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राज्यकी प्राप्ति होगी तभी तेरी विद्याये तुझे पुन. प्राप्त हो जायेगी। इस घटनाकी “तुलना मोमदेवक्ृत 
यशस्तिलक' चम्पू ( ५ वा आइवास ) के उस कथानकसे की जा सकती है जहाँ कहा गया है कि जब 
मन्‍्मथमसथन तामंक मुनि विजयार्द्ध पर्वतपर ध्यानमम्त थे, तब कन्दलविलास विद्याधर आकाश मार्गसे निकला । 
मुनिके ऊपर आकर उसका विमान रुक गया । कुपित होकर विद्याधरने मुनिका उपसर्ग किया । उसी समय 
विद्याधरोके राजा रत्नशिखण्डीने - वहाँ आकर उसे शाप दिया कि तू इस पापसे उज्जैनीमे चण्डकर्मा नामक 
चाण्डाल होगा । विद्याधरकी क्षमा-याचना करनेपर रत्नशिखण्डोने शापकी यह मर्यादा बाघ दी कि जब तुझे 
आचार्य सुदत्तके दर्शन होगे तब तेरी इस शापसे मुक्ति हो जायगी। इन दोनों आख्यानोमे घटना समान 
है । केवल यशस्तिलक चम्पूमे मुनिको क्रोध और शापके अपराधसे बचाकर वे कार्य विद्याधर नरेश द्वारा 
कराये गये है । हे 

करकंडचरिउमें ( ५,१-२मे ) नील महानील विद्याधरोका शत्रुओं द्वारा विजयार्धपव॑तके रथनृपुर 
चक्रवाल नगरसे निकारू भगाने और उनके तेरापुरमे आकर राज्य स्थापित करनेका उल्लेख हैं | यह हमे 
रविषेणक्ृत पद्मपुराण ( ५,८५ आदि ) व पठमचरिउ ( ५,७५ आदि ) का स्मरण कराता है जहाँ शत्रुओं 
द्वारा अपनी राजधानी चक्रवालसे निर्वासित होकर मेघवाहन विद्याधर दक्षिणमें राक्षस द्वीपको आया और 
वहाँ लंकापरीमें अपनी राजधानी बनायी । 

करकंडचरिउ ( ३, १० से ३, २२ ) मे दततीपुरके राजा करकंडु और चम्पाके राजा धाड़ोवाहनके बीच 
युद्धका वर्णन है। युद्धके बीच करकंडुकी माता पद्मावतीने आकर उत्तकी पहिचान करायी कि वे दोलो पुत्र 
और पिता है। इससे युद्धका दृश्य वात्सल्य-स्नेहमे परिवर्तित हो गया और सजघजसे करकंडुका प्रवेश 
चम्पापुरीमे कराया गया । इसकी तुलना पद्मपुराण ( पर्व १०२-१०३ ) तथा पउमचरिउ ( पर्व ९९-१०० ) 
में वणित लवणाकुश द्वारा अयोध्यापर आक्रमण और रामचन्द्रकी सेनासे भयकर युद्धसे की जा सकती है । जब 
उनकी पिता-पुत्र रूपसे पहिचान करायी गयी तब युद्ध बन्द हुआ और कुमारोका अयोध्यामे शोभायात्राके 
साथ प्रवेश कराया यया । राम और उनके पुत्रोके बीच युद्धकी घटना वाल्मीकि रामायणसे नही पाश्री जाती-। 
तथापि उसका कुछ रूपान्तर भवभूति कृत उत्तररामचरित नाटक ( अक ४,५,६, ) मे प्राप्त होता है । 
रामके दोनो पुत्र लव और कुश वाल्मीकि मुनिके आश्रममें विद्याम्यास कर रहे थे। तभी रामके अश्वमेघ यज्ञके 
घोडेकी रक्षा करते हुए लक्ष्मणके पुत्र चन्द्रकेतु सैन्य आश्रमके समीप निकले। अद्व देखनेके कौतुकवश 
आश्रमके बटु उस यज्ञाश्वके पास आये और लवने अद्वको पकड़ आश्रमसे ले जानेका प्रयत्न किया । सेना 
कुपित हुई। चन्द्रकीत और लवके बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। लवने रामचन्द्रके बल और प्रतापको हंसी 


. उडायी, जिससे चन्द्रकेतुका क्षोभ बढा । अन्तमे समाचार पाकर पुष्पक विमान द्वारा स्वयं रामने वहाँ आकर 


युद्धको रुकवाया । 

रामायणका प्रभाव यथार्थत. गुणाढ्यक्ृत बृहत्कथा और उसके अनुवर्ती कथा साहित्यपर स्पष्ट 
दिखाई देता है । रामके चरित्रमे केन्द्रीय घटना यही है कि रामकी पत्नीका रावण अपहरण करता है और ह 
उसकी खोजमे लूगकर प्रवासी राम और उनके सहायक लोमहर्षक साहस और पराक्रमके कार्य करते हैं और 
अपनी पत्नीको पुन प्राप्त कर रामका राज्याभिषेक होता हैं। यही मुख्य घटना नरवाहनदत्तके 
कथानककी है । हाँ, बहुविवाहके प्रसग उसमें नवीन जोड़े गये है । यही घटनाचक्र हमे जैन साहित्यके अन्तर्गत 
वसुदेवके चरित्रमें मिलता है । 

वसुदेव हिंडी तथा जिनसेन कृत ससक्ृत हरिवंशपुराण (सर्ग १८-३२ ) में वसुदेवका चरित्र निम्त 
प्रकार वर्णित है । यदुवशी नरेश अन्धकवृष्णिके समुद्रव्िजय आदि दश पृत्रोमे सबसे छोटे वस॒देव अतिरूपवान 
ओर साहसी थे । उन्होंने घरसे तिकलकर समस्त देश एवं विजयार्ध पर्वतकी दोनो श्रेणियोका परिभ्रमण 
किया एवं अपनी विद्गत्ता, कला व पुरुषार्थक बलसे अनेक विद्याधर व भूगोचरी कन्याओसे विवाह किया | 
उन्होने चम्पापुरीके चारुदत्त सेठकी पुत्री गन्धर्वसेनासे संगीत विद्या-द्वरा विवाह किया । एक विद्याधरीकी 


है ्् 
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सहायतासे उन्होंने विद्याधर नरेश सिंहदष्ट्रकी नीलयशा नामक कन्यासे विवाह किया । एक बार नीलकण्ठ 
नामक विद्याधरने नील्यशाका अपहरण किया। वेगवती और मदनवेगा विद्याधरियोसे उनका विवाह हुआ । 
शूर्पणखी विद्याधरीने मदनवेगाका रूप धारण कर उनसे छल किया । प्रभावती विद्याधरीने उनकी सहायता की 
और उन्होने उसका भी परिणय किया । अरिष्टपुरमे आकर स्वयवरमे रोहिणीसे विवाह किया और अपने ज्येष्ठ 
आता समुद्रविजयसे मिले । फिर उन्होने अपनी समस्त विवाहिताओको पुन. अपने पास बुला लिया, इस 
प्रकार राम, नरवाहनदत्त व वसुदेवकी कथाओमें मूलत एक ही प्रकारका घटनाचक्र दृष्टिगोचर होता है । 
यही नही, किन्तु करकडु व अन्य कथानक भी उसी मूलख्नोतसे प्रभावित दिखाई देते है । 


श्रवान्तर कथाएँ 


करकडचरिउकी मूल कथा ऊपर कही जा चुकी है। इस कथाके अन्तर्गत नौ और छोटी बडी कथाएँ 
हैं जो करकडुको नीति सिखाने तथा मूल कथाकी किसी बातको समझानेके लिए कही गयी है । प्रथम चार 
दूसरी सन्धिमे आयी है और वे उस मातग-विद्याधर द्वारा करकंडुकी शिक्षाके लिये कही गयी है । प्रथम कथा 
( २, १०-१२ ) में मन्न-शवितका प्रभाव बताया गया है। एक राजाकी पुत्रीको एक राक्षस हर ले गया 
था। बहुत समय तक उसे बचानेका कोई उपाय नही निकला । निदान कन्नौजके एक ब्राह्मण और एक 
वैद्य, दो पथिकोने मंत्र शक्तिसे उस राक्षमकों वशमे किया, राजपुत्रीकी रक्षा की और राजासे भारी सम्मान 
पाया । दूसरी कथा ( २, १३ ) में अज्ञानसे विपत्तिका उदाहरण है। दो मित्र धन कमाने घरसे बाहर गये 
थे। मार्गमे एक राक्षसने उन्हे घर पकडा । उनकी बहुत दुर्गति हुई होती, किन्तु उसी मार्गसे एक ज्ञानी 
पुरुष आ निकला जिसने दया करके उन्हें उस राक्षसके हाथसे बचाया। तीसरी कथा (२, १४-१५ ) में 
नीच सगतिका कुपरिणाम समझाया गया है। एक होशियार सेठ था। राजाने उससे कहा कि यदि तुम एक 
गाथा ऐसी पढ दो जिसमे ओठ न मिले तो मे तुम्हे एक जागीर दे डालू । सेठने एक ऐसी गाथा पढ दी । 
राजाको बडे सतापके साथ अपना वचन पूरा करना पडा । उस सेठकी एक चेटीसे प्रीति हो गयी। चेटोने 
एक बार राजाके मोरका मास खानेकी लालसा प्रकट की। सेठने राजाका मोर पकडकर तो छिपा दिया और 
किसी दूसरे प्राणीका मास छाकर उस चेटीको खिला दिया । फिर राजाके प्यारे मोरकी तलाश हुई । उसपर 
पारितोषक बोला गया । तब उस चेटीने सेठका सब हाल राजाको कह सुनाया । राजाने तत्क्षण सेठको फाँसीका 
आदेश सुना दिया । किन्तु उस होशियार सेठने राजाका मोर छा उपस्थित किया और इस प्रकार उस नीच 
चेटी और क्षुद्र राजासे अपना पिंड छुडाया। चौथी कथा ( २, १५-१८ ) में, इसके विपरीत, उच्च सगतिका 
सुफल बताया गया है। एक बार एक राजा आखेटके लिए वनमे गया था। भटकते-भटकते उसे खूब भूख- 
प्यास लग आयी, पर पासमे कुछ न था। निदान उसकी भेंट एक बनियेसे हो गयी, जिसने उसे तीन फल 
खिलाये और पानी पिलाया | राजधानीको छौटकर राजाने उस बनियेका बडा सम्मान किया, उसे अपना 
भत्री बना लिया । बनियेकी प्रीति एक वेश्यासे थी । एक बार उसचे राजकुमारको कही छिपा दिया, और 
उसके आभूषण ले जाकर उस वेश्याकों दे दिये, और कहा कि इन्हें मै राजकुमारको मारकर छाया हूँ । वेश्याने 
अपने प्रेमीके हितकी अभिलापासे कहा, यह बात मुझसे कही सो कही, और किसीसे नहीं कहना । निदान 
राजकुमारकी खोजबीन हुई और किसीने राजाको यह खबर दे दो कि मन्रीने उसके प्राण हरण किये हैं। इस- 
पर राजाने उस मत्रीकों बुलाकर कहा - मै प्रसन्न हुआ । आज तुम्हारे खिलाये हुए उन तीन फलोम॑-से एकका 
कण चुक गया । अब दो फलोका ऋण और बाकी रहा । राजाके ये वचन सुनकर मत्रोने राजकुमारकों छा - 
उपस्थित किया और वे पुन बडे प्रेमसे रहने लगे । 

इन कथाओकी स्फूर्ति कविको कथासरित्सागरके दशवे लम्बकसे निलना सभव है। ये कथाएँ वहाँ 
जैसीकी तैसी तो नही पायी जाती, किन्तु वहाँ नरवाहनंदत्तके मत्री गोमुखने जो विद्वानों व मूर्खो तथा स्त्रियो- 
के छल-कपट आदिकी कथाएँ सुनायी है उनमें इन कथाओके बहुत-से तत्त्व विद्यमान है । 


प्रस्तावना ४5 


पाँचवी कथा कुछ वडी है। वह पूरी छठवी सन्धिमे समाप्त हुई हैं। इसे तेरापुरमे एक विद्याधरने 
मदनावललीके हरणसे विह्ुल करकइुको यह समझानेके लिए सुनायी थी कि पति-पत्नीके निराशाजनक वियोगके 
पण्चात्‌ भी उनका पुनः सयोग हो जाता है। नरवाहनदत्त वत्सदेशमे कोशाम्वी नगरीके राजा वत्सराज और 
रानी सुवीणाका पुत्र था। वह अतिशय गुणवान और रूपमें कामदेवको भी जीतनेवाला था। उसे सुयोग्य जान 
पिताने उसे राजा बनाकर स्वयं ऋषिवृत्ति धारण की और सिद्धि प्राप्त की । एक वार नरवाहनदत्तकी रानी 
मदनमंजूपाको हसरथ नामक विद्याधर हर ले गया । शोकसे विछ्लल होकर राजाने आत्मघात करनेंकी ठान 
ली और वह पास ही के वनसे गया । वहाँ उसकी भेंट एक विद्याधरीसे हुई जिसका प्रेमी विद्याधर एक 
ऋषिकन्याके शापसे सुआ बन गया था | उस ऋषिकन्याने दयालु होकर यह भी बतला दिया था कि जब 
नरवाहनदत्तका विवाह रतिविश्वमा नामकी विद्याधरपुत्रीसे हो जायगा तब वह पुनः विद्याधर रूप पा जावेगा । 
यह सुनकर नरवाहन बडे विस्मयमे पड गये । इतनेमें ही वहाँ एक और लीलावती नामक विद्याधरी आयी जो 
रतिविश्वमाका चित्रपट लिये थी । उसने कहा कि रतिविश्रमाने अपने पिता द्वारा हरकर लायी हुई एक स्प्रीसे 
नरवाहनदत्तका नाम सुना हैं तभीसे वह उन्के लिए छटपटा रही है । फिर वह विद्यावरी नरवाहनकों विज- 
यार्ध पर्वतपर ले गयी । वहाँ नरवाहनने अपनी हरी गयी पत्नीको भी पा लिया और रतिविश्रमा तथा उसकी 
अनेक सखी सहेलियोके तथा अन्य पाँच सौ विद्याधर कुमारियोके साथ विवाह कर लिया | फिर धीरे-धीरे वे 
समस्त विद्याधरोंके अधिपति बन गये । 

नरवाहनदत्तकी कथा संस्कृत साहित्यमे प्रसिद्ध है। सोमदेवक्ृत कथासरित्सागर, क्षेमेन्द्रकृत बृहत्कथा- 
मंजरी और वुद्धस्वामीकृत बृहत्कथा इलोकसंग्रहमे यही कथा बडे विस्तारसे पायी जाती हैं । इसी कथाको सबसे 
पहले गुणाढ्थ कविने पेशाची भाषामे अपनी वृहत्कथा्ें रचा था। यह पैशाची भाषाकी बृहत्कथा अब नही 
मिलती । सम्भव है हमारे कविके समय तक वह वृह॒त्कथा लुप्त न हुई हो और उसीके आधारपर उन्होने 
अपनी कथा लिखी हो, क्योकि उपर्युक्त प्राप्य ग्रंथोकी कथासे करकडचरिउमे लिखी गयी कथामे कुछ भेद 
पडता हैं। इस कथामे मदोन्‍्मत्त मदनामर विद्याधरके, एक ऋषिकन्याके शापसे, सुभा बन जानेंकी जो वार्ता 
कही गयी है उससे हमे बाण कवचिकृत कादम्बरीमे महाश्वेताकी कथाका स्मरण आये बिना नहीं रहता । 
बाणने भी अपनी कथा बृहत्कथाके आधरपर ही लिखी थी । 

कथासरित्सागरके अनुसार नरवाहनदत्तकी कथा संक्षेपत. इस प्रकार हैं। कौशाम्बीमे क्रमश: जनमे- 
जप्रका पुत्र शत्तानीक, सहस्नानीक ओर उदयन राजा हुए। उदयनका विवाह उज्जयिनीके राजा चण्डमहासेनकी 
पुत्री वासवदत्तासे हुआ और उन्हीसे कामदेवके अवतार नरवाहनदत्तका जन्म हुआ । यथासमय उसे युवराजपद 
प्राप्त हुआ और उसका विवाह कलिगसेनाकी पुत्री मदनमज्चुकासे हो गया। एक बार मानसवेग विद्याघर 
मदनतमझ्चुकाका अपहरण कर ले गया जिससे वह बहुत दुखी हुआ । मानसवेगकी बहिन वेगवतोने मदन- 
मज्चुकाका रूप धारण करके छलसे नरवाहनदत्तसे विवाह कर लिया और वह उसे अपने पिताके घर आपाढ्पर 
ले गयी । अनेक घटनाएँ घटी और उसका विवाह अनेक विद्याधर कुमारियोसे हुआ । श्रावस्तीमे पहुँचनेपर 
उसका विवाह वहाँके राजा प्रसेतजित॒की पुत्री भगीरथयशासे भी हुआ | प्रभावती विद्याधरीकी मायाके प्रभावसे 
उसकी भेट अपनी पत्नी मदनमज्चुकासे भी हो गयी जिसके साथ वह उसकी सहेलीके रूपमे रहने छगा। 
किन्तु वह उसे छुूडा न सका और मानसंवेगकों इसका पत्ता चलनेपर यद्यपि सभामे वह निर्दोप पाया गया, 
तथापि उसे अपने प्राण बचानेके लिए गुप्तकूपसे भागना पडा। क्रमश. अनेक और विद्याधर नरेश उसके 
पक्षपाती हो गये जिनकी सहायतासे उसने मानसवेगका बधकर मदनममज्चुकाकों छुडाया एवं उत्तर-दक्षिण 
दोनो विद्याधर श्रेणियोके राजाओको पराजित किया। तत्पश्चात्‌ सव विद्याधरोनें मिलकर ऋषभ पर्वतपर 
उसका मदनमज्चुका रानीसहित महाभिपेक किया । 

उक्त दोनो कथानकोके मिलानसे स्पष्ट हो जाता है कि उनका मूल ढाचा एक ही है। नरवाहनदत्त 
कौशाम्बीका राजा था । उसकी रानी मदनमज्जूपा या मदनमणज्चुकाका एक विद्याधरने अपहरण किया। 


२४ ॥ करकंडचरिड हे ] 
वेगवती विद्याधरी आकर नरवाहनदत्तसे मिली और वह उसे विद्याधघरलोकमें ले गयी जहाँ और अनेक विद्या- 
धर कुमारियोसे उसका विवाह हुआ । उसकी अपहृत पत्नी भी उसे मिल्ल गयी और सत्र विद्याधरोने मिलकर 
उसका राज्याभिषेक किया । स्वभावत यह कथानक कथासरित्सागरका प्रधान विषय होनेसे वहाँ वह खूब 
विस्तारसे व अवान्तर कथाओसे परिपूर्ण वणित पाया जाता है। किन्तु करकडचरिउमे अपहृत पत्नीकी पुन 
प्राप्तिके एक दृष्टान्त रूपसे आनेके कारण अतिसक्षिप्त हैं। तथापि एक बात ध्यान देने योग्य है कि नायक 
नायिक्रा तथा वेगवती कनकवती जैसी दो चार विद्याधरियोके नाम छोडकर शेष सब नामोमे अन्तर है | स्वय 
नायकके माता-पिता जहाँ कथासरित्सागरमें उदयन और वासवदत्ता कहे गये है जो नरवाहनदत्तके महाभिपेक 
तक जीवित पाये जाते है, तब यहाँ उनके नाम है वत्सराज मौर सुवीणा जो आदियें ही गह त्याग सिद्धिको 
प्त हो जाते हैं । क० स० सा० में नरवाहनदत्तका विवाह श्रावस्तीके राजा प्रसेनजित॒की पृत्रीसे भी हुआ 

कहा गया है, किन्तु यहाँ उसका कोई उल्लेख नहीं ! इन नामभेदोके अनेक कारण हो सकते है । कथाओकी 
परम्पराओमें भेद होना सभव है, या स्मृतिके सहारे लिखे जानेसे अप्रधान पात्रोके नाम विस्मृत हो सकते है 
जिनकी पूर्ति कल्पनासे कर दी गयी । यह संभावना इस कारण और भी प्रवलरू है कि करकडुके रचयिता 
जैन मुनि विहार करते हुए आशापुरीमे आये थे, जहाँ उन्हें वृहत्कथाकी परम्परावाली उक्त तोन रचनाओमें 
से कोई भी ग्रथ रूपमे सुलभ न हुई हो । किन्तु यह भी असम्भव नही हैं कि कविने जानवूझकर ही नामोमे 
परिवर्तन किया हो, क्योकि कथासरित्सागर आदि ग्रथोमें नरवाहनदत्त सम्बन्धी समस्त वातावरण भगवान्‌ 
महावीरके व उनसे उत्तरवर्ती कालका हैं। उदाहरणार्थ, कथासरित्सागरमे जो नरवाहनदत्तके प्रपितामह 
शतानौक कहे गये है उनका विवाह महापुराण ( ७५ वाँ पर्व ) के अनुसार महात्रीरके' नाना चेटककी एक 
पुत्री मृगावतीके साथ हुआ था | नरवाहनदत्तकी माता वासवदत्ताके पिता चण्डप्रद्योतकी मृत्युके पर्चात्‌ जिस 
रात्रि उनके पुत्र पालकका राज्याभिपेक हुआ था उसी रात्रि भगवान्‌ महाबीरका पावामे निर्वाण हुआ था। 
कोसलके जिन प्रसेनजित्‌ राजाकी पुत्री भगीरथयशासे नरवाहनदत्त का विवाह हुआ था, वे उन मगधराज 
श्रेणिकके समसामयिक व सम्बन्धी थे जिन्हें महाराज चेटककी चेलना नामक कन्या विवाही थी। यदि इनमें-से 
किसी राजा व तत्सम्बन्धी स्त्री-पुरुषोका उल्लेख किया जाता तो करकडचरिउके कथानकमे काल-वैषम्य 
प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता, क्योंकि करकडु को भगवान्‌ महावीरके नही, किन्तु भगवान्‌ पादव॑नाथके तीर्थमे 
हुए माना गया है । 

नरवाहनदत्तकी कथाके अन्तर्गत उसे उपवनमें मिली विद्याधर कनन्‍्याने अपना परिचय इस प्रकार 
दिया - विद्याधर पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें सिंधुश्शगपर जयन्ती नामक पुरीके अधिपति मेरे पिता धूमकेतु और 
माता सुननन्‍्दा रहते है । एक बार मैं अपनी सखियोके साथ ग्नक्रीडा कर रहो थी कि मदनामर तामक विद्याधर 
वहाँ पहुँचा जिसे देख में उसपर मोहित हो गयी ! मेरी सखीके पूछनेपर उसके मित्रने बतछाया कि वह उसी 
विजयार्धकी उत्पलखेडो पुरीके विद्याधर पद्मदेवका पुत्र मदनवेग है और वह अपने मित्र, उत्तर विजयार्धके 
विद्याधर मनोवेगके पुत्र पवनवेगसे मिलने जा रहा हैं। उसने मेरा कुल भी पूछ लिया, और फिर वे दोनो 
वहाँसे चले गये । किन्तु मदनामर पुन वापिस आया। उसने अपने कठसे मोतियोकी मारा निकालकर मेरे _ 
गलेमे पहना दी । इतनेमे ही मेरी सहचरी केतुमती मुझे बुछाकर घर ले गयी। विह्नल होकर मैं पुन वहाँ 
आयी, किन्तु वहाँ मदनामर दिखायी नहीं दिया । फ़िर किसी एक विद्याषरीने मुझे यह समाचार दिया कि 
उसके विरहमे बेभूल होकर मदनाम रने एक ऋषि-कन्याका स्पर्श कर लिया जिसकी शापसे वह सुआ हो 
गया। उसके मित्रकी प्राथनापर उस ऋषि-कन्याने शापकी यह मर्यादा बाँध दी कि जिस दिन नरवाहंनदत्तका 
रति-विभ्वमासे परिणय हो जाय, उसी समय वह पुनः सुन्दर मनुष्य हो जायगा । यह जानकर हे सुन्दर, मैने 
वनवास भ्रहण किया है। ( ६, १०-११ ) हे 

सुआकी एक और कथा क च ८, ३ आदिमे अरिदमनके कथानकमें आयी है । अवन्ती देशकी 
उज्जयिनी नगरीके समीप वनमें - एक विद्याधरने शुकका रूप धारण किया था। उसने एक ग्वालसे कहा कि 
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तू मुझे राजाक़े पास के चछ ओर पाँच सौ सुवर्ण मुद्रा लेकर उसके हाथ सौप दे । ग्वालने वेसा ही किया । 
मार्गमें तोतेने अपनी बुद्धिका चमत्कार भी दिखलाया। उनके राजद्वारपर पहुँचनेपर द्वारपालने राजा 
अरिदमनकों सत्र दी । उनकी अनुमतिसे सम्मुख पहुँचकर शुकने अपना पैर उठाकर राजाको आशीर्वाद 
दिया कि हें राजनू जबतक गंगाक़ा प्रवाह हैं तवतक चिरजीवी होओ। राजाने प्रसन्न होकर सुएसे उसका 
वृत्तान्त पूछा । तव उसने अपना यह 'कपट कथानक' रचकर सुनाया कि हम पाँच सो सुए एक सेंवलके वृक्षमे 
रहते थे । एक भीलने आकर सब घोसछोपर अपना जार बिछा दिया। मैने सुओको कहा कि मृतक समान हो 
जाओं । भीलने मरा समझकर सबको नीचे ठाल दिया । हम सव दशो दिशाओमे उच् गये । में एक तपस्वियों- 
के आश्रमम जा पहुँचा जहाँ मैने सब शास्त्रोका ज्ञान प्राप्तकर लिया । उसने राजाको मंत्रीके यहाँ उत्पन्न हुए 
एफ तेजस्व्री अच्वकी भी सूचना दी । राजाने उसे मगाकर तोतेसहित उसपर संवारी की । अच्व आकाशमे उड- 
कर उन्हें समुद्र पार छोद्दार दीपमे छे गया जहाँ राजाका विवाह कुमारी रत्नलेखासे हुआ । नौका वनाकर 
लौटतें समय उनको नौका छिन्न-भिन्न हो गयी और समुद्रकी लूहरो द्वारा रत्नलेखा खभायत पट्टन और राजा 
कोकन पहुँचा | सुआ और घोडा भो बिछुड गये । किन्तु अन्ततः उन सबका पुन मिलन हो गया । 
सुएके उचत दोनों कथानकोकी तुलना वृहत्कथाकी परम्पराके वृहृत्कथामजरी व कथास्तरित्सागरके 
शक्तियणा नामक लूम्बककी सुमना राजाकी कथासे करने योग्य है। सुमना काचनपुरीका राजा था। एक 
समयझ सकी सभामे निपाधपतिकी कन्या मुकतालता अपने भ्राता वीरप्रभके साथ पिजडेमे एक तोतेको लेकर 
आयी । तोतेने राजाकी स्तुतिमें एक इलोक कहा व शास्त्रचर्चा करनेकी अनुमति माँगी | राजा आहइचर्य- 
चकित हुआ । पूछनेपर तोतेने बतछाया कि हिमालयके समीप एक विशाल वृक्षके कोटरमे मेरा जन्म हुआ 
था । जन्म होते ही मेरी माताका देहान्त हो गया। पिताने बडे कष्टसे मेरा पाछन किया । एक वार एक 
बुद्ध भोलने वृक्षपर चढकर तोतोको मार-सारकर नीचे गिरा दिया । में पिताके पंखोमे छिपा था इससे नही 
मर पाया । नीचे गिरनेपर में आसपासके सूखे पत्तोमे छिप गया। भीर सब पक्षियोकों एकत्र कर उन्हें ले 
गया । रात्रि-भर वही रहकर मे प्रातः तृपातुर होकर समीपके सरोवरकों गया। वहाँ मरीचि मुनिने मुझे 
देख कृपापूर्वक जल पिलाया और अपने साथ आश्रमको ले गये । वहाँ मुझे देख महपि पुलस्त्य मुस्कुराये । 
पूछनेपर उन्होने मेरा पूर्ववृत्तान्त इस प्रकार सुनाया - रत्ताकर नगरमें ज्योतिप्रभ राजा और हर्पवतती रानीको 
महादेवजीकी कृपासे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रानीके स्वप्नमे चन्द्र देखनेके कारण सोमप्रभ रखा 
गया । युवावस्थामे सर्व विद्याओं व कछाओमे प्रवीण देखकर राजाने उसे युवराज बनाया और प्रभाकर मत्रीके 
पुत्र प्रियकरको उसका मन्नों । उसी समग्र मातलि एक घोड़ा लेकर आकाशसे उत्तर और सोमप्रभसे बोला 
कि आप पूर्व जन्ममे इन्द्रके मित्र विद्याधर थे, इसीलिए उन्होने अपने उच्चै श्रवाक्े पुत्र अव्वश्षवा नामक इस 
घोटेको भेटस्वरूप भेजा हैं। इसपर आरूढ होते हुए आपको कोई शत्रु जीत नही सकेगा । पितासे आज्ञा 
लेकर सोमप्रभ उस घोडेपर आरूढ हो दिग्विजययको निकझछ पडा और उसने चारो दिशाओके राजाओकों 
जीत लिया । छीटते समय हिमालयके समीप एक मणिमय किन्नर दिखाई दिया जिसे पकड़नेके लिए उसने 
घोटा दौडाया । किन्नर तो एक कन्दरामें छिप गया ओर सोमप्रभ वनमे बहुत दूर चला गया । वहाँ एक बडा 
सरोवर देस उसने कुछ विश्वाम करना व रात्रि व्यतीत करना चाहा । अकस्मात्‌ उसे मधुर गीतोकी घ्वनि 
सुनाई पी, जिसका पत्ता छगानेपर महादेवके मन्दिरमें एक रूपवती कन्यासे पेंट हुई । उसने बतछाया कि 
वह हिमाल्यपर काचननाभ नगरके विद्याधर नरेथ प्मबूट और रानी हेमप्रभाकी मनोरथश्रभा नामक पूत्रो 
६ । एक बार जब वह उस सरोवन्पर क्रोटा कर रही धी तब उसे एक मुनि-युवक् दिखाई दिया जिसपर 
बड़ मोहित हो गयी । उसकी सखोने सवफुवे मित्रसे पता रूगाया छि वह वहीके एक तपोवनम रहनेवाले मनि 
दीधितिया लब्मीसे उत्पनत मानस-पृत्र रश्मिवान है। उसने मेरो सस्तीसे मेरा भी परिचय छे लिया । ड्वी 
समय नोतनके लिए विताने मु्ते बूढा लिया। मेरे भनीजनोपरान्त हो उस मुनि-पुत्रकें मिचने आकर सबर दी 
दि रश्मिपान उसके वियोगमें बहुत विकल है। में तुरन्त अपनी ससीझे साथ उससे मिलने गयी, विननु तब- 
् 
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तक उसका प्राणान्त ही हो गया । मैं उसकी चितापर अपनेको भस्म करनेकी तैयारी करने छुगी, किन्तु उसी 
समय एक तेजस्वी पुरुष आकाशमार्गस आकर रदिमिवानके मृत शरीरकों उठा छे गया। मुझे आकाशवाणी 
सुनाई दी कि तुम अपने शरीरकी रक्षा करो, पुन उस मुनि-कुमारसे तुम्हारी भेंट होगी । बस, तभीसे मै 
यहाँ महादेवकी आराधनामें लगी रहती ह। विद्यावरोके स्वामी राजा सिहविक्रमकी रूपवतों कन्या मकरंदिका 
मेरी प्राणप्रिय सती है और उसने प्रतिज्ञा की है कि जवतक मेरा विवाह न होगा तबतक वह भी अपना विवाह 
नही करेगी । उभीकी खबर लेने मेरी वह साथकी सखी गयी है । उसने यह कहा ही था कि वह सखी भी लौट 
आयी | प्रात देवजय नामक विद्याधरके साथ वे सभी राजा सिंहविक्रमके यहाँ गये। वहाँ मकरन्दिका 
सोमप्रभको देखकर उसपर आसकत हो गयी । किन्तु सोमप्रभने अपने शिविरको लौटनेकी इच्छा प्रकट की । 
वहाँ अपने पिताका सन्देश पाकर उसे राजधानी लौटना पडा | इधर मकरन्दिका उसके वियोगमे बहुत विह्चल 
हो उठी । बहुत समझानेपर भी न माननेके कारण उसके पिताने उसे यह शाप दे दिया कि तू कुछ कार 
तक निषादकन्या होकर रहेगी । उसका पिता मरकर ऋषि हुआ और फिर किसी पापसे तोता हो गया 
ओर माता शूकरी । यही वह तोता था जो पहले पुलस्त्य मुनिके आश्रममे और फिर अपना पूर्वजन्मका 
स्मरणकर सुमना राजाकी सभामे पहुँचा था। अन्तत पांपोसे छुटकर राजा सुमना पुन रद्मिवान बन गया 
और मनोरथप्रभासे उसका विवाह हो गया । निषादकन्या पुनः सकरन्दिका हो गयी और उसका विवाह 
सोमप्रभसे हुआ । तोता भी अपना शरीर त्यागकर पूर्वतपस्थानुसार उच्चर्पदको प्राप्त हुआ । गोमुख मन्रीने 
यह कथानक अपने स्वामी नरवाहनदत्तको उसकी शाक्तियशा सम्बन्धी आकुछृताकों दूर करनेके लिए 
सुनाया था । 

यही कथानक वाणकृत कादम्बरीमें महाश्वेताकी कथाके रूपमे पाया जाता है। दोनोमें भेद यह हैं 
कि वाणका वर्णन काव्यगुणोसे परिपुष्ट है और वहाँ नामोमे वहुत हेर-फेर पाया जाता है। यहाँकी मनोरथ- 
प्रभा और मकरन्दिका वहाँ महाइ्वेता और कादम्बरीके रूपमें दिखाई देती है और उनके पति रश्मिवान्‌ 
और सोमप्रभ, पुण्डरीक और चन्द्रापीडके रूपमें । राजाओ व सखी-सखाओ व नगरोके नाम भी सब भिन्न 
है । विशेष भेंद यह है कि जहाँ कथासरित्सागरमें मुनिकुमार रश्मिवान राजा सुमनाके रूपमे एव मकरन्दिकाके 
पिता घप्िहविक्रम तोतेके रूपमे उत्पन्न हुए है, वहाँ कादम्बरीमें मुनिकुमार पुण्डरीक तोताके रूपमें एव 
रखय॑ चन्द्रापीड ( सोमप्रभ ) राजा शूद्रकके झूपमे । कथासरित्सागरका घटनास्थल है हिमालय, किच्तु 
कादम्बरीका विन्ष्याचल । + 

करकडचरिउका कथानक भी नामों व घटनाओकी दृष्टिसे उक्त दोनो कथाओसे बहुत कुछ स्वतत्त्र 
है, फिर भी सुआके दोनो कथानकोका मूलाघार कादस्वरीका कथानक ही प्रतीत होता है, क्योकि नायके- 
द्वारा नाथिकासे प्रथम मिलनके समय माला पहनाना तथा उस नायकका ही नायिकाके ही शापसे तोता बन 
जाना कादम्बरी और करकडचरिउमें समान है, जब कि कथासरित्सागरमे उनका अभाव है। घोडेका प्रसग 
तीनो ग्रन्धोमें भिन्न-भिन्न रीतिसे आया है। कथासरित्सागरका घोडा उच्चै श्रवाका पुत्र है और स्वय इन्द्रने 
उसे राजाको भेंटस्वरूप भेजा था। कादम्बरीका घोडा इन्द्रायुध उच्चे श्रवाके लक्षणोसे युवत था, किन्तु 
उसे राजाको भेंटस्वरूप भेजा था फारसके नरेशने। किन्तु करकडचरिउका घोडा मतन्नीकी घोडी और 
पहाडी घोडेसे उत्पन्न हुआ था, उसे तोतेने देखा था और तोतेने ही उसकी सूचना राजा अरिदर्मनकों दी थी। 


नरवाहनदत्तकी कथाके अन्तर्गत ही हमारी छठवी अवान्तर कथा है ( ६, ४-७ ) जिसके द्वारा अपने 
पिताको मृत्युके शोकसे व्याकुल नरवाहनदत्तका एक मुनिराजने सम्बोधन किया है। माधव और मधुसूदन 
भाई-भाई थे, पर उनसे बडा वैर था-। दिनोके फेरसे माधव यहाँतक दरिद्री हो गया कि उसे भोजन- 
वस्त्रका भी कष्ट होते लगा । माधवकी स्त्रीने उसे मधुसूदनका आश्रय लेनेकी सम्मति दी। पहले तो माधवने 
अपने स्वाभिमानका विचार कंरके अमान्य कर दिया, किन्तु पीछे स्त्रीके समझानेपर और अपनी दुर्दशासे 
विह्लल होकर वह मान गया । मधुसूदनने उनका बडा आदर-सत्कार किया और उन्हें प्रेमसे रवखा, किन्तु 


अस्तावना २७ 


माधवके हृदयकी ईर्ष्याग्नि घान्‍्त न हुई। एक दिन वह घरसे निकल भागा और प्रयागमें जाकर उसने यह 
निदान वाँधकर, अनशन हारा, अपना प्राणान्त कर डाछा कि मरकर मे॑ मधुसूदनके यहाँ पुत्र होऊ और 
फिर उसका प्रेम बढाकर मर जाऊं जिससे उसे घोर बलेश हो । हुआ भी ऐसा ही । मधुसूदत पुत्रशोकमे 
मरनेको तत्पर हो गया, तब उसे एक विद्याधरने माववके पूर्वभवका हाल सुनाकर उसके चित्तकों शान्त 
किया । इस प्रकार ये पिता-पत्रादि सम्बन्ध सव निदानके कारण है इनमे हर्प या शोक नही मानना चाहिए। 


सातवी अवान्तर कथा ( ७, १-४ ) शुभ-शकुनकी है जिसे विद्याधरने करकडुको सुनायी थी। एक 
दरिद्री ब्राह्मणको मार्गम एक मुनिके दर्शन हुए जिससे वह खुशीके मारे नाचने रूगा। एक क्षत्रिय कुमार 
घोटेपर सवार वहाँसे निककठा और उस ब्राह्मणको नाचते देख उसने हाल पूछा । ब्राह्मणने कहा मुझे वनमे 
मुनि-दर्शनका शुभ शकुन हुआ है जिसके फलस्वरूप मुझे राज्य मिलेगा। क्षत्रिय कुमारने ब्राह्मणसे कह 
सुनकर उस जकुनका फल आप ले लिया और वदलेमे अपना घोडा और आभूषण दे डाले | ब्राह्मण चला 
गया और क्षत्रिय कुमारने वनमे प्रवेश किया। वहां सुदर्शना देवी, स्त्रीका रूप धरके, साथ हो गयी । 
उन्होने एक अन्धकूप देखा जिसमे एक साँध और मेढक लड़ रहे थे। युवकने अपनी देहसे एक मांसका टुकड़ा 
काटकर उनके बीच डाल दिया | उसके साहससे प्रसन्न होकर वे दोनो भो मनुष्यका रूप धारण कर उसके 
साथ हो गये । एक राजाने उन्हें देखा और वह उस स्त्रीके रूपपर मोहित हो गया । उसने युवकको एक 
कुएँमे ढकेल दिया, और उस स्त्रीसे प्रेम करना चाहा । इतनेमे हो उसे एक सर्पने डस लिया और वह 
मर गया। स्त्रीने उस युवककों कुएसे निकाला और पदचात्‌ उसका मृत राजाके स्थानपर राज्याभिपेक हो 
गया । सुदर्शना देवी शकुनका यह फल देकर चली गयी । 


आठवी अवान्तर कथा अरिदमनको है, जिसे पद्मावती देवीने करकडुक़े समुद्रमे विद्याधरी द्वारा 
हरण किये जानेके शोकसे व्याकुल रतिवेगाकों सुनाया था ( ८,१-१६ )। अरिदमन उज्जैनका राजा था । 
एक विद्याधरने सुआका रूप घरकर अपनेको एक ग्वाल द्वारा उस राजाके हाथ विकवा दिया । सुआने 
राजाको बताया कि उसके मंत्रीके पास एक बड़ा सुंदर और प्रतापी घोडा है। राजाने मन्रीसे इसे प्राप्त 
किया और सुआसहित उसपर सवार हुआ । एक चाबुक मारी कि घोड़ा उड़कर समुद्रपार एक द्वीपपर जा 
पहुँचा । वहाँ राजाने बहुत-सी कन्‍्याओको जलक्रीडा करते हुए देखा और उनमे प्रधान रत्नलेखासे उसने 
विवाह कर लिया। एक दिन रत्नलेखाने कहा कि मै आपका पितृगृह देखना चाहती हूँ । तब राजाने 
एक नौका निर्माण करायी और राजा-रानी, सुआ और घोडासहित, उसपर बैठकर चल दिये | विपरीत 
वायुके कारण नाव एक उजाड द्वोपपर जा पहुँची । वहाँ उन्हें रात-बसेरा करना पड़ा । रात्रिको ही नावकों 
कोई चुरा ले गया। तब सुआकी सलाहसे राजाने रूकडी काट और उन्हें वांधकर एक डोगी बनायी और 
वे चारो उसपर बेठकर चले । समुद्रको लहरोसे डोगीके वन्चन टूट गयें और वे चारो बिछुड गये । सुआ 
उड़ गया, घोड़ा कही गया, राजा कोकन पहुँचे और रानी खंवायत वन्दरपर पहुँची ।,वहाँ उसे एक कुट्टिनीके 
यहाँ आशक्षय मिला। उसने यह प्रण किया कि जो कोई मुझे सार-पासे खेलनेमे हरा देगा उससे ही मै प्रेम 
करूँगी। किन्तु उससे कोई भी पुरुष नहीं जीत पाया । एक दिन वह सुआ उड़कर उसके घर आ गया और 
उनकी पहिचान हो गयी । उसको चूतक्रीडाको कीति चारो ओर फैछ गयी । कोकनमे अरिदमनने भी समाचार 
सुने । वें भाये । खेल हुआ और उन्होने रत्नलेखाकों हरा दिया । रत्नलेखा बहुत व्याकुल हुई, किन्तु इसी 
क्षण उनकी परस्पर पहचान हो गयी बौर वे मिलकर बहुत सुखी हुए । एक दिन एक ठवक वहाँ घोड़े 
बेचने लाया । उनमे अरिदिमनने अपना घोड़ा पहचान कर खरीद छिप्रा । इस प्रकार थे सब बिछटे प्रेमी 
एक बार फिर मिलकर अपने घर आनन्दसे आ गये । हु 

पूवोक्त चुआकी कथामे प्रमंगवश चणणित एक घटना उल्लेखनीय हैं। जब खाल उसे छेकर उमज्जैनीमें 
आपा तव नगरके मार्गमे एक वेश्या एक सेठको पकड़ें-पकडे फिरती थी और कहनी थी कि मैने तुम्हारे जेठे 


श्८ करकंडचरिड 


लडकेको स्वप्नमे अपनी लडकीके साथ देखा है, इसलिए तुम मुझे घन दो। सेठ बेचारा बडी विपत्तिमे 
पडा था। सब लोग तमाशा देख रहें थे, पर किसोकी कुछ बुद्धि काम नहीं करती थी कि क्‍या किया 
जावे। निदान सुआने इस झगडेंका निपटारा किया । उसने सेठसे घन मगाया । और एक दर्षणमे उसको 
छाया डालकर कुट्टिनीसे कहा, ले बहिन, तेरा घन लेले । कुट्टिनीने कहा, रे नगोडे सुए। कही दर्षणका 
प्रतिविम्व भी लिया जा सकता हैं? सुएने तुरन्त उत्तर दिया, कही स्वप्नको बात प्रत्यक्ष हुई हैं? 
इस प्रकार सेठकी उस झझटसे छुड़ाकर यह सुआ राजसभामे पहुँचा। इससे आगेका वृत्तान्त ऊपर कहा 
जा चुका हैँ । 

अन्तिम अवान्तर कथा भुनिराजने करकडुकी माता पश्मावतीको यह बतलानेके लिए सुनायी है कि 
भवान्तरमे स्त्रीलिंगका परिवर्तन भी हो सकता हैं (१०,१८-२२ ) | उज्जैनके राजाकी सुभिन्ना नामकी पुत्री 
थी। उसने उपवासके फलसे मरकर एक ब्राह्मणके घरमें लडकेका जन्म पाया, किन्तु पिताकी मृत्यु उसके 
गर्भकालम ही हो गयी । विधवा स्त्रियोके छोटे लडके बहुधा बडे नटखटी हो जाते हैं । ऐसा यह भी हुआ । 
एक बार अपनी मातासे लडकर वह घरसे भाग गया और बनमें एक पुरानी मढियामे रात-बसेरा किया। 
वहाँ रात्रिको विद्याधरियाँ आयी, जिनमें-से एकका चीर उसने उडा दिया । उसे छेकर.वह घर आया। 
माताने उसे एक सेठको बेच दिया और सेठने उसे राजाकों भेट किया । राजाकों उसके जोड मिलानेंकी 
अभिलाथा हुई और अन्‍्तमें उसी ब्राह्मण पृत्रको यह काम सौपा गया | इस बार वह एक डडा लेकर वनमे 
गया और एक राक्षसीकों वशमे कर लाया । उससे उसके जोडका कपडा लेकर उसने राजाको दिया । राजाकी 
उसपर प्रसन्नता बढ गयी। यह बात मन्नीको सहन न हुई । उसने रानीको उभाडा और उस ब्राह्मणके प्राण 
लेनेकी दृष्टिसि कही शेरनीका दूध, और कही बोलता हुआ पानी लानेके लिए उसे भिजवाया। पर ररक्षसीकी 
सहायतासे ब्राह्मणने सव कुछ छा दिखाया । निदान राजाकों भन्रीका कपटजाल ज्ञात हो गया । उसने उसे 
मन्नी-पदसे निकाल दिया और, उस ब्राह्मणको मत्री बनाया । अन्तमे उस ब्राह्मणने वैराग्य घारण कर लिया, 
ओर अगले भवमे वह अजुन हुआ । इस प्रकार उपवासके प्रभावसे सुमित्रा अर्जुन हो गयी । 

इस कथाकों कविने कोई परियोकी कहानियोमे-से लिया हैं। यही कथा और परिवर्धित रूपमे 
भावचन्द्र सूरिके शान्तिनाथ चरितम भी पायी जाती हैं। 

ये नौ अवान्तर कथाएँ करकडचरिउके रूगभग चौथाई भागमे भायी हूँ । 


कथाके नायक 


इस ग्रथमे यह बतलाया गया हैं कि पच-कल्याण-विधानके प्रभावसे किस प्रकार एक ग्वाला अगले 
भवमें राज्य-सुखको पाकर मोक्षगामी हुआ । इस ग्रथके कथानायकका स्थान अद्वितीय है। वे दिगम्बर 
सम्प्रदायम ही नही, श्वेताम्बर सम्प्रदायमे भी माने गये है । यही नही, किन्तु बौद्धोने भी उन्हें अपना एक 
मशहत्मा माना हैं । बौद्धोके जातक साहित्यमे वे करण्डू या करकड़के नामसे प्रसिद्ध है । उन्हें वे प्रत्येकबुद्ध 
मानते है । प्रत्येकबुद्ध उन्हें कहते है जो स्वय केवलज्ञान प्राप्त कर लें, किन्तु बिना धर्मोपदेश किये ही 
शरीरान्द कर, मोक्ष चले जावे । इस प्रकारके चार प्रत्यंकबुद्ध वौद्धोने माने है, करकडू, नरगगई, तमि और 
दुर्मुंख, और इन चारोकी कथाएँ पाली साहित्यमें पायी जाती हैं । किन्तु वौद्धोकी करकंडू-कथा और वर्तमान 
कथाम उनके जन्मस्थान व माता-पिताके नाम तथा स्वयवुद्धत्वके अतिरिक्त और कोई साम्य नही हैं | श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमे भी वे चारो प्रत्येकवद्ध माने गये है और उनकी कथाओपर बहुत-सा साहित्य निर्माण हुआ है। 
उनका सबसे पराना उल्लेख उत्तराब्ययन सूचमे है, और, कथाएँ उसकी टीकाओमें पायी जाती है । इन 
कथाओसे वर्तमान ग्रंथकी मूल कथाका बहुत कुछ साम्प है, केवछ उन कथाओमे करकडूकी दक्षिण विजययात्रा- 
का हाल नही पाया जाता | छोटी मोटी वातोमे कई जगह भेद भी हैं, जो पू्वकित कथाओके वर्णन व 


तुलनासे स्पष्ट हैं । 


पस्तावना श्थ 


दिगम्बर साहित्यमें उपर्युक्त चारो प्रत्येकबुद्धोका उल्लेख तो मुझे अभीतक देखनेको नही मिला और न 
ऐसा ही कही पढा जहाँ करकड॒को ही स्पष्टतः प्रत्येकबुद्ध कहा हो । पर प्रत्येकबुद्धोकी महिमाके कुछ उल्लेख 
अवदध्य देखनेमे आयें हैं। उदाहरणार्थ, जयसेनक्ृत प्रतिष्ठापाठमे उन महात्माओको अर्घ चढाया गया हैं जो 
अन्योपदेशके बिना ही सयमकी उच्चकोटिको पहुँच जाते है, और प्रत्येकबुद्ध-कद्धिको प्राप्त कर छेते है। 
उनका थोड़ा-सा स्मरण करनेसे भी पापोका नाश होता है ( प्र० पा० ६७२ )। एक सस्क्ृत सुकुमाल 
चरितमे कहा गया है कि अंगपूर्वप्रकीर्णकोकी रचना गणघर, श्रतकेवली व प्रत्येकबुद्ध योगीन्द्रोने की थी । 
कनकामरने भी करकंडुको कही प्रत्येक्रबुद्धकी सज्ञा नही दी । यह कथा दिगम्बर साहित्यमे मुझे श्रीचद्रकृत 
कथाकोष, रामचन्द्रमुमुक्षुक्त पुण्याश्रवकथाकोष और नेमिदत्तकृत आराधना-कथाकोपमे भी देखनेको मिली है । 
वहाँ भी मेरी दृष्टिमे प्रत्येकवुद्धका उल्लेख नहीं आया | इस विपयका संस्क्ृतमे एक पूरा ग्रंथ मेरे देखनेमे 
आया हैं। वह हैं करकंडू चरित्र जिसे शुभचन्द्रने सकलकीतिकी सहायतासे संवत्‌ १६११ में रचा था। 
यह ग्रथ सस्क्ृत पद्यमें है और पन्द्रह सर्गोमि समाप्त हुआ है । कर्ताने उसे ऐसे वचनोसे प्रारम्भ और समाप्त 
किया है जिनसे जान पडता है कि वे एक स्वतंत्र ग्रंथ रचनेका दावा करते है । पर मैने इस ग्रंथका कन- 
कामरके ग्रंथसे मिकान किया तो विदित हुआ कि वह इसका अनुवाद मात्र हैं। मूल कथा तो पूरी वैसीकी 
वैसी है ही, अवान्तर कथाएँ भी वहाँ ज्योकी त्यो विद्यमान है। कर्ताने सिद्धोसेसल समन्‍्तभद्रादिका स्मरण तो 
अवश्य किया, पर जिसके काव्यकों सामने रखकर वे कीर्तिके ग्राहक बने उसका कही कुछ उल्लेख करनेमे 
न जाने क्यों लजा गये ? इस ग्रंथमे भी प्रत्येकबुद्धका उल्लेख देखनेमे नही आया । रैधू, जिनेन्द्रभूपण भट्टारक 
ओर श्रीदत्त पंडितकृत करकडूचरितोका भी उल्लेख भडारोकी सूचियोमे पाया जाता है । 

इस बातकी खोज करनेको आवश्यकता है कि दिगम्बर जैनियोने उपर्युक्त चार प्रत्येकबुद्ध माने 
हैं या नही, तथा बौद्धों और इवेताम्बरो, दोनोने उन्हें ठोक उसी प्रकार कब और क्‍यों मान लिये । 

करकंडुकी इस अपूर्व मानतापर-से मुझे उनके समयके सम्बन्धर्में कुछ अनुमान होता है । बौद्ध उन्हें 
महात्मा बुद्धसे पूर्व हुए स्वीकार करते है, और जैन उन्हें भगवान्‌ पारर्वनाथके तीर्थमे अर्थात्‌ महावीर स्वामीसे 
पूर्व हुए मानते है। जिस भहात्माके सम्बन्धमे दो तीन भिन्न-भिन्न घामिक सम्प्रदायोमे समान आस्था हो 
उसे यह समझना आवश्यक है कि वह उन साम्प्रदायिक भेदोके उत्पत्र होनेसे पूर्व ही हुए होगे। अत. 
करकडु महाराजको हम यदि पार्र्वनाथके तीर्थमे अर्थात्‌ लगभग ईस्वी पूर्व ८०० से ५०० के बीच हुए मान 
ले तो अयुक्तिसगत न होगा । 


करकंडचरिउका उत्तरकालीन साहित्यपर प्रभाव 


करकंडचरिउमे जो उसके नायक करकंडकी सिहलद्वीपकी यात्रा, राजकुमारी रतिवेगासे विवाह, 
समुद्रमे करकंडुका वियोग, रतिवेगाको पद्मावती देवी ढारा अरिदमनका दृष्टान्त सुनाकर पुन मिलनका 
आव्वासन आदि घटना-चक्र पाया जाता है उसका परचात्कालीन साहित्यपर गम्भीर प्रभाव पडा प्रतीत 
होता हैं। उदाहरणार्थ, यहाँ जो करकड़के सिहलद्वीप जाकर वहॉँकी राजकुमारी रतिवेगाका परिणय कर 
लौटनेकी घटना वर्णित हैं उसकी छाया जिनहर्षगणिकृत रयणसेहरी कहा ( रत्नशेखरीय कथा-लगभग 
वि. सं १४४५मे रचित ) मे पायी जाती है जहाँ रत्तपुरके राजा रत्नशेखरके सिघलकी राजकुमारी 
रत्तावतीपर मोहित होकर उसके विवाह करनेकी कथा वर्णित है। तत्पश्चात्‌ हिजरी सन्‌ ९४७ (ई 
१५४० ) के लगभग मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा रचित हिन्दी काव्य पद्मावतपर करकंडचरिउ एव 
रमणसेहरी इन दोनों कथाओका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हैं। सिहलहीपकी राजकुमारों पद्मावतीके 
सौन्दर्यका वर्णन हीरामन तोतेके मुखसे सुनकर चित्तौड़का राजा रतनसैन उसपर मोहित हो गया और 
वह योगीका वेप वनाकर सिंह पहुँचा, वहाँ महादेवके मन्दिरमे उसकी पद्मावतीसे मेंट हुई, दोनोका 
विवाह हुआ, समुद्रमार्गंसे छीटते हुए नोका विच्छिन्न हो गयो, दोनोका त्रियोग हुआ और फिर उनका 
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मधुर मिलन हो गया। पद्मावतका यह कथानक करकडचरिउमे वर्णित अरिदमन नरेशके आखझुयानसे बहुत 
समता रखता है, एव सिहलद्वीपमें योगीके वेप व राजकुमारीसे मिलनका वृत्तान्त रत्नशेखरी कथासे मेल 
खाता हैं। करकडचरिउमे जो अपभ्रश काव्यकी घत्ता कडव॒क छदात्मक टकसाली रचना पायी जाती है 
उसी शैलीसे पद्मावतकी दोहा-चौपाई रूप हिन्दी रचनाका आविष्कार हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। यह 
शैली हिन्दी काव्यमें बहुत लोकप्रिय हुई और तुलसीदास कृत रामायण द्वारा उसे बडा गौरव प्राप्त हुआ । 
( देखिये - ही. छा जैन : दी सोसंज आफ पद्मावत - मध्यमारती - २ जबरूपुर वि. वि. १९६३ ) 

तेरापुर और वहाँके लयन | गुफाएँ ] ह 

ग्रथकी चौथी और पाचवी सन्धियोमे करकडु महाराजके तेरापुर पहुँचने, वहाँकी पहाडीम एक गुफा 
और उसम्रे विराजमान पाइ्वनाथ भगवान्‌का दर्शन करने, गुफामे एक जलवाहिनी प्रकट कराने, तथा वहाँ 
तीन और गुफाओके वनवानेका विशद वर्णन है। यदि कनकामरका वर्णन सच है तो ये गुफाएँ आज भी किसी 
न किसी रूपमे वर्तमान होना चाहिये ? पर उनका पता छगानेसे पूर्व तेरापुर कहाँ था इसका निश्चय होना 
चाहिए। करकडु अगदेशकी चम्पापुरीसे चोल, चेर आदि दक्षिणके राज्योकी त्रफजा रहें थे तभी उन्हें 
तेरापुर मिला था। अत दक्षिणापथमे ही उसे होना चाहिये । खोज करनेसे हैदराबाद राज्यके उस्मानावाद 
जिलेमे एक 'तेर' नामक स्थान मिला हैं। यह उस्मानावाद शहर जिसका अभी कुछ ही पूर्व धाराशिव नाम 
था, से बारह मील उत्तर पूर्वकी ओर हैं । वहाँ अब चौदह वाडियाँ ( छोटे छोटे ग्राम ) बसे हुए हैं। इसी 
'तेर'को डॉक्टर फ्लीटने इतिहासप्रसिद्ध, प्राचोन तगरपुर ठहराया हैं। मेरा अनुमान है कि यही कनकामर 
कविका तेरापुर है। कविके दिये हुए वर्णन और इस स्थानकी परिस्थितिके सुक्म मिलानसे इस अनुमानमें 
कोई सन्देह नही रहता । कनकामरके अनुसार करकडु तेरापुरसे दक्षिणकी ओर जाकर ठहरे थे । वहाँसे कुछ 
दुर पश्चिमकी ओर एक पहाडीके चढावपर उन्हें वह गुफा मिली । वही एक तालाबके होनेका भी उल्लेख 
है। आज भी ये'सव बाते उसी प्रकार विद्यमान है । तेरके पास पहाडी भी है। उसकी बाजूमे गुफाएँ भी 
है । एक तालाब भी मौजूद है । इस तालाबमे कमल भी होते थे जो कुछ वर्षोसि नष्ट हो गये है। अब 
वहाँकी गुफाओका वर्णन देखिए। करकडूने जिस गुफाके दर्शन किये उसे कविने 'सहसखभलयन' कहा है। 
कव्रितामे सहस्रका अर्थ साधारणत अनेक, वहुत-से जिनकी सख्या बिना सावधानीसे गिने न जानी जा सकै, 
लेना चाहिए। वर्तमान प्रधान गुफा बडी विशाल हैं। इसका बरामदा अठहृत्तर फुट लम्बा और साढे दस 
फुट चौडा है जिसमे पुराने सात आठ खंभे रहे होगे। एक बाजूमे कुडवाला कमरा हैं जिसमें दो खशे है । 
पाँच दरवाजे भीतर शालाम जानेके लिए है। यह शाला पचीस फुठ रूम्बी और लगभग उतनी ही चौडी 
चौकोर आकारकी है। यहाँ बत्तीस खभे ' दोहरे चौकोर आकारमे है, बारह भीतरी चौकोरमे और बीस 
बाहरी । इस बृहत्‌ शालाकी प्रत्येक वाजूमें आंठ-आठ कमरे हैं जो प्रत्येक नव फुट चौकोर है। फिर गर्भ- 
गृह कोई बीस फुट लम्बा और पन्द्रह फुट चौडा है। यहाँ पाँच फुटकी पार्वनाथ भगवानुकी काले पापाणकी 
पद्मासन मूत्ति विराजमान है। इस गुफाको यदि कवि सहसखभ कहे तो कोई बडे आश्चर्यकी बात नही है । 

कविने गुफाके भोतर एक जलवाहिनी प्रकट होनेका वर्णन किया है। जब करकडुने गुफाकी मूर्तिके 
दर्शन किये तो सिंहासनपर उन्हें एक गाठ दिखी । उस गाठको उन्होने तुडवायी और वहांसे एक भारी जलका 
प्रवाह निकल पडा | गुफाके भीतर अब भी जलकुड हैं। जिस कमरेंमे जलकुड है वह सनत्रह फुट लम्बा और 
बारह फुट चौडा है। इसी कमरेमे एक सप्तफणी नागसहित पाइवनाथ भगवान्‌की प्रतिमा है । दो पापाण 
और भी है जिनपर भी जिनप्रतिमाएँ खुदी है। कमरेके भूतलमे दो छिद्र भी है जिनका सम्बन्ध कुडसे है । 
जान पडता है, करकड़के समयमे यही गर्भगृह था । वर्तमान गर्भगृहमे जो मूर्ति है सम्भवत वही करकडुको 
पहाडीके ऊपर वामीमे गडी हुई मिली थी। बडी शालाकी बाजूके कमरेमे भी जमीनमे एक छिठ्र हैँ 
जो सदेव पानीसे भरा रहता है। इससे कनकामर द्वारा वणित जलवाहिनीके प्रकट होनेकी बात भी 
सत्य प्रतीत होती है । ह 
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, कबिने कहा है कि जलवाहिनी प्रकट करानेसे पूर्व करकडुने एक लयत चितवायी और फिर विद्याधरके 
कहनेसे दो और लूयन वनवायी । मैने छयन चिनवानेका तात्पर्य मूलके प्रसंगानुसार पुरानी लयनकी मरम्मत 
करवाई! ऐसा लिया है। किन्तु यह भी सभव है कि जलवाहिनीसे समस्त गुफाके नष्ट हो जानेके भयसे 
करकइने पहले भी एक नयी हो गुफा निर्माण करायी हो और दो फिर पश्चात्‌ । इस प्रकार पुरानी गुफा सहित 
चार गुफाएँ हुई । ये ही चार गुफाएँ पहाडीके इस भागमे आजतक विद्यमान है । यदि करकडु द्वारा बनवाईं 
दो ही नयी गृफाएँ मानी जावें तो तीसरी गुफा किसीने और पीछे वनवायी होगी । इन सब गुफाओमे जहाँ 
प्रतिमाएँ है वहाँ भधिकत पार््वनाथ भगवान्‌की ही हैँ, महावीर भगवान्‌की तो एक भी प्रतिमा नहीं है । 
इससे भी इस सस्थानके पादर्वनाथ भगवानके तीर्थ निर्माण किये जानेकी बात पुष्ट होती है । 


इस प्रकार सिद्ध होता हैं कि कनकामर द्वारा उल्लिखित तेरापुर यही 'तेर' है तथा करकडुकी निर्माण 
करायी हुई गुफाएँ वर्तमान गुफाएँ ही है । इनके समीप जो धाराशिव नामका नगर वसा है, सभवतः उसका नाम 
इसी जलधाराके कारण पडा। करकंडुने तेरापुरकके राजाका नाम शिव सुना था। शुभचद्धने तेरापुरके दो 
भिल्‍लो धारा' और 'शिव' नामधारियोका उल्लेख किया है। यह भी सम्भव है कि वहाँ कोई शिवका मदिर 
बननेसे वह नाम पडा । मूल गुफाके सामने जो आजकल शिवका मदिर है वह बहुत प्राचीव नही है । 


पहली गुफा किसने बनवायी ? 


अब प्रइन यह उपस्थित होता हैं कि जिम प्राचीन गुफाक़ो करकंडुने तेरापुरमे बनी पायी वह किससे 
बनवायी होगी । यह प्रश्न करकंडुको भी उपस्थित हुआ था और उन्हें एक विद्याधरने इसका उत्तर दिया था । 
सौभाग्यसे कतकामरने उसका वर्णन अपने ग्रंथमे किया है। विद्याधरने करकंडुसे कहा था कि दक्षिण विजयार्ध॑- 
में नील और महानील नामके दो विद्याघर भ्राता राज्य करते थे। शरत्रुओसे पराजित होकर वे वहापे भागे 
और तेरापुर आये । यहा उन्होने धीरे-धीरे एक राज्य स्थापित कर लिया। एक मुनिने उन्हे जैन धर्मका 
उपदेश दिया और उन्होने फिर वह गुफा-मदिर बनवाया । है तो यह पौराणिक कथा, किन्तु खोज करनेसे 
इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है । आठवी गताव्दि और उसके पर्चात॒के कई शिलालेखोमे एक 
शिलाहार नामके राजवशका उल्लेख मिलता है । इनकी तीन शाखाओने क्रमशः उत्तर कोकण, दक्षिण कोकण 
तथा कोल्हापुरके आसपास राज्य किया। तीनों शाखाओके राजाओने अपने शिलालेखोंमे अपनेको 'जीमत 
वाहन विद्याघरके वंशज' तथा 'तगरपुरके अधीश्वर' कहा है । इससे विदित होता है कि उनके 'पर्वजोने कभी, 
तगरपुरमे शज्य किया होगा । तगरपुर वही 'तेर' व कनकामरका तेरापुर सिद्ध हो चुका हैं ।अतएवं शिलाहार 
वशके सम्बन्धकी उक्त दो बातोंपर-से ऐसा प्रतीत होता है कि यह वश सम्भवतः कनकामर द्वारा 
कथित नील महानीलूसे ही चला | कथामरित्सागरमें वर्णन है कि जीमृतवाहन विद्याधरोका राजा था। उसने 
एक वार अपने दान और त्यागकी बडी प्रशंसा की इसीसे वह पदभ्रष्ट हो गया । वहीपर दक्षिण विजयाधध था 
वेचर्धका भी वर्णन है, और बताया गया है कि हिमाचल पर्वतकी दो श्रेणिया है, कैलाशसे उत्तरकी श्रेणी उत्तर 
वेचर्ध और दक्षिणकी दक्षिण वेद्वर्थ कहलाती है । कथासरित्सागरसे यह भी पता चलता है कि एक बार 
वत्सदेशके नरवाहनदत्त और विजयार्धके विद्याधरोके बीच बडा घोर युद्ध हुआ था जिसके अन्तमे विद्याधर 
हार गये और नरवाहनदत्तके अधीत हो गये । सम्भवत. यही शत्रुवछ था जिससे पराजित होकर नीरू और 
महानील विद्याधर दक्षिणको गये । पद्मगुप्तक्षत नवसाहसाकचरित नामक संस्कृतकाव्यमे नर्मद्रके दक्षिणमे एक 
विद्याधर राजकुलका उल्लेख है। इन विद्याधरोने मालवाके सिम्धुराजकी सहायता को थी। इस प्रकौर 
कनकामरकी कही हुई वबाच्ोको अन्य अंथो तथा शिलालेखोसे भी पुष्टि होती है। इससे अनुमान होता हुँ कि 
संभवत नील महानीलके वंशज हो गिलाहार वंशके नामसे प्रसिद्ध हुए, और या तो स्वयं नील महानीलने ही 
या हम किसी वंशजने तेरापुरकी प्रचीन गुफा वनवायी । इतिहासमें पता नही चलता कवि इस बंशका राज्य- 
तरापुरम कब रहा । वह बहुत प्राचीन कालमे रहा होगा। इससे भी उन गुफाओके पार्व्यनाथके तीर्थमे 
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बननेकी बात अयुक्ति-संगत सिद्ध नही होती । 

जिस पार्र्वनाथकी मूर्तिको करकडुने पहाडीके ऊपर वामीमें-से निकालकर गुफामें स्थापित की उसके सबंध- 
में कहा गया है कि दो अब्ण विद्याधर उसे मलयदेशमे पूदी पर्वतपर रावणके एक वशजद्वारा बनवायें हुए जिन 
मंदिरसे लाये थे। यह पूदी पर्वत समवत वर्तमान मालावारके अन्तर्गत पोदियल नामकी पहाडी ही होगी। 


व 


करकंडलरिउकी भाषा 


करकडचरिउकी भाषा वही अपभ्रंश है जिसका इतिहास व स्वरूप अन्यत्र विस्तारसे प्रकट किया 

जा चुका हैं । सक्षेपत्त भाषाके सम्बन्धमें अपभ्रश शब्दका सर्वप्राचीन उल्लेख मह॒पि पतञजलि कृत महाभाष्य 
( ६० पू० द्वितीय शती ) में पाया जाता हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि एक-एक सस्क्ृत शब्दके बहुत-से अपभ्रश 
होते है, जैसे एक संस्कृत शब्द गौके गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि अपश्रश | यहाँ स्पष्टत अपभ्रशसे 
किसी भाषा-विशेपका तात्पर्य नही है, किन्तु सस्कृतके सभी विकृत या देश-प्रचलित रूपान्तरोको अपभ्रण कहा 
गया है । भरतने अपने नाट्यशास्त्र ( ई० ३०० के लगभग ) सस्कृत और देशोके अतिरिक्त “विश्रष्ट' भापा- 
का उल्लेख किया है जो आभीरोकी बोली थी'और जिसमें उकारकी बहुलता पायी जाती थी । भामह ( ६ ठी 
शती ) नें गद्य व पद्म कान्यको भाषाकी दृष्टिसे सस्क्ृत, प्राकृत और अपश्रंश इन तीन भेदोमें विभक्त किया 
है । दण्डीने अपने काव्यादर्श ( ई० ६०० के लगभग ) में तथा भामहके तीन भेदोमें मिश्र और मिलाकर चार 
भेद कहे है। तथा पतञ्जलि और भरतके मतोका समन्वय करते हुए कहा है कि आभीर आदि जनोकी बोलीमे 
जो काव्यरचना की जाती है उसे अपभ्रश कहते है, किन्तु शास्त्र ( न्‍्याकरण शास्त्र) में तो सस्क्ृतके अतिरिक्त 
गे जब्इ-रूपान्तर पाये जाते वे सब अपभश्रश माने गये हैं। स्पष्ट हैं कि दण्डीके कालमें अपभ्रंश काव्य-रचना 
प्रचलित हो चुकी थी | इस काव्यरचनाने इतनी प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर छी थी कि वललभीके नरेश घरसेन 
द्वि० ( ई० ६००के लगभग ) के सम्बन्धमें उनके एक ताम्रपत्रमे गवंके साथ कहा गया है कि वे सस्क्ृत 
प्राकृत और अपभ्रश इन तीनो भाषाओकोी प्रवन्ध-रचनामे निपुण थे । > 


छठी शतीमे अपभ्रशकी इस प्रतिष्ठाके प्रकाशमें कोई आइचर्यकी बात नही जो गुप्त सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ( ई० ४०० के लूगभग ) के समकालीन महाकवि कालिदासने अपने विक्रमोर्वशीय नाठकके 
चतुर्थ अ्रकमें अपभ्रशका भी प्रयोग किया हो । जैसा प्रो० वेलणकरने उक्त नाटककी प्रस्तावनामें सिद्ध 
किया है, नाटकके वे अश प्रक्षिप्त माननेका कोई कारण नही है। शक ७०० ( ई० ७७८ ) में रचित 
अपनी कुवलयमालामे अपभ्रशका उल्लेख व यत्र-तत्र प्रयोग तो किया ही है, साथ ही उन्होने यह भी स्पष्ट 
उल्लेख किग्रा है कि उनसे पूर्व रचित कथामे कौतूहरू नामक कविने भी किंचित्‌ अपभ्रशका प्रयोग किया , 
था । यह कथा निस्सन्देह कोऊहल कृत लीलांवती ही है जो अब प्रकाशित हो चुकी है ( भा० वि० भवन 
बम्बई १९४९ ) और जिसकी भाषाके सम्बन्धमें उसके विद्वान्‌ सम्पादक डॉ० आ० नें० उपाध्येने कहा है, 
7 5>-जावराइर्ते ॥70ण7 5 एणत। रण एल्ण, ज6 शत गत 6 वाणेल ए फोश्एशा 800०व 
गर्ाए ॥क्ांड जाली भा ॥0 प्रण्श व विगत 0 फैशीशबचधाए, एप ध6 वृष ॥रणाएर्थ पा 
हए4जगधव898 88 १652ट7०6प 99 स्शाइएक्षावा8 शाप 85 एपशाएं वा [(छर्धपा९ट, (प्र/0 
ए 84 ). अर्थात्‌ इस दृष्टिसे छानबीन करनेपर हमे छीलावतीकी भाषामे ऐसे बहुत-से लक्षण मिलते है जो 
प्राकृत या महाराष्ट्रीमं साघारणत नही पाये जाते, किन्तु उस अपश्रशमे वे सुप्रचलित हैँ जिसका व्णन 
हेम॑चन्द्रने किया है व जो साहित्यमें पायी जाती हैं। भाठवी शतीसे तो अपभ्रश काव्यकी प्रौढ और सुविशाल 





१, देखिए मेरी प्रस्तावना णायकुमारचरिउ , सावयधम्मदोहा व पाहुडदोहाकी, तथा नागरी प्रचारिणो 
पत्रिका, भा० ५० अक १-४, परमात्मप्रकाशको प्रस्तावना डॉँ० ए० एन० उपाध्ये कृत एवं जी० व्ही तगारे 
कृत हिस्टोरिकल ग्रामर आफ अपभश्रदश | 


गा 


जप 


प्रस्तावना 
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अनेक रचनाएँ प्राप्त होती है जिनके प्रधान महाकवि है स्वयंभू और उनके पुत्र त्रिभुवन, पुष्पदेन्तं, कनकामर, 
छा 9०% ञ्थे है। 
घनपाल आदि जिनकी रचनायें सुसम्पादित होकर प्रकाशित भी हो चुकी है । 


उक्त प्रकाशित सामग्रीके सद्भावमें यहाँ न तो अपभश्रश साहित्यके इतिहासका और न झस भापाके 
स्वरूपका विस्तारसे वर्णन करना आवश्यक हैं। केवल करकंडचरिउके एक कडवक मात्रके भाषात्मक विश्लेषण 
द्वारा यहाँ प्रयुकत॒ अपभ्र शका सस्कृत-प्राकतके साथ साम्य और वैशिष्टथका स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा । 
इस कार्यके लिए ग्रंथका प्रथम कडवक ही ले लीजिए | पूरे कडब॒कमे हमे लगभग एक सौ भिन्न शब्द दिखाई 
देते है । इनमे मार, पुरि, वास, तिमिरहर, परम, विलय, चरण, करण, देव, सेव, पार, सार, बीज, रण, 
हरण, हंस, वारि, केवल, वास, वासव, सरोरुह, कमल, वंधु, बधुर, गुण, रस, बहुल, सिन्धु, भव, भय, 
महा और फल, ये वत्तीस दब्द शुद्ध तत्सम है। जिन शब्दोंमे केवल न के स्थानमें रूढि अनुसार “ण' 
उच्चारणसे भेद पड गया है वे है - विणास, छीण, विहीण, जिणवर, दमण, जण, णिवह, णिवास, णिरंजण, 
भजण, मंडण, भुवण और णर ये तेरह शब्द । जहाँ केवल, या णत्वके अतिरिक्त, श या ष के स्थानपर दंत्य 
स हो जानेसे भेद पड़ गया है वे शब्द है - विणास, सिव, सरण और णिवास ये चार। जहाँ णत्व व सत्तर 
रहित या सहित मध्य व्यंजनका लोप होकर य अथवा व श्रुति हुई है, या नही हुई वे शब्द है - पाव ( पाय ), 
दिणयर ( दिनकर, ), पय ( पद ), अणुवम ( अनुपम ), कलिय ( कलित ), आविय ( आपित ), भुवंगम 
( भुजंगम ), गई (गति ), रहिय ( रहित ), सुयण ( सुजन ) , राय ( राज ), हसोवम ( हंसोपम ), 
न्‍्यण ( -जन ), हुआसण ( हुताशन ), घारिय ( वारित ), सपय ( सम्पदा ), सय ( शत ), सेविय ( सेवित ), 
णिय ( निज ), समिच्छिआ ( समिच्छित-इष्ट ), ये बीस। जहाँ केवछ, अथव्ग उपर्युवत्त एक व अधिक 
विकारोके अतिरिक्त संयुक्त व्यजनका समीकरण व किसी एकका लोप हुआ है, एवं कही स्वरका हस्व- 
दीर्घत्व आदि भेद पड गया है वे शब्द है - सरमि ( स्मरामि ), देविंद ( देवेन्द्र ), फरणिद ( फणीन्द्र ), 
णरिद ( नरेन्द्र ), कम्म (कर्म ), मत (मंत्र ), गह ( ग्रह ), कयंत ( कृतान्त ), कय ( कृत ), पसंस 
( प्रशंस ), सासय ( शाइवत ) और हियय (हृदय ), ये बारह। जहाँ ख,घ॒ आदि महाप्राणोके 
स्थानमे ह का आदेश हुआ है वे शब्द है-सुह (सुख ), महोवहि ( महोदधि ), पह ( पथ ), 
दुह ( दुख ), बुह ( बुध ), कोह ( क्रोव ) और होइ ( भवति ) ये सात। जहा स्वरभकितके द्वारा 
सयुकत वर्णका सरछीकरण किया गया है वे शब्द है - सिरि ( श्री ), भविय ( भव्य ), -और सुमरंत 
(स्मरन्‌ ) ये तीन । वर्ण-परिवर्तन णाण (ज्ञान) संजम ( सयम ) तथा घर ( गृह ) इन तीन शब्दोमे दिखाई 
देता है। इस प्रकार ये ६२ शब्द तद्धव है। देशी केवल एक डरिय ( पतित ) कहा जा सकता है, क्योकि 
वह किसी संस्कृत शब्दसे उत्पन्न नही प्रतीत होता। सामान्यत. इस कडवकको प्रमाण मानकर कहा जा सकता 
है कि करकंडचरिउमे लगभग तेतीस प्रतिशत शब्द तत्सम व उससे हिगुणित तझ्भूव शब्द है, एवं देशी शब्द 
प्राय" एक प्रतिशत । इस प्रकरणमे यदि प्राकृतसे अपश्र शका कोई वैशिष्टय है. तो यह कि यहा मध्य व्यंजन 
लोप एवं य और व श्रुतिका बहुलतासे प्रयोग पाया जाता है, जब कि शौरसेनीमे त के स्थानपर द एवं थ के 
स्थानपर कही-कही ध भी पाया जाता है, तथा सेतुबंध व गाथासप्तशतीमे प्रयुक्त महाराष्ट्रीमें मध्यव्यंजन 
लोप तो बहुलतासे अपभ्र गके समान ही पाया जाता है किन्तु वहा य व श्रुतिका प्रयोग नही किया गया । 


व्याकरणकी दृष्टिसि अपभ्रणकी अपनी बहुत विशेषताये है जो उसे सस्कृत और प्राकृत दोगोसे पृथक्‌ 
निर्दिष्ट करती है । उदाहरणार्थ, उपर्युक्त कडवकमे प्रयुक्त दो वाक्योकों ले लीजिए । प्रथम वाक्य है - 'सरमि 
चरणु सिरिजिणवरहो' दूसरा वाक्य है - तव चरण णमतहो मणे सुमरंतहों होइ समिच्छिउ फलु णरहो । 





१ प्रकाशित व अप्रकाशित अपश्रण साहित्यके लिए देखिए हरिवंशकोछडकृत अपभ्र श साहित्य 
( दिल्‍ली, वि० सं० २०१३ ) 
प्‌ 


शेष करकंडचरिडउ 


हा 


इनका सस्क्ृत रूपान्तर होगा 'स्मरामि चरण श्रीजिनवरस्थ' और तव चरणे तमत मनसि स्मरत भवति 
समिष्ट फल नरस्य ।! 

इन वाक्योपर-से ही हमें अपअ्रशकी कारक-रचना तथा क्रियारूपोकी कुछ झलक मिल जाती है। 
'समिच्छिउ फलु' कर्ता कारक एक वचन है, और चरणु तथा चरण कर्मकारक एक वचन और बहुवचन | मत' 
कर्ता और कर्मकारक एकवचनको विभक्ति 'उ' अपभ्रशंकी विशेषता है, जिसके कारण ही भरतमुनिने उसे 
उकारबहुल भापा कहा हैं। इस विभक्तिका विकास संस्कृत स्‌ ८ विसर्गसे हुआ है जो सघोष वर्णोसे पूर्व 
सधिके नियमानुसार 'ओ' हो जाता हैं। प्राकृतमें यही 'ओ' कर्ता एकवचनकी विभक्ति बन गया। यही 
ओ' लघुप्रयत्नके द्वारा अपभ्र शमे 'उ' हुआ है | दूसरी कारक विभक्ति ध्यान देने योग्य है षष्ठीका 'हो' जो 
उक्त वाक्योके जिणवरहो, णमतहो, सुमरतहों व णरहो में दिखाई दे रही है । इसका विकास ससस्‍्क्ृतकी 'स्य 
और उसके प्राकृत रूप 'स्स' विभवितसे हुआ है। 'मणे' मे सप्तमीकी 'ए' विभवित है जो सस्क्ृत-प्राकृतके 
समान है। इसके स्थानपर “म्मि' भी ओतो है जो प्राकृतमे भी पायी जाती है और संस्कृतकी 'स्मिन्‌' से 
विकसित हुई है। अन्य कारक विभक्तियाँ गौण है । 

क्रिण रूप उक्त दो वाक्‍्योमें 'सरमि” और 'होइ' ये दो ही आये है । उत्तम पुरुष एकवचन वर्तमान 
कालिक “मि प्रत्यय संस्कृत व प्राकृतके समान है, और अन्य पुरुषका ई सस्क्ृतके 'ति” में त्‌ का छोप 
होकर बचा हुआ स्वर है। 

इस प्रकार ग्रथके अन्य खण्डोका भी विदलेषण करके देखनेपर हमे अपभ्र शका चही स्वरूप प्राप्त 
होता है जो मैं णायकुमार चरिउकी भूमिकामे विस्तारसे दिखला चुका हूँ । 

इस ग्रथमे एव अपभ्रश रचनाओमे अन्यत्र सर्वत्र एक यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ संस्क्ृतमे 
ए और ओ स्वर दीर्घ अर्थात्‌ द्विमात्रिक ही है, वहाँ अपभ्रशमे, विशेषतः प्रत्ययोमे, वे 'हस्व 'अर्थात्‌ एक 
मात्रिक भी पाये जाते है जिन्हें प्रकट करनेके लिए उनकी मात्राओ एवं ए को इस संस्करणमें उलटे टाइपमें 
मुद्रित कराया गया है। यही एक मात्रिक ए और ओ कही-कही इ और उ का रूप धारण किये हुए है । 


करकंडचरिउके छन्द 


णायकुमारचरिउकी प्रस्तावनामें मैने उसके छन्दोका विस्तारसे परिचय करा दिया है, तथा 
यणपराजयचरिंउकी भूमिकामे उसके छन्दोके अतिरिक्‍त वैदिक व संस्कृत छंदोके विकासका भी कुछ निर्देश 
किया है। इनमें अपभ्रश काव्योमे बहुलतासे प्रयुक्‍त प्रायः सभी उन्दोका विवरण आ गया है। करकड- 

चरिउमें प्रयकत अधिकाश छन्द भी उन्हीमें-से है अत उनका यहाँ सक्षिप्त उल्लेख ही पर्याप्त होगा । 
करकडचरिउकी दर सधियोमें क्रश: १७ २१, २२, १७, १९, १६, १६, २०, २४ और २९ 
कुल २०१ कडवक है। इनमें निम्नलिखितकों छोडकर सबमे पज्ञटिका छंद प्रयुक्त हुआ है जिसके 
प्रत्येक्त चरणमे सोलह मात्राएँ होतो है, अन्तमें जगण अर्थात्‌ रूघु, गुरु और रूघु मात्रायें जाती है, एवं 
प्रत्येक दो चरणोमे परस्पर यमक ( तुक मिलान ) होता है । अन्य जो छन्द प्रयुक्त हुए हैं वे निम्नप्रकार है- 
२ अलछिछह--यह छन्‍्द पज्ञटिकाका ही एक रूप है जिसमे मात्राओकी संख्या व तुक उसी प्रकार रहती 
है । विशेषता केवल यह है कि अन्तमे गुरु लघु मात्रायें न होकर दोनो ही लग होती है । 
ऐसे एक-एक दो-दो यमक अनेक कडवकोके बीच पाये जाते है जैसे-१, १, ६, १, २, २-३, 
२, १०, १-२, २, १०, ६; २, १४, ४, २, १५, ४, २, १९, ७, ३, ३, ६, ३, १९,४; ६, 

१५, १, १०, २९ 

३ पादाकुकक--यह भी पज्ञटिकाका एक प्रकार है जिसमे १६ मात्राये और यमक तो उसी प्रकार होता 
है, किन्‍्तु उसकी अन्तिम मात्राओके लघु-गुरु होनेका कोई नियम नही अत्एव जिनमें 
पज्ञाटिका व अलिल्लहके पूर्वोक्त तियम घटित नहीं होते। इसका प्रयोग निम्न पद्योमे 
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पाया जाता है - १, ५; २, ७, १-३, २, १६, ५, ३े, ४, २-३, ३, २०, हे, २१, १; 
३, २१, ३-८, ३, २२, *-३, ४, १४, १; ४, ९५, ८, ५, ९, १-७, ५, १०, ५ 
१३; ६, ५, ५, ७, ५, १; ७, १४, ८, १९, १, ९, ५, १०, १; १०, ६; १०, ९, १०, 
१५, १-३. 
इसमे वहुधा चरणकी अन्तिम मात्रा यद्यपि लूघु दिखाई देती है, तथापि छन्दकी दुष्टिसे उसे गुरु 
ही मानना पडता हैं। अलिल्लह और पादाकुलकका यह भेद इतना सूक्तम है कि कही-कही एक 
ही यमकका प्रथम चरण अलिल्ल॒ह और द्वितीय पादाकुलक पाया जाता है; जैसे-९, ५, ४। 

४ समानिका - यह वर्णात्मक चरणोवाला यमक सहित वर्णवृत्त है जिसकी गण-व्यवस्था है - र जग ल है। 
इसका प्रयोग १-७, १-८, १-१२, १-१३, १-१७ ( आधा ) ३-१७, ५-१, ७-१०, ८ ५, और 
१०-१७ कुल १० कडबकोमे पाया जाता है । 

४ तूणक - इस उन्दका प्रत्येक चरण समानिकाका हिगुणित होता है, किन्तु अन्तमे गुरू-लघु न होकर मात्र एक 
गुरु वर्ण ही होता है जिससे प्रत्येक चरणमें वर्णोकी संख्या सोलह न होकर पन्द्रह ही रह जाती 
है । इसका प्रयोग १-१७के अन्तिम पाँच यमकोमे किया गया है । 

६ ख्ग्विणी - यह भी वर्णवृत्त है जिसके प्रत्येक चरणमे वारह वर्ण चार रगणके रूपमें रखे जाते है । इसका 
प्रयोग ३-१४ और ८-२ इन दो कडवकोमें हुआ है । 

७ दीपक - इसके प्रत्येक चरणमे दश मात्राये होती है और अन्तमें लघु मात्रा आती हैं। प्रयोग ३-१५; 
३-१८, ५-११; ९-७ और ९-२० इन पाँच कडवकोमे देखिये । 

म सोमराजी - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक चरणमे छह वर्ण य य गणानुसार पाये जाते है। इसका प्रयोग ४-१६ 
व ८-४ इन दो केडवकोमे पाया जाता है । इस छनन्‍्दका दूसरा नाम संखनारी भी है । 

९ अमरपदा या अमरपद्दा - यह एक षट्पदी गेय छन्‍्द है जिसके प्रत्येक चरणमे चौबीस मात्राएँ होती है 
तथा १० और १८ मात्राओपर यत्ति । इसका प्रयोग ७-११ में करुण, रसात्मक विलापके लिए 
बहुत उपयुक्त रूपसे किया गया है।इस छत्दका नाम मुझे नयनन्दि कृत सुदंसणचरिउमें मिला 
जहाँ उसका प्रयोग ८, २६ तथा ११, ६ में पाया जाता है । 

३० चिन्नपदा - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक चरणमें आठ वर्ण दो भगण भर दो गुरुके रूपमें पाये जाते है । 
इसका प्रयोग ८-१में देखिये । 

११ प्रसाणिका - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक चरणमें आठ वर्ण ज र गण और दो गुरुके क्रमसे आते है | प्रयोग 
९-३मे देखिये । 

3३ चन्द्रलेखा - यह विपमपदात्मक छन्द है जिसका प्रथम चरण सोलह मात्रिक पद्धडिया होता है और 
उसका यमक पद्धडियाके आधे अर्थात्‌ आठ मात्राओके द्वितीय चरणके साथ बैठाया जाता 
है । इसका प्रयोग १०-२६ कडवकर्में देखिये। इसका नाम भी मुझे नयनन्दिकृत सुदसण 
चरित्रमें मिला जहाँ इसका प्रयोग २-९ और १०-७में जाया हैं । 

१३ घत्ता - यह छंद विविध प्रकारका होता है, और उसका प्रयोग प्रत्येक कडवकके अन्तमे-किया जाता 
हैं। एक सबिमे वह प्राय” एक रूप ही रहता है और इसीलिये वह प्रुवक कहलाता है । 
प्रस्तुत ग्रंथकी प्रत्येक संधिके प्रारम्भभे एक-एक शुवक पाया जाता है। प्रथम संघिका श्रुवक 
व घत्ता पट्पदी है जिसके प्रत्येक चरणमें ३१ मात्राये हैं तथा १० और १८पर यतति है । 

शेप समस्त संधियोका झ्रुवक चतुष्पदी है और चरणके बीच पन्द्रह मात्राओके 
पश्चात्‌ यति पायी जाती है। परन्तु कही-कही घत्ता ऐसे भी आये है जिनमें प्रथम यति तो 
१५ मात्राओंपर ही हैं, किन्तु दूसरे चरण-भागमे १२,१३ या १४ मात्रायें ही है; १५ या 
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चक्रवतिपदप्राप्तिकरण त्ारदषिणा ॥ ७ ॥| आग 
आचसल्यी कल्पवृक्षस्थ दान॑ निजतेनोत्तथा । 


तेनाश्नरश्यत्यदात्स्वस्मात्युक्तोदीरणोन सः ॥] ८॥' 6 
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करकंड्चारिउ 


फरकंड चरिउ 
१ 


पाल0त-ए (० गाव 


मणमारविणासहो सिवपुरिवासहो पावतिमिरहरदिणयरहो । 
परमप्पयछीणहो विलूयविदह्ीणहो सरमि चरणु सिरि ज्िणवरहो ॥ 


जय अणुवमसिवसुहकरण देव देविदफर्णिद्गरिद्सेव । 

जय णाणमहोबहिकलियपार पाराविय सिवपहे भवियसार। 

जय कम्मसुबंगमदमणमंत मंताण बीज मणगहकयंत । $ 
जय चडगइडरियजणेक्रसरण रणरहियसुयणदुह णिवह्हरण । 

जय संजमसरवररायहंस हंसोवसबुहयणकयपसंस । 

जय कोहहुआसणपडरवारि वारियतम केवलूणाणधारि | 

जय सासयसंपयहिययवास वासवसयसेविय सुहणिवास । 

जय भवियसरोरुहकमलबंधु बंघुरगुण णियरसबहुलसिधु |. 30 


घत्ता--जय देव णिरंजण भवभयभंजण मंडण सुवणमहाघरहो । 
/ रै्‌ ह 
तब चरण णमसंतहो मणे सुमरंतहो होइ समिच्छिड फछु णरहो ॥१॥ 


र्‌ 
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मणि धरिवि सरासइ दिव्ववाय तह पंडियसंगलएवपाय 
जणसचणसुहावड महुरु छलिड कल्लाणयविहिर यणेण कलिउ । 

पुणु कहमि पयडु गुणणियरमरिउ करकंडणररिंदहों तणउ चरिड। 

जइ दुज्जण वंकुड मणि णिरुत्तु जइ जणवड णीरसु मलिणचित्तु । 
वायरणु ण जाणमि जइ वि छंदु सुअजलहि तरेव्बई जइ वि मंदु। 8 
जइ कह व ण परसइ छलियचाणि * जइ बुहयणलोयहो तणिय काणि | 

जइ कवियणसेव हु मईं ण कीय जइ जडयणसंगई मलिण कीय | 

तो सिद्धसेण सुसमंतभदद अकलंकदेव सुअजलूसमुद्द । 

जयएब सयंभ्रु विसालचित्तु वाएसरिघरु सिरिपुप्फरय॑तु । 


घत्ता--इय हिय9 सरंतहो विणउ करंतहो महु संजायड ज॑ जि फछु। 70 
तम्हा सुहमरियउ दुहपरिहरियड पयडमि वंछिड णत्थि छछु ॥२॥ 





१. १ ] गय, २ 9 पिहुल, 
२, १7 ३ महुर॑, २० 7१ विहि अण्णेण, ३ 0 ९ तरेवउ, ४ ] जडइण. ५ 707४ वाएसरि व्व, 


करकंड चरिउठ 


हिन्दी अनुवाद 
संधि--१ 
२--वन्दना 

मैं उन श्री जिनेन्द्रदेवके चरणोंका स्मरण करता हूँ जिन्होंने कामदेवका विनाश कर दिया 
है, शिवपुरमें निवास लिया है; जो पापरूपी अन्धकारका हरण करनेके लिए सूय हैं; जो परमात्म 
पदमें छीन है और खुत्युसे रहित हैं । 

अनुपम मोक्षके सुखको देनेवाले तथा देवों, नागों और मनुष्योंके इन्द्रों द्वारा सेवित, 
हे देव | आपकी जय हो । जय हो आपकी--जिन्होंने ज्ञानहूपी महोदधिका पार पा लिया है 
और उत्तम भव्यजनोंको मोक्षके मा्गपर छूगा दिया है। जो कमेरूपी भुजंगोंकों दमन करनेके लिए 
मंत्ररूप हैं, जो समस्त मंत्रोंके बीज हैं और मनरूपी ग्रहके काल ( विनाशक ) हैं । जो चारों 
गतियोंमें पड़े हुए प्राणियोंके लिए एक मात्र शरण हैं तथा कलूहरहित सज्जनोंके दुःख-समूहका 
हरण करनेवाले हैं। जो संयमरूपी सरोवरके राजहंस है «वं हंसोंके समान उज्ज्वल बुद्धिमानों 
द्वारा प्रशंसित है। जो क्रोधरूपी अग्निके लिए प्रचुर जलछूप हैं और जो अज्ञानतमका निवारण 
करनेवाले और केवल-ज्ञानको धारण करनेवाले हैं । जिन्होंने मोक्षरूपी शाश्वत लक्ष्मीके हृदयमें 
अपना निवास बनाया है, जो सेकड़ों इन्द्रों द्वारा सेवित है और सुखके निवास है | जो भव्यरूपी 
कमढछोंको प्रफुल्लित करनेके लिए सूयरूप हैं, उत्तमगुण सम्पन्न हैं. तथा आत्मरसके अगाधसमुद्र 
हैं! हे निरंजन, भवभयमंजन, भुवनमहागृहमंडन देव ! आपकी जय हो | जो कोई आपके 
चरणोंको नमस्कार करता है तथा मनमें आपका स्मरण करता है, उस मनुष्यको मनोवांछित 
फलकी प्राप्ति होती है । 

२--कविका विनय-प्रदश्शेन 

दिव्यवाणी सरस्वतीकों मनमें धारण करके तथा पण्डित मंगलदेवके चरणोंका स्मरण करके 
में उस करकण्ड नरेन्द्रके चरित्रका वणन करता हूँ जो छोगोंके कानोंकों सुहावना, मधुर और 
ललित लगनेवाला है, पश्च कल्याणक विधिरूपी र्लसे जटित है और जो गुणोंके समूहसे भरा 
हुआ एवं प्रसिद्ध है । यद्यपि दुजन अपने मनमें अत्यन्त वक्र होते हैं, और जनपद ( साधारण 
लोग ) नीरस और मलिन चित्त हैं। मैं स्वयं भी न व्याकरण जानता हूँ और न छन्‍्दशास्त्र; 
एवं शास्त्ररूपी समुद्रके पार पहुँचनेमें मन्द हूँ । मेरी वाणीमें छालित्यिका प्रसार किसी प्रकार भी 
होता नहीं, और बुद्धिमान्‌ छोगोंके सम्मुख मुझे छ्जा उत्पन्न होती है। मैंने कभी कविजनोंकी 
सेवा भी नहीं की; प्रत्युत जड़ छोगोंकी संगतिसे मेरी कीर्ति मल्नि हुईं है। तथापि शास्त्ररूपी 
जलके समुद्र सिद्धसेन, श्री समन्‍्तभद्र, अकलंकदेव, जयदेव, विशालचित्त स्वयंभू एवं वागेश्वरीगृह 


-् 


 । 


श्री पृष्पदन्त, इनका हृंदयमें स्मरण और विनय करनेसे मुझे जो कुछ फर प्राप्त हुआ है उसीके १« 


सहारे सुखसे भरे हुए और दुःखसे परिहत अपने मनोवांछित चरित्रका वर्णन करता हूँ । इसमें 
किसी प्रकारका कोई छल नहीं है । 


करकंडचरिउ 


[ १ ह। रे १- 


वरग्र ४0ाए ७९ट्वाए5, पधाढ 60प्राएए ए #28 


दीवाण पहाणहिं दीवदीवे 
वेढियछवणण्णववलूयमाणे 
वित्थिण्णड इह सिरि भरहऊेत्त 
छक्‍्खंडभूमिरयणहे णिहणु 
एत्थत्थि रृवण्णउ अंगदेसु 
जहि सरवरि उगगय पंकयाई 
जहि हालिणिरूवणिव द्वणेह 
जहिँ वालहिं रक्खिय सालिखेत्त 
हिं दक्‍्खर भुंजिवि दुहु मुयंति 
जहिँ सारणिसलिलि सरोयपंति 


जंबू दुम्ंछिए जंघुदीवे 
जोयणसयसहसपरिप्पमाणे । 
गंगाणइसिंधु हि विप्फुरंतु । 

रयणायरो व्व सोहायमाणु । 
महिमहिलदें ण॑ किउ दिव्ववेसु.. 8 
ण॑ धरणिवयणि णयणुल्लयाहें । 
संचल्लहिं जक्ख ण दिव्वदेह | 
मोहेविणु गीयएँ हरिणखंत । 
थलुकमल्हि पंथिय सुहु सुयंत्ति । 
अइरहईइ मेइणि ण॑ हसंति । 0 


घत्ता--तहिं देसि रवण्णईं घणकणपुण्णईं अत्थि णयरि सुमणोहरिय । 
जणणयणपियारी महियलि सारी चंपा णामई गुणभरिय ॥श॥ 


गफा6 (09% (0 (एथराए: 


जा वेढिय परिहाजलूभरेण 
उत्तंगधवचलछकडउसीसएहि' 
जिणमन्दिर रेहहिं जाहिं तुंग 
कोसेयपडायड घरि छुलंति 
जा पंचवण्णमणिकिरणदित्त 
चित्तलियहिं जा सोहइ घरेहिं 
णवकुंकुमछडयहिं' जा सहेइ 
रत्तुप्पछाईं भूमिहिं गयाईं 
जिणवासपुजमाहप्पएण 


ण॑ भेइणि रेहइ सायरेण | 

ण॑ सग्गु छिव३ बाहूसएहि। 

ण॑ पुण्णपुंज णिम्मल अहंग | 

ण॑ सेयसप्प णहि सलव्ंति । 

कुसुमंजलि ण॑ मयणेण घित्त । $ 
ण॑ अमरविमाणहि सणहरेहि। 

समरंगणु मयणहो णं॑ कहेइ | 

ण॑ कह धरंती फलसयाईं। 

ण वि काझुय जित्ता कामएण | 


घत्ता-तहि अरिविद्यारणु मयतरुवारणु धाडीवाहणु पहु हुयठ । 0 
जो कलगुणजुन्तउ गुरुयणभत्तड विज्ञासायरपारगड ॥४॥| 


एड 008 0ए499. 


जो धम्ममहारहधुरधरणु 
जसु कित्तिप्रं घवलिउ भुवणयद्ु 
गुणकित्तणु सुरयणु जसु करइ 


काणीणदीणदुत्थियसरणु । 
जसु दाणईं पीणिउ जणु सयलु । 
भयभीड ण अरियिणु संचरइ। * 


१ 5 सिंधुय, २७] वयण, ३ 0 ठत, ४ 0 जिस्मिवि ५ एऐ सुहि. ६ ]9 सलिल 
« १ ] बहुसीसएहि; 00 कठसीसएहिं. २ एप कहव 
१ एप भयभीयउ अरियणु 


१, ५, ३ ] हिन्दी अनुवाद 
३--जस्बूद्वीप, भरतक्षेत्र और अंगदेशका वर्णन 


द्वीपो्में प्रधान, द्वीपोंके दीपक समान, जम्बूबक्षसे लक्षित जम्बूद्वीप है, जो लवणसमुद्रसे 
वलूयके समान वेष्टित तथा प्रमाणमेँ एक छाख योजन है । इस जम्बूद्वीपमें विशाल श्री मरतक्षेत्र 
है, जो गंगा और सिन्धु नदियोंसे विस्फुरायमान है। वह छह खण्ड भूमिरूपी रत्नोंका नि्धान 
होनेसे रत्नाकरके समान शोमायमान है। ऐसे इस भरत क्षेत्रमें रमणीक अंग देश है, जेंसे मानो 
पृथ्वी-महिराने दिव्य वेष ही धारण किया हो। जहाँके सरोवरोंमें कमर उग रहे हैं, मानो 
धरणीके मुखपर सुन्दर नयन ही हों । जहाँ किसान स्त्रियोंके रूपमें स्नेहासक्त होकर दिव्य 
देहधारी यक्ष निश्चल हो गये हैं। जहाँ बाल्काएँ चरते हुए हरिणोंके झुण्डोंको अपने गीतसे 


मोहित करके धानके खेतोंकी रक्षा कर छेती हैं । जहॉ पृथिक दाखका भोजनकर अपने यात्राके 


दुःखसे मुक्त होते और स्थर कमछोंपर सुखसे सो जाते हैं। जहाँकी नहरोंके पानीमें कमछोंकी 
पंक्ति अति शोमायमान होती है, जेंसे मानो मेदिनी हँस उठी हो। ऐसे धन-धान्यसे पूर्ण उस 
रमणीक अंग देशमें बड़ी मनोहर, जननयन प्यारी, महीतहूमें श्रेष्ठ और गुणोंसे भरी हुईं चम्पा 
नामकी नगरी है । 


४--चस्पा नगरीका वर्णन 


वह चस्पा नगरी जरू-भरी परिखासे घिरी होनेके कारण, सागरसे वेष्टित प्रथ्वीके समान 
शोभायमान है। वह अपने ऊँचे प्रासाद-शिखरोंसे ऐसी प्रतीत होती है मानो अपनी सेकड़ों 
बाहुओं-द्वारा स्वगंकी छ रही हो | वहाँ विशाल जिवमंदिरि ऐसे शोभायमान हैं, मानो निमेछ और 
अभंग पुण्यके पुंज ही हों । घर-घर रेशमकी पताकाएँ उड़ रही हैं, मानो आकाशमें श्वेत सर्प 
सलबछा रहे हों । वह पचरंगे मणियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रही है, मानो मदनने अपनी 
कुसुमांजलि ही चढ़ायी हो । वह चित्रमय घरोंसे ऐसी शोभायमान है, जेसे मानो वे देवोंके मनोहर 
विमान ही हों। नयी केशरकी छठाओंकी वहाँ ऐसी शोभा है कि मानो वह कह रही हो कि 
मदनका समरांगण यही तो है। वहाँ स्थान-स्थानपर रक्त-कमल बिखेरे हुए हैं, मानो वह पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि में ही सेकड़ों प्रकारके फलोंको धारण करती हूँ । वहाँ मगवान्‌ वासु- 
पूज्यके माहात्म्यसे पुरुष कामी होकर कामदेब-द्वारा जीते नहीं जाते । 

इस प्रकारकी उस चम्पा नगरीमें शत्रओंका नाश करनेवाला मदरूपी वृक्षके लिए हाथीके 
समान धाडीवाहन प्रभु हुआ, जो समस्त कलाओं और गुणोंसे युक्त, गरुजनोंका भक्त तथा 
विद्याओंके सागरका पारंगामी था | 


। 


४--धाडीवाहन राजाका वर्णन 


राजा धाडीवाहन धर्मरूपी महारथके धुरेको धारण करता था तथा अनाथों, दीनों और 
दुखियोंका सहारा था। उसकी कीर्तिसे भुवनतरकू धवक हो रहा था और दानसे सकछ जन 


ही 


कुक 
-ाण 
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प्रसन्न थे । सुरजन भी उसके गुणोंकी कीत्ति गाते थे; किन्तु अरिजन भयभीत होकर संचार नहीं 
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जसु सरसइ सोहइ मुहकमले लच्छी विचसइ सिरिवच्छयले । 

धणु देवएँ पसरइ जासु करु णउ पाणिवहेव्चई धरइ सरु। 

जसु आणड हरिणईँ आहयाईं परिभमें ण महियलि खंजयाईँ । 

संपुण्णवयणु जो सजणाहें भूभंगुरभीसणु दुल्लणाहेँ । 

जसु धम्मराएँ रंजियड मणु ण विछित्तउ दुरियईं एक्कु खणु । 
घत्ता--मणु जरूहि व गहिरड मेरु व धीर॒ड गयणु व्‌ पिहुछड जसु तणउ । 

जझु परियणु भत्तड गुणअणुरत्तद सो जायड जगमंडणड ॥५॥ 0 
द्‌ 

वफ6 पधाएहु शि५ ॥ [0ए९ - शी ॥ ॥शवतेशा 0 दिशाघाग07 

एककहिं दिण धाडीबाहणेण कुसुमउरहो गम्मु किउ ताउ तेण । 

जा सुंदरि पालिय मालिएणं तहिं दिद्दी तेण णराहिवेण । 

सा पेक्खियि मणहर कयमएण विणडिड सुणरवइ कामएण । 

विरहग्गितावसंतत्तएण को वि पुच्छिउ णरु ते राणएण | 

भणु सहयर एह कसु तणिय बाल ण॑ कामविडविपरिफलियडाल । 

णरणाहहो तेण वि कहिय बत्त सालियहो धीय एह' रूडहगत्त | 

कोक्काइवि मालरिउ कुसुमदत्तु संसएण पपुच्छिड णिविडगत्तु । 

तुह तणिय वाल कि होइ एह कि अण्णहों कासु वि कहि सणेह । 
घत्ता--तें कहिड णरिंदहों महियलि चंदह घरिणिएँं महो कुसुमत्तईं | 

गंगाजलवाहे सुद्दु अगाह्दे पाविय एह मंजूसईं ॥६॥ 0 
५ ७ 
6 दाह 0800ए९७5 [8 ]॥5 )809-0ए९ ५४88 8 [970055, 

तक्खणेण मालिएण धम्मभारु पालिएण | 

लेबि पेइया' खणेण दाविया णिवस्स तेण । 

साणवेहिं कीयसेव ः ढछुड्डिया वि एव्यु देव । 

जाणिया ण सामिसाढ कासु धीय एह बालू | 

सा वि जोइया णिवेण णाणसायर॑ गएण | 

तम्मि दिट्न हेसकंतु अंगुलीउ णामवंतु । 

ताब तेण सुंदराहें वाइयाईं अक्खराईं | 

एहू वाल रायघूच कासगेहु जा वि हूब । 


घत्ता--कउसंबियरायहों पसरियछायहो वसुपालहों पउमावइ दुह्यि । 
इय मण्णिवि राएँ कयअणुराएँ सा खणि परिणिय दुह्महिय ॥७») 40 


ट्ः 
छि९ प्रध्ा९5 7९१, जिद ताल्था] 02९९४ ए6 छाती ए 807, 
ताम राप मालियासु देवि दब्बु भव्वु तासु । 
कायकंतिसंगएण तेण तीए संजुएण ! 
मंदिर सुडच्छवेण पाबियं कयत्थएण । 


५, २ ]8 'यइ, ३ ] धम्मराय, ४ ऐश मणि- 


६. १ ]० २७ कोवकाइउ, दे 9] कुसुमदत्तए, 
७, १ ] एशया, २। कउसविए , दे 5 मुणेवि, 


१, ८, ३ ] | हिन्दी अनुवाद 


कर पाते थे । उसके मुखकमढमें सरस्वती शोभायमान थी और श्रीवक्षस्थरुमें लक्ष्मी निवास 
करती थी। उसका हाथ धन देनेके लिए तो पसरता था, किन्तु उसका धनुष प्राणीका वध ५ 
करनेके लिए सरसंधान नहीं करता था। उसकी मानो आज्ञा मात्रसे आहत व हेगड़े होकर हरिण 
महीतरूपर ( अन्नका नाश करते हुए ) परिभ्रमण नहीं करते थे। सज्जनोंके लिए उसका मुख 
सौम्य और पुण्यवान्‌ दिखायी देता था; किन्तु दुजेनोंको चढ़ी हुईं भौहों युक्त मीषण । उसका 
मन धम्म-रागसे रंजित था और एक क्षणमात्र भी कभी पापसे लिप्त नहीं होता था। उसका मन 
जलूघिके समान गंभीर, मेरुवत्‌ धीर व गगनवत्‌ विशारू था । उसके परिजन भक्त और गुणानुरक्त 
थे । इस प्रकार वह राजा जगत्‌का मण्डन ही हो गया था। 


७9 


न 


६--राजाका प्रेम-जागरण और विवाह 


एक दिन राजा धाडीवाहनने कुसुमपुरको गमन किया। वहाँ उन्होंने एक सुन्दरीको 
देखा जिसका पालन-पोषण वहाँके एक माछीने किया था। उस मनोहर कन्याको देखकर राजा 
कामदेवके मदसे पीड़ित हो उठा। विरहरूपी अम्निके तापसे सन्तप्त होकर राजाने एक मनुष्यसे 
पूछा--हे मित्र | कहो तो यह किसकी बालिका है। दिखायी तो ऐसी देती है जेंसे कामरूपी 
वृक्षकी एक फली हुई डाल ही हो । उस मनुष्यने राजाको बात बतायी कि वह सुन्दरगात्री ५ 
मालीकी पुत्री है। राजाने तुरन्त कुछुमदत्त नामके माठीकों बुलवाया और उस सुदृढ़ गात्रसे 
संशयपू्वक पूछा कि यह सचमुचमें तुम्हारी ही बालिका है या किसी और की ? तुम मुझे स्नेह- 
पूरवेंक कहो । तब उस मालीने महीतरूके चन्द्र नरेन्द्रको कहा कि मेरी कुसुमदत्ता नामकी गृहिणीने 
इसे गंगाकी खूब अगाध घारामें एक पिटारीके भीतर रखा पाया था । 


७--मालीकी पुत्री राजकन्या सिद्ध हुई 


मालीने उसी क्षण धर्म-भारका पान करते हुए उस पेटीको छाकर तुरन्त राजाकों 
दिखाया और क्हा--मानवों द्वारा सेवित, हे देव ! वह इसी पिटारीमें रखती पायी गयी थी । हे 
स्वामिसार ! हमें ज्ञात नहीं हो सका कि यह बालिका किसकी पुत्री है। तब ज्ञानके सागर तक 
पहुँचे हुए उस राजाने उस पिटारीको जोहा ( ध्यानसे देखा )। उसमें देखा क्‍या कि स्वर्णमयी 
अँगुलीकी मोहर लगी है जिसपर नाम भी लिखा है। उसने उन अति सुन्दर अक्षरोंकों बाँचा | ५ 
लिखा था--“यह राजदुहिता है जो कामदेवके गृहके समान सुन्दरी हुईं। यह कौशास्बीके 
विस्तृत कीत्ति, सुप्रसिद्ध राजा वसुपालकी पदुमावती नामकी पुत्री है।”” जब राजाने यह जान 
लिया कि वह राजपुत्री है, तब उसने अपने दुःखका मथन करनेवाढी युवतीका अनुरागसे तुरन्त 
परिणय कर लिया | 


८--रानीका स्वप्स 


राजाने उस मालीको भव्य द्रव्य दिया। अपनी कायकान्तिके अतिरिक्त उस रमणीसे 
संयुक्त होकर अपनेकी कृताथ मानते हुए राजाने बड़े उत्सवके साथ अपने मन्दिरमें प्रवेश 
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नम्मि ताईं सुंदराहे तोसएण कीलिराड़ें । 
भामिणीए तासु ताए जामिणीसु सुत्तियाए । 5 
दिद्व कुंमि सप्पयंटु णिज्यरंतु उद्धसंड 
उद्चियाए  पन्थिवास अक्खिय॑ पि ताव तास | 
पिक्से सामि हत्थि जामिर्णीहिं एतु दिद्व | 
घत्ता--तं बचयणु सुणेविणु सड्णु भुणेविणु राएँ अक्खिउ तोहि फल । 
तुद होसडइ णंदणु बंसहों मंडणु ज़णमणरंजणु हणियखल॥ ८॥| 0 
& 
9॥6 98८०णा३९६ छाठ्टशा्धा, 
पिएण समाणिय अच्छइ जाम दिणेहिं पसत्थहि हयड ताम । 
वियंभिय अंगे अउव्विय छा कचोल समुज़ल पंडुग जाय । 
पओहरतेयविडंबियसारू उरम्मि ण छज्नड़ मोत्तियहार 
घुलतईें तेण थणाहें मुहाई सकजलबचणणई ता कयाई | 
ग्वछो वि गणेहि विणामियसीसु णिमच्छर होडइ गुणीण गुणीमसु ५४ 
चल्त्तिउ लज्जए जत्त खणेण पणद्वउ बालहो णाईं भण्ण 
सपोट्टठभरण हुआ गई मंद समाल्सर्जिभ पवडिड्य तंद | 
कुणंतउ अन्छड़ मायहिं तुंगे सुचिण्हडें गठ्भहों सारई अंगे । 
दिवायरचंदणिवारियथधासु सुछ॑दड गंथिड मोत्तियदामु । 
घत्ता--सा पेक्खिवि राणी जयहो पहाणी राएँ किउ ता सोहलउ । 0 
तहि तेहईें अबसरे पयडढँ बासरे हयई तहि मणि दोहछउ ॥ ९, ॥ 
१० 
पल ]0॥शाए, 
तो पीडिय माणिणि मबणलील ण पर्यंपद कीरट का वि कील । 
किटे पावर चितिड णियमणम्मि पद्िखलड महीयलि तकक्‍्खणम्मि | 
सा पेक्खिवि पुल्छिय णरव॒रण विद्याणिय कि तुझे कारणेण | 
फि ठकसँं सुंदरि तउ सरीरे पटिवयणु ण जंपहि जेम धीरे । 
ता हुकसु बहतीए णरबरासु पडिवयणु दिण्णु तोसियसुरासु । | 
तट कटियए णरबह् कि मएण पह अंग खणद्े स॒ुझ जेण | 
मी ८स्थि णरेसर चिंत का वि संबदठ ण सणुवहं जा कया वि | 
घग्सिनरे जलहरे मंदमंदे णरमरूड करेबिणु णियगई 


+पहं सह चड़चि णरेसर पुणु परमेसर पदुणु भममि सगोठ्रद । 
55 ठिचवरे बढ जट ण बिबद्ृह तो फ्िच्छर्ट एवं मर ॥२०॥ 0 


१, १०, १० ] हिन्दी अनुवाद 


रोत्रिमं-- 6! 


किया और वहाँ वे दोनों सुन्दर पति-पत्नी सन्‍्तोषसे क्रीड़ा करने रंगे । फिर एक दिन रात्रिमैंन 


सोते हुए उस भामिनीने स्वप्नमें एक सुप्रचण्ड हाथीकों देखा जिसके मद झर रहा था और जो 
अपनी सूँड ऊपरको उठाये हुए था। निद्गासि उठकर रानीने राजासे कहा--“देखिए स्वामी 
रत्रिमें मैंने एक सुन्दर हाथीकों आते देखा है |” रानीका वचन सुनकर राजाने शकुनका विचार 
किया और उसका फल बतलाया कि हे ग्रिये | तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो वंशका मंडन, 
जनमनरंजक, तथा खलोंका हनन करनेवाछा होगा । 


&£--रानीकी गर्भावस्‍था 


जब पदूमावती अपने प्रियतमके साथ इस प्रकार रह रही थी, तब आनन्दके दिवस 
व्यतीत होते-होते एक नयी बात हुईं । उसके शरीरमें अपूर्व छाया उ्नन्न हुईं । उसके उज्ज्वल 
कपोल पीछे पड़ गये | उसके उरमें अब वह मोतियोंका हर शोभायमान नहीं होता था, क्योंकि 
पयोधरोंके तेजने उसका सौन्दर्य हरण कर लिया था। उस हारने भी डोछ-डोर कर स्तनोंके 
मुखोंकी काजलके समान काछा कर डाछा था। खलका भी जब लड़-छड़कर सिर झुका दिया 
जाता है, तभी वह गुणीजनोंके प्रति मत्सरहीन होता है। रानीके उदरकी त्रिवी मानो बालकके 
भयसे लज्जायुक्त होकर नष्ट हो गयी । पेटके बड़े भारसे उसकी गति मन्द पड़ गयी तथा आहलस, 
जह्माई और तन्द्वाकी वृद्धि हो गयी। इस प्रकार बालक गर्भके सारभूत लक्षणोंकों प्रकट करता 
हुंआ माताके विशाल अंगमें रहने छगा, तथा अपने तेजसे सूर्य और चन्द्रके तेजको भी फीका 
पाड़ने लगा ( इस कडवककी रचना मौक्तिक दाम हन्दमें की गयी है )। उस जगग्रधान रानीको 
ऐसी गर्भकी दशामें देखकर राजाने सोहछा ( सौभाग्योत्सव ) मनाया । उसी अवसरपर उस शुभ 
दिन उसके मनमें एक दोहछा उत्पन्न हुआ | 


१०--रानीका दोहला 


उस दोहछेसे उस गजगामिनी मानिनीकों बड़ी पीड़ा हुई । वह अब्र न कुछ बोलती थी 
और न कोई क्रीड़ा करती थी । बस, उसे एक यही घुन थी कि अपने मनकी चिन्तित बातें कैसे 
पाऊं ? वह क्षण-क्षण महीतरूपर रखलित होती थी। उसे ऐसी दशामें देखकर राजाने पूछा-- 
“हे प्रिये, तू किस कारणसे ऐसी पीड़ित हुई है ! हे सुन्दरी ! तेरे शरीरमें कौनसे दःख उत्पन्न 
हुए जिनके कारण तू धीरवती होकर भी अब मेरी बातका उत्तर भी नहीं देती ?” तब रानीने 
अपना दुख धारण किये हुए उस देवोंको भी सन्तोष करानेवाले अपने श्रेष्ठ पुरुषकों उत्तर 
दिया--“' है नरपति | जिस कारणसे मेरा पुष्ट शरीर इतनी जल्दी ऐसा सूख गया है, उस कारणको 
कहनेसे क्या लाभ हे नरेश्वर ! मेरे मनमें एक ऐसी चिन्ता (इच्छा) उत्नन्न हुई है जो मनुष्योंको 
कदापि सम्प्राप्त नहीं हो सकती । मेघोंकी मन्द-मन्द वर्षो हो और में नररूप धारण करके अपने 
गजेन्द्रपप आपके सहित, हे राजन, हे नरेश्वर, चढ़कर फिर योपुरों सहित पदट्टनका अ्मण करूँ । 
हे परमेश्वर, यह ( अभिछाषा ) मेरे हृदयमें वर्तमान है। यदि यह घटित न हो सकी तो मैं 
निश्चयसे योंही मर जाऊंगी ।” 

२ 


५ 


१० करकंडचरिड 


[ ५, ११, १्‌- 


विपक्षाएशालाए (0 8४7र्षए पर ,008778. 


कि चिंतिड सुंदरि इड हिएण 


विहसंतड़ें बोल्लिउ राणएण | 


मद जाणिड केण वि कारणेण उप्पण्णड दुह्ढु तुहं महों तणेण । 

पई केत्तिड सुंदरि गणिउ एहु मा खबहिं अलीढरें णिययदेहु | 

ता माणिणि पभणइ गिंभयालहि दावाणछढूछर्गईं अइबमालि ) 

कहि अच्छइ जलूहर॑ सामिसाल संभवइ ण एद्उ गुणविसारढू। 5 
ता राएँ णियमणि कलिबवि एड संचितिड मेहकुमारदेड | 

सो आयड तहो चिरणेहएण परिणिम्मियमेहसरूबएण | 

संछायड णहयलु तेण जाव जलकणहिँ पवरिसिड देड ताच_। 


घत्ता--पुणु राएँ उत्ती महिरू सुचित्ती पेक्॑हि जलहरु कसणतणु 
लइ लेहि पसाहणु मयणहो साहणु संथचहि भडारिए णिययमणु ॥१९॥ 0 


पशढ ए९चाए8 ९९एाशाए 65 00 [7०॥9]980 शत पा6 70997 ००॥०]९, 


जा णिवेण पोट्ठिवंतु 
त्रयाईंँ बाइऊण 
मंडिऊण सज्जिऊण 
सा चडाबिया णिवेण 
तम्मि भाइ सो णरिदु 
चंद्णेण मीसियाउ 
मेहजालु मंदु मंदु 
ताउ त्तेण संभरीड 


कुंजरो सुदित्तिवंतु | 

मंगलाईं गाइऊण । 

भामिणीहिँ अप्पिकण । 

खंधे तासु सुंदरेण । 

तीए जुचु ण॑ सुरिद्दु $ 
ता सुअंघु बाउ आउ | 

समोकलेइ तोयबिंदु । 

चित्ति विंज्छू विप्फुरीड 


घत्ता--सो कुंजरु दुद्दउ चित्ति पहिद्ठउ भग्गठड जाइ कलिंजरहो | 
ता जणवड धाविड कह व ण पाविड बाहुडि गउ सो णियपुरहो ॥१५॥ 0 


पुफ्ा८ए ९६5०४७७४ 0प्र 8९०व7४ ८९९, 


जाव कुंमि भग्गमाणु काणणं पवज्जमाणु ! 
राणियाए वीहियाए ताव कंतु बुचु ताए । 
देव देव उत्तरेहु सज्झु लग्गि मा मरेहु । 
तुम्हि होंति होइ रज्जु तुम्हि होंति धम्मकज्जु | 
तुम्हि होंति सयछ छोय तुस्हि होंति जीवभीय । $ 
पट्टणासु राय जाहि लेउ हृत्थि मज्झु वाहि। 
राणएण त॑ सुणेवि रुकख लूग्गि उल्ललेवि | 
संसएण पद्ृणम्मि राउ पत्तु तक्खणस्सि । 
 एत्थु ताव छुंज रेण सा बि णीय दुद्धरेण | 
घत्ता--सो कुंजर जंतड सरवरु पत्तडउ पइठड तहिँ डोहंतु जलु । 0 


सा णरबइसामिणि णं॑ सुरकामिणि ता जछि पडिय करेवि छछु ॥११॥ 


११ १ ०४ रायए २ 00 सचित्ती, 
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१, १३, ११ ] हिन्दी अनुवाद श्र्‌ 
११--रानीके दोहलाकी पूर्ति 


यह सुनकर राजा हँसते हुए बोला--“ हे सुन्दरी ! यह तूने अपने हृदयमें क्या चिन्ता 
उत्पन्न की मैंने जाना कि तुझे किसी मेरे कारणसे दुःख उत्पन्न हुआ है। हे सुन्दरी ! तने 
इसको कितनी बड़ी बात समझा ? व्यर्थ अपनी देहकी मत खपा ।” तब वह भामिनी कहने लगी 
कि इस ग्रीष्मकालमें जब, भयंकर दावानक छग रहे हैं तब, हे स्वामिसार | जलूघर कहाँसे 
आयेगा ? हे गुणविशारू | यह होना सम्भव नहीं ।” तब राजाने अपने मनमें इसको विचार कर 
मेघकुमार देवका चिन्तवन किया । वह देव राजाके चिरकाछीन स्नेहवश मेघका रूप निर्मित कर 
वहाँ आया । उसने समस्त नभस्तरकी आच्छादित कर दिया और वहाँ जलू-बिन्दुओंकी वो होने 
लगी । तब सुचित्त हुईं महिलासे राजाने कहा--“हे कृशतनु ) देखो इस जलूधरको; मदन-क्रीड़ाके 
साधनरूप प्रसाधन छो; और, है भद्टारिके, अपने मनको सेमालो ।” 


१५--हाथीका भदोन्मत होकर भाग उठना 


ततश्चात्‌ राजाने एक पुष्ट ओर दीप्तिवान्‌ हाथी तैयार कराया, बाजे बजवाये, मंगल 
गीत कराया | वह हाथी मण्डित और सज्जित कराकर रानीको अर्पित किया गया। फिर उस 
सुन्दर राजाने रानीको उसके स्कन्धपर चढ़ाया। उसके साथ राजा ऐसा शोभायमान हुआ जेसे 
सुरेन्द्र । उसी समय चन्दन-मिश्रित सुगन्धित वायु चलने छूगी और मेघजारू मन्द-मन्द जरू-बिन्दु 
बरसाने छगा | तभी उस हाथीको स्मरण आ गया और उसके चित्तमें विन्ध्यपवत सफुरायमान हो 
उठा। तब चिक्तमें प्रहषिंत होकर वह दुष्ट हाथी भागकर कार्ल्जिरकी ओर चल पढ़ा। छोग 
पीछे-पीछे दौड़े, किन्तु वे उसे किसी प्रकार भी नहीं पा सके । वह अपनी पुरीसे निकलकर 
बाहर चला गया | 


१३--राजाकी मुक्ति किन्तु रानीका अपहरण 


जब हाथी भागता हुआ वनकी भर जाने छगा, तब रानी बहुत भयभीत हुईं । वह 
अपने पतिसे बोली--“हं देव, आप उतर जाइए मेरे लिए मत मरिए। आपके रहते राज्य है 
आपके होते धर्मकाय हैं, आपके होते सभी छोग हैं। आपके होते ही सच जीवोंका भोग-विलछास 
है। है राजन्‌, पद्णको छौट जाइए--हाथी मुझे भछे ही के जाये ।” रानीकी बात सुनकर राजा 
एक वृक्षकी डालसे रूगकर कूद गया और शीघ्र ही दुःखी मनसे राजघानीको छौट आया। यहाँ 
वह दुद्धेर कुंजर रानीको लेकर भागता ही गया। जाते-जाते वह हाथी एक सरोवरसें प्रविष्ट 
हुआ | जहाँ कुछ गहरा पानी था वहाँ सुरकामिनीके समान वह रानी चतुराईसे जलूमें कूद गयी। 


१२ 
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'अइदुक्खु चहंती णियमणम्मि सरु मुछ़वि महासइ गय वणम्सि | 
ता दिट्विउ उबवणु ढंखरुक्खु मयरहियउ णीरसु णाइ मुक्खु । 
तहि रुक्खहो तले वीसमइ जाम णंदणवणु फुलज्लिड फलिड ताम । 
ता दंतीपुरे केण वि विचित्त भडमालिहि अग्गइ कहिय वत्त | 
वणवाल णिस्रुणि महो तणिय वाय.._ बणे दीसइ अज्जु अउव्ब छाय | 5 
पप्फुल्लिय चंपय बडछ चूय लयमंडव सयल् बि हरिय हूय । 
अण्णण्णहिं समयहिं फलहिं जे वि फलभारह तरुवर णमिय ते वि । 
भमरावलि परिमसलगंधलुद्ध ण॑ं वणसिरि गायइ सर विसुद्ध । 
कि वम्महु आयउ तहिँ वण्णमि त॑ सुंदर भावइ महो मण्णमि । 
आयण्णिवि त॑ वणवालु तित्थु खणि गयउ वियंभिड मयणु जित्थु। 40 


घत्ता--ता पेक्खिवि सो णरु तं वणु सुंदरु हरिसईँ तरलिउ एक्कु खणु। 
णउ अम्हहें पुण्णई फलियड धण्णईं इउ हियईं वियप्पिड तेण पुणु ॥१७॥ 


१४ 
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वणवाछु वणेण य परिभमेइ बणरिद्विहे कारणु सो णिएड । 
ता परिमछमीसिड पवणु आडउ वणरिद्धि कहइ णं णियसहाउ । 
मग्गेण य आयड पवणु जेण गउ रक्खवालु गंघेण तेण । 
ते तरुतले दिद्ठी दिव्व बाल ण॑ वणसिरि सोहइ गुणबमाल । 
पुणु चितइ णउ सामण्ण एह रूवेण अउव्वी दिव्वदेह । 5 
बुल्लाविय पुणु णिय सुअ भणेवि उद्दाविय सा करयछु धरेवि । ' 
कि दुम्मण अच्छहि पुत्ति एहि लइ चलहि जाहि महो तणए गेहे । 
तहो वयणु सुणेविणु सवणरस्मु संचल्लिय कामिणि तासु हम्मु । 
वणवालहो घरि सा बसइ जाम कुसुमत्तएँ चिंतिड हियईं ताम । 

घत्ता--9ह णारि विसिदट्दी ते तहिं दिट्ठी किंणरि कि विज्ञाहरिय । 0 


णयणाण पियारी महिलहें सारी चंपयगोरी गुणभरिय ॥१०॥ 


पिशः छल्बपाए प्र॥785 प्रात [९०००५ ए गैेश' 


तणुरूवरिद्धि एह अइविहाइ णहरूबइई रविससि सरिय णाईं। 

सारड सरीरु इच्छतिया9 इह सारिड जंघड कयलियाए | 

करिराएँ मण्णेवि करु ण चंगु ण॑ सेविउ मेरुहि आहि तुंगु । 

सुरगिरिणा गणियड कढिण एह्‌ अणूसरिय णियंबहो छलियदेह । 
पिहुछत्तणु मणहरु सोणियाहि घरु मण्णिवि मयणे विहिड ताहि। ४ 
मयरहरई गहिरिम णाहियाहें ण॑ धीय भणेविणु दिण्ण आहे । 

तहि लिहियई पीणुण्णयथणाई ण॑ कुंमिहे कुंसई णववणाई । 


१४, १. | णायमुक्खु, २. १९ एक्कखणु, 
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१४--रानीके पहुँचनेसे उपवनमे आश्चय 

सरोचरसे निकलकर वह महासती अपने मनमें अति दुःख धारण करती हुई वनमें पहुँची । 
वहाँ उसने देखा कि वृक्ष सब सूखे पड़े हैं और पशु भी कोई नहीं है । अतएव वह उपचन उस 
मूखके समान था, जो अपना कोई मत नहीं रखता और नीरस हो । वहाँ वह एक बृक्षके नीचे 
विश्राम लेने छगी । उसी समय वह नन्दनवन फल-फूछ उठा । तब किसीने जाकर दन्तीपुरमें 
भटमालीके आगे वह विचिन्न बात कही--“हे वनपाछ, मेरी बात सुनो । आज बनमें एक अपूर्व 
शोभा दिखायी दे रही है | 'चम्पक, बकुछ और आमके वृक्ष प्रफुल्लित हो उठे हैं। समस्त छता- 
मण्डप हरे हो गये है। जो अन्य-अन्य समयमें फलते हैं, वे तरुवर भी फरछोंके भारसे झुक रहे 
हैं। सुगन्धकी छोमी अमरावली ऐसी गुंजार कर रही है जेंसे मानो वनश्री विशुद्ध स्वस्से गा.रही 
हो। क्या मन्मथ उस वनमें आ गया है, जो वह मुझे इतना सुन्दर दिखायी दिया १” यह झुनकर 
वनपार तुरन्त ही वहाँ गया, जहाँ उक्त प्रकार मदनका विछास दिखायी दे रहा था | उस वनको 
ऐसा सुन्दर देखकर माली एक क्षण-भरके लिए हषेसे तरंगित हो उठा और अपने हृदयमें विकल्प 
किया कि हमारे किसी पवित्र पुण्यसे तो यह फछा नहीं है। 


१४--रानो माल्रीके घर जाती है 

वनपाल बनमें अमण करने और वनकी ऋड्धिके कारणकी खोज छगाने छगा। उसी 
समय सुगन्ध मिश्रित पवन आया, मानो वनकी ऋद्धि अपना स्वभाव कह रही हो । जिस मार्गसे 
वह पवन आया था, रक्षपाठ उसी ओर गन्धका अनुसरण करता हुआ चल पड़ा। उसने वक्षके 
नीचे बेठी हुईं उस दिव्य बालिकाको देखा, मानो गुणोंसे भरपूर स्वयं वनश्री विराजमान हो। माली 
विचार करने छगा, यह कोई साधारण खत्री तो है नही; यह तो रूपमें अपूर्व दिव्य देहधारी है। 
फिर उसने अपनी पुत्री कहकर उसे बुलाया और हाथ घरकर उसको उठायां। वह बोरा--“हे 
पुत्री, दुःखी मनसे यहां क्यों बेठी है? छे, मेरे साथ मेरे घरको चछ ।” उसके ऐसे कर्णमघुर वचन 
घुनकर वह कामिनी उसके घरकी चल पड़ी । जब वह वनमालीके घरमें रहने रंगी तब मालीकी 
स्त्री कुसुमदत्ताने अपने हृदयमें विचार क्रिया--इस असाधारण ख्रीको जो मेरे पतिने देखा है, 
सो यह कोई किन्नरी है या विद्याधरी, जो यह आँखोंको ऐसी प्यारी रगती है; तथा महिलाओंमें 
श्रेष्ठ, चम्पक-गोरी और गुणोंसे भरपूर दिखायी देती है । 


१६--रानीका सोन्‍्द्य व मालिनकी रानीले ईश्ष्यां 

इसके शरीरकी रूप-ऋद्धि अत्यधिक भाती है | नखोंके रूपमें मानो सूये और चन्द्र इसका 
अनुसरण करते हैं । इसके सुन्दर शरीरकी इच्छा करती हुईं ही कदछी इसकी जंघाओंका अनु- 
करण करने छगी है; और ऐरावत हाथीने उनके समक्ष अपनी सूंडको भछा न जान, मानो मेरुके 
उच्च शिखरका सेवन किया है । सुरगिरिने अपनेसे भी कठिन मानकर इस ललितदेह रमणीके 
नितम्बका अनुसरण किया है। इसके श्रोणि भागकी मनोहर विशालताका, मानो मदनने वहाँ ही 
अपना घर मानकर निर्माण किया है। नामिकी गहराई तो इतनी है कि जैसे समुद्रने उसे ही अपनी 
कन्या (लक्ष्मी) मानकर, उपहारमें दी हो । उसके रेखांकित पीन और उन्नत स्तन तो ऐसे हैं, जेसे 
मानो नये घावोंसे युक्त हाथीके कुम्भ ही हों | करपल्लवोंकी शोभासे युक्त उसकी भुजा छुताओंकी 


+् 


0 
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कि वण्णमि सरलिम भझुवलयाहिं करपल्लवसोहासंजुआहिँ । 
दंताबलषि सोहइ विप्फुरंति ण॑ दाडिमवीयहें अणुहरंति । 
णासहें उण्णइ असहंतएण रत्तत्तणु धरियड अहरएण | 0 
सियकसण नयण सोहंतति तार ण॑ केययद्लि गय भमर तार । 
अइकुडिली भड॒हावलि बिहाइ धणुलट्धि व सयर्णे' घरिय णाईँ | 
सोहामहस्घु भालयछु भाइ अद्धिदु व रग्गड सहइ णाईं | 
अलिणीलकेस सिररुह घुलंति मुहइंदुभयईँ णं तम मिलंति। 
घत्ता--जइ आयहि रूबईं मयणसरूबईं महो पिड होहइ विमणमणु |. 5 
ता कलहु करेविणु मई मेल्लेबिणु णिच्छड माणइ एह पुणु ॥१७॥ 
श्७छ 
व्रफ6 छाणी) 0 ॥76 ॥670 ४ [6 ठशग्र्धश पर, 
ताव ताए रोसियाईँ दोसु देवि घल्नियाईँ। 
सा घराउ मेल्लि राड तक्खणेण चल्लियाउ | 
दुक्खएण जंतियाए भूयथाणु दिद्ठ ताए। 
सूलभिण्ण चोरजार तुंड खंड धिट्ठ घार | 


* दारियाहें जीवयाहे छोहिएण थिष्पिएं आमिसाण गिद्धएहिं भूयएहिं णच्चिरं।. 5 
छोलजीह भल्लुएहिं फाडियं मयोवरं मंसरत्तफेक्करंतरक्खसाण गोयरं। 
जड्डिराण रिगिराण पक्खिलक्खसंकु् चिझ्चिजारूजीववर्गडज्ञमाणआउर्ल | ये 
वायएण सोसभूयकेसभारलोलिरं थामि थामि बद्धियाहिं चिधियाहिं घोलिर । 
देहिदेहगंधएण माणुसेहि जूरिय॑ कहि मि थामे भग्गएहिं  खप्परेहिं पूरियं । 
घत्ता-देहहो अबसाणईं भीममसाणईँ तहिं तहे जायउ पुत्तु बरु। 0 
कृणयामरवण्णड छक्‍्खणपुण्णड जणमणणयणाणंदयरू ॥ १७॥ 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयसे पचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरुफलसंपत्ते करकडजस्मोप्पत्तिवण्णणो णाम पढमो परिच्छेड समत्तों । 


॥ सधि ॥ | १॥। 
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सुडौरुताका तो मैं क्या वर्णन करूँ ? दन्तावलि ऐसी चमकदार शोभा धारण करहहीं हैं।-सानो 


अनारके दानोंका ही अनुसरण कर रही हो । नासिकाकी उनन्‍्ततिको सहन न करके ही तो उसके 
अधरने वह ( क्रोषकी ) छालिमा धारण की है। उसके श्वेत और कृष्ण नयन तारे तो ऐसे सोहते 
हैं, जैसे मानो केतकीके पत्रपर दो बड़े-बड़े भोरे आ बेठे हों । उसकी अति कुटिल भौहोंकी 
आवलि ऐसी अच्छी भाती है, जैसे मानो मदनने अपनी धनुयष्टि धारण की हो । भालतल ऐसा 
महान्‌ शोभा, सम्पन्न भाता है, जैसे मानो अधेचन्द्र ही वहाँ छूगकर शोभा दे रहा हो । भौंरोंके 
समान काले केश सिरपर लहलहाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे मानो उसके मुखचन्द्रके भयसे 

अन्धकार वहाँ मिलकर काँप रहा हो । यदि इसके मदन स्वरूप सौन्दयंसे मेरा पति विचलित मन 
हो गया, तो वह निश्चय ही कलह करके मुझे निकाल देगा और इसीको मानने लगेगा । 


१७--भीषण श्मशानमे पुत्र-जन्म 

ऐसा विचार कर उस मालिनने कुछ दोष देकर उसे घरसे निकाल दिया । वह घरसे मोह 
छोड़ उसी क्षण वहां से चल पड़ी । गर्भके कारण दुःखसे चढते-चछते उसने श्मशान भूमिको देखा। 
वहाँ चोर और व्यभिचारी शछोंसे भिदे हुए थे और उनके मृत शरीरकों ढीठ चील-कौए अपनी 
चोंचोंसे खण्ड-खण्ड कर रहे थे। वहॉकी भूमि विदीण हुए जीवोंके रुधिरसे भर रही थी। मांसके 
छोमी गीध व अन्य प्राणी वहाँ नाच रहे थे । लपलपाती जीमों वाले भालू मृतशरीरोंका पेट फाड़ 
रहे थे। मांसके छोभी राक्षस फे-फे करते हुए वहाँ फिर रहे थे। उड़ते और रंगते छातों पक्षियोंकी 
वहाँ भीड़ छगी थी। आगकी ज्वालामें जल्ते हुए जीवोंसे सारी भूमि ध्याप्त थी। म्तशरीरोंके 
केश वायुके झोंकोंसे छहरा रहे थे और स्थान-स्थानपर बँघी झण्डियाँ फहरा रही थीं। जीवोंके 
मृतशरीरोंकी सड़ी गन्खसे मनुष्योंको वहाँ ज्वर आ जाता था। भग्न हुए खप्परोंके वहां कहीं-कहीं 
ढेर छगे थे । इस प्रकार देहके अवसानभूत उस भयंकर श्मशानमें पद्मावतीने एक पुत्र रनको 
जन्म दिया, जो कनक व अमर वण, लक्षणोंसे पूण और जन-मन-आनन्दकारी था। 


इति भ्ुनि कनकामर विरचित भरव्यजनकरणरवितंसत पद्चकल्याणविधान कह्यतरु फल संपत्र 
करकरणड महाराज चरित्रमें करकरड्जन्मोत्पत्तिवर्णन नामक ग्रथम परिच्छेद समांप्त। 


र 
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शा चर + / 8 छ 
उप्पण्णाए बालए बिमलदिणे. मंगलई अणेयडे तहि हुयदें । 
ण॑ दिणयर उठउयउ णिम्मलर्दें संजायडें पयडडे दिस्मुहडें ॥| १ ॥ 


ते जञायएँ तहें बीसरिद दुक्स्ु ण॑ं अढविद्दे जायड कप्परुक्खु । 
ण मेठणि शिटित्रि महिहसिदि ण॑ जायड णियकुलणहि छणिदु । 
सा णंदणु जाबड जाव लेदर मायंगु ताम अग्गठ णिएड । 
फ्सणन्छबि छोयण गत्त जाम सो आयड तद्दि णंदणहो पासु । 
*उचायिठ ते सो णियकरण ण॑ हेमकलसु कुंजरवरेण । 

तरि करबलि थक सोह दे ण॑ फणिवइ्मत्थ्ई मणि सहेड 
णियणिलद छणबिणु जाए जाम पुकार पमेल्लिय ताए ताम | 

अरे भग्ग सलीमस केन्‍्थ पत्त कि छंत्रि ज़ाहि मत तग पुत्त । 
ण वि एफ) करती पार जाम संपत्तद गरुबड ठुक्खु ताम । 


सत्ता--मायग़ो रबे खेयर् कर जोडिबि पठमावद भणिय | 
मा रोबहि बरहिणिए सुंदरिए आयण्णहि बत्त महोीं तणिय ॥१॥ 


हि 
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ग््थिस्थि भगरि पव्वयपटाणु विजयद पमिद्धउ अप्पमाण | 
पुन्यावरसायरलग्गमाणु ण॑ सालादंट सुसोहमाणु । 
सर फिणर्रेयरसुरर संग़ु तारण बविणिम्मिद जा अहंग॒ु । 
नि दाहिणि सेटिटि णबरि लस्बि जि जण्ि जादि शाणादि पंथ । 
विशम्जप्यट णामे जा पमिद्ध बरगुणपरियाणिय जा समिद्ध । 
नो विजाजशियराट हु सांमद्र नि णग्बर विजज्ञप्पद पसिद्ध । 
सात घरिशि संबिश्म्दया पह्य ण॑ _गउरि महेसदी फामरूय । 
सेहि जाय एंडणु सुणणियाद हद सरणिदि पयहटद बालशट । 
5 205 30 % 02 0  घरिणि परदे हैमसाल । 
प्रता+ाउ नाई समठ दे ध्षेसि/ सम्ममाण गय । ॥3 | 


*् 
जुभजालिंगा अतारण विावयसल अरगए दिय३॥ २ 
हु 4 १905 जज ए है हि १/५ ही 


>> 525 
४ ॥ ३६ गपापाश बह रा जाशपता पर गा 
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संधि--२ 


१--जन्म होते ही मातंगका आगमन 


जिस शुभ दिन उस बालकका जन्म हुआ, उस दिन वहाँ अनेक्रों मंगल हुए; मानो सूर्य 
उद्ित हुआ हो और दिशाओंके मुख स्पष्ट रूपसे निर्मेठ हो गये हों | पृत्र-जन्मसे माताक्ो अपने 
दुःखका विस्मरण हो गया, मानो उस वनमें कल्पवृक्ष उत्न्त हुआ हो; अथवा प्रृथ्वीकों भेद कर 
पर्वेतराज सुमेरु निकछ आया हो, या अपने कुछछूपो नभमें पू्णेचन्द्रमा उद्ति हुआ हो । जैसे ही 
वह अपने उत्पन्न हुए पृत्रकों लेने लगी, तैमे ही उसने अपने आगे एक मातंगकों खा देखा | 
उसका रंग काछा और नेत्र छाल थे। वह उस नवजात शित्रुके पास आया और उसने अपने हाथमें 
बालकको ऐसा उठा लिया, जैसे मानो क्रिसी विशारू हाथीने स्वणकूशको उठा लिया हो | उसके 
हाथमें स्थित वह बालक ऐसी शोभा देता था, जैसे मानो काछे नागके फणपर मणि चमक रहा हो | 
उसे लेकर जब वह अपने घर जाने छगा, तब उप्की माताने पुकार मचायी-अरे भगोडे, पापी, 
तू कहाँसे आया ? और मेरे पुत्रकों तू क्यों लिये जा रहा है ? एक दुःखका ही तो पार पाया 
नहीं कि यह दूसरा और बड़ा दुःख आ पड़ा । इसपर उस मातंग रूपधारी विद्याधरने हाथ जोड़- 
कर पञ्मावतीसे कहा --हे सुन्दरी बहन, रो मत, मेरी बात सुन ।” 


२--मातंगका कुल-चर्णन 


इसी भारत देशमें पतोंमें प्रधान, प्रसिद्ध और अप्रमाण विजया्ध पर्वत है । वह पर्वत पू् 
ओर पश्चिम सागरोंसे छगकर ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे ( प्रथ्तरीको तौलनेके लिए ) तुछा- 
दण्ड ही हो । वहाँ सुरों, किन्नरों और खेचरोंका समागम हुआ करता है। उसे अमंगरूपसे तार 
( देवता ) ने निर्माण किया है। उसकी दाहिनी श्रेणीपर एक नगरी है, जहाँ पशथ्िक नाना प्रकारके 


यानोंसे गमन करने है | वह नगरी विद्युत्ममा नामसे प्रसिद्ध है, समृद्ध है और अपने उत्तम गुणों 


के लिए विख्यात है । वहाँ विद्याओंके समूहोंसे समृद्ध हुआ विद्यु्नमम नामका प्रसिद्ध राजा 


है 


था। उसकी शृहिणी विद्युल्छता नामकी हुई, जो महेशक्रों देवी गोरीके समान सुन्दरी थी । उमी 


से उत्नन्न मैं गुणनिकेन पुत्र हुआ और प्ृथ्वीपर बालूदेव नामसे प्रसिद्ध हुआ । मेरी गृहिणी हुई 
हेममाला, जो सदैव मुझमें स्नेहसे अनुरक्त रहती थी। एक बार उसीके साथ मैं दक्षिण दिश्ञामें 
रमण करता हुआ आकाशमार्गसे जा रहा था। आन्ध्र और कहिंगदेशोंके बीच विन्ध्यपर्वेन मेरे 
आगे खड़ा था| 

३ 


१० 


ल्‍ कक 
॥ 


ली 
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गए एस जावथर जाम 
प्रयश डियरि जि जणाण परसंसि 
प्र यय याए क्रि बन पयय 


अफंपद नर व सद्भु सुयाणु 


प्रसा“+मा पेम्सिब्रि र्द्वत॥ बहिणि हे जहि आच्छट 
असिलय करयलि करिवि पण सो कोट 


४ 


हि 


ज्ियतेंबदिवायरबोलु । 

ही ण5 चल्लठ दिव्नचिसाणु | 
सरोसठ कट दिउ तिक्खकिवाणु । 
पणद्वद तोसु ब्रिसण्णु मणण | 
मुणीस रे दिद्वड सुत्चठ ताम | 
णिवरेसिय लोयण णासपासि | 
परयासिए द॒द्धर 7ंदियदंड 
णिरूवड शायर णिघचलु झाणु । 
धाणपरिद्दियउ 
णणहं उद्धियउ ॥ ३॥ 


शेड 

$ / ७ 
७ जिय 
है] 


प्‌ 


पाप दाहु५ ८प्रा५९, 


भा जनों कीयद कगगणास 
महा दिएण साइड 
ने साने घिशद गउ राणण 


टड मण्णित्रि फ्रिउ उबसग्गु तासु । 
णड भग्ग लह्ठे्सा 
मई चिंति३उ बहिणिए णियमणण | 


दि विज्ञयाउ । 


मुणिवर णउ सामण्णु होट ने होड़ खणद्गध ज॑ भणेट | 
एस मक्यिधि चलणरि रूग्गु तास के मुणिवर महों किड विज्लणासु । 
5 शिएर तुस्हह देखदेव जन्मे वि ण छंदड़ें तुप्स सेव । 
फोशगल सामरि सामिसाल मा पसरड तणुबणे सयलछकाल । 


॥॑ साया 


उचगसमु भंग झाणट 


मताग,पहाच ण फांणड | 


है मंणिवर कर णर छा हि मो के 


धर 


हिषि बिज्जद र्मणिय३॥ 2॥ 


]0 


२, ५, ७ ] हिन्दी अनुवाद १६ 


३--विद्याधरको जेनमुनिसे भंट 


मैं अपनी ग्रृहिणीके साथ आकाशमें जा रहा था और मेरा दिव्य विमान चलता हुआ 
मटकता हुआ, घटियोंकी ध्वनि करता हुआ, अपने तेजसे सूयके प्रतापकों भी पराजित कर रहा 
था । अकस्मात्‌ उस दिव्य विमानका चलना बन्द हो गया । उसे निश्चल खड़ा देख मैंने रोषपूर्वंक 
अपना तीक्ष्ण क्रपाण खींच लिया । चारों दिशाओंमें देखता हुआ क्षणमात्र स्तब्ध रहा, मेरा सन्तोष 
नष्ट हो गया और क्षणमात्रमें मैं विषादयुक्त हो गया। अधोमुख होकर जब में नीचेकी ओर देखता 
हूं, तो मुझे वहाँ सुत्रत मुनीश्वर दिखायी दिये । उनकी कीर्तिकी प्रशंसा. लोगोंमें खूब बढ़ी हुई 
थी । उनके छोचन नासिका-प्रदेशपर निवेशित थे। उनके हाथीके समान प्रचण्ड बाहु नीचेको लटक 
रहे थे, मानो उन्होंने दुद्धेर इन्द्रिय ( निग्रहरूप ) दण्डको प्रकट कर रखा हो। वे मेरुके समान 
अकंप, शुद्ध और ज्ञानी होते हुए, निश्वक अरूपी ध्यानमें निमग्न थे । उन्हें देखकर, हे बहिन, 
मुझे रोष आ गया और जहाँ वे मुनिराज ध्यान लगाये बैठे थे, वहाँ अपने हाथमें तलवार लेकर 
क्रोधपूर्वंक हनन करनेकें लिए उठ खड़ा हुआ | 


४--मुनिका शाप 


'भेरे जाते हुए इन्होंने मेरे का्यंकरा नाश कियाः--ऐसा मनमें विचारकर मैने उनका 
उपसर्ग क्रिया | उन्होंने रुष्ट होकर मुझे शाप दे दिया--'रे भगोड़े, तुझे विद्याओंका छाभ नहीं 
होगा ।” उस शापसे मेरी विद्याएँ एक क्षणमें चछी गयीं। तब, हे बहिन, मैंने अपने मनमें 
विचारा--'ये मुनिवर कोई सामान्य नहीं हैं। ये जो कुछ कहते है, बेसा ही आधे क्षणमें हो जाता 
है ।” ऐसा मनमें विचार कर मैं उनके चरणोमें छग गया और बोछा--'हे मुनिवर, आपने मेरी 
विद्याओंका नाश क्यों कर दिया ? हे देवोंके देव, मैं तो आपका किंकर हूँ | जन्म-भर भी मैं आप 
की सेवाको नहीं छोड़ें गा । हे स्वामिसार, अपने क्रोधानलछको शान्त कीजिए और उसे सदा काल 
मेरे तनरूपी तृणवनमें न फेलने दीजिए ।” मेरे इस वचनसे मुनि उपशमको प्राप्त हो गये, जेसे 
मन्त्रोंके प्रभावसे फणीन्द्र | जब मैने जान लिया कि मुनिवर अपने मनमें तुष्ट हो गये, तब उनके 
चरणकमलोंको नमस्कार करके मैंने कह्ा--हि मुनिवर, करुणापूर्वक मुझे कहिए कि मेरी रमणीक 
विद्याएं मुझे कब पुनः प्राप्त होंगी ?? 


४--शापका प्रायश्थित्त 


मेरी बात सुनकर थे परमज्ञानी मुनीश्वर मेरे सम्मुख इस प्रकार दिव्यवाणी बोले-'हे खेचर 
चम्पाके सुन्दर राजा श्रीधाडीवाहनकी मामिनी पद्म।वतीको एक दुष्ट हाथी हरण करके ले जायेगा 
वह एक मालीको मिल जायेगी और वह उसे तुरन्त दन्तीपुरमें छे जायेगा | मालीकी गृहिणी कलह 
करके उसे निकाल देगी और वह यहाँ ( श्मशानमें ) आवेगी। उसके एक प्रखर तेजस्वी पुत्र 
उत्पन्न होगा और तू गुणनिकेत उसका पालन करेंगा | वह उस विश्ञाल पुरीमें राज्य प्राप्त करेगा । 
उस समय तेरी विद्याएँ तुझे पुनः प्राप्त हो जावंगी ।' मुनिक्री यही बात मानकर मैने इस इ्मशानका 


घ्प 


करकंडचरिड [२, ५, ८ 


इड भण्णिवि सेविड मईं मसाणु हें पाछिमि जा होहइ सयाणु | 
घत्ता--इड मण्णिवि मई तड सुड गहिड मा रोवहि हियवड संथवहि | 
जो अज्िड अण्णभवंतरईं ते दियह महासइ अणुहवहि ॥|५॥ . व0 
६ है 
ए80ग्रनएश। 2०७७ गाय [76 हुप्शवाशाईआओए एण 6 दा।0व 
8१वें 278752!/ (8765 ए0ए8 


ज॑ विज्ञाणाहे भणिड वाफ़ त॑ चितिबि पोमावइए ताए। 
तहो अप्पिड णंदणु दुक्खियाए पालेसहि बुद्धिएत णिउणियाए । 
ज॑ भणहि बहिणि तं करमि सब्दु पालसमि उहु सब्बंगभव्यु । 
सो खेयरु एहउ तहे भणेवि गउ णियघरु णंदणु तणउ लेवि | 
त॑ अप्पिवि घरिणिहें बयणु वुत्तु लइ हेममालि हु तुज्झ पुत्त | 5 
सो छूइ्यउ ताईं तुरंतियाईँ परिपाछिड पुत्त भणंतियाईं । 
ता दुक्खिए मणि पोमावयाएँ समणियरहो णयरहो खणि गयाएं। 
समणिरया अजियकतियाह अच्छतिए्रं जम लई ताव ताहें। 
घत्ता--तहिँ देक्खिवि मुणिवरु झीणतणु णामेण समाहिगुत्तु पवरु। 

बड लइयड ताएँ तुरंतियएँ तहो पासि मुणिदहो दुक्खहरु | ६॥ 0 

७ 


पर का0व 45 एथ्गार्व रुच्गाह्वंव्यावंत ह ग्रा।2९०ॉ८ 


सा पुत्तहों णेहे दिणि जि दिणे गुडसकरलूड्डु व लेवि खणे | 


संपाडइ तहो खेयरहो घरि परिपाछूइ णंदणु बइरिआरि । 

तहो पडरकंडु देखेवि करि करकंडु णामु किउ पयडु धरि। 

सो वड्ढइ दिणि दिणि कछणिहाणु._ ण॑ रेहइ ससहरु फुरियभाणु | 

तहिं अवसरि आया सुअसमुद्द जसहद मुणीसर वीरभद | 5 
अइझीणा दुद्धरतवभरेण संघेण समउ चडउविह॒बरेण | 

के वि झाणसमग्गछ णाणवंत के वि जल्लमलेण विलित्तगत्त । 

ते भीममसाणपएरँं आय जाम तहिं एके दिद्ठड चोज्जु ताम । 


घत्ता--णरहो कवाले समुद्ठदियड णयणवयणे बंसहो विडड | 
इंड कारणु पभणहि मुणिपबर ज॑ पुच्छिड तं सयछु वि घडउ ॥७॥|  0 
व 
59886 [ब598796349 €5५ए7/275 [6 7स्‍॥980)6 [एृशवश7७028 
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ते वयणु सुणिबि जसहदृएण लहु मुणिहि पयासिड त॑ पि तेण । 
तिहिं बंसहिं एयहि अइपयंड होसहि धयअंकुसछत्तदंड । 

जसु हत्थे चडेसहिं वंसलेस पावेसइ मेइणि सो असेस । 
मुणिणाहहो पासि प्ररिद्धिएण आयण्णिड इड सम्मइदिएण | 


५ 72 पालेसमि, ऐए पालेसु , ६ 70] सइ. 


६ १ ७ मुज्झ, 
७ १ 5] सममूल, २ 5] कवालु, 720 कवारू, ३ ] एए ४७ घडिड, 
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सेवन किया है | सयाना होने तक मैं इसका पाझुम करूँगा । इसी विचारसे मैने तेरे इस पृत्रको 
ग्रहण किया है। रोबो मत, अपने हृदयकों सम्हारे जो कुछ अन्य भवान्तरमें अजित किया है, 
उसीके अनुसार दिन तुम्हें अनुभव करने पड़ रहे हैं । 


६--मातंग बालकको अपने घर ले जाता है, ओर पद्मावती बत लेती है 


इस प्रकार उस विद्याधरने अपनी वाणीसे जो कुछ कहा, उसका चिन्तन करके, 
पद्मावतीने दुःखी होकर भी, अपना पुत्र उसे यह कहते हुए अर्पित कर दिया कि तू निपुण बुद्धिसे 
इसका पालन करना । हे बहिन, जैसा तू कहती है, मै सब वैसा ही करूँगा और उसका ऐसा 
पालन करूँगा कि वह सवोग भव्य बन जाये ।” उसे इतना कहकर, विद्याधर उस छोटेसे बालकको 
ले, अपने घर चला गया और उसे अपनी ग्रृहिणीको अर्पितकर वचन बोछा--लछे हेममाला, यह तेरा 
पत्र है । उसने तुरन्त उस बालुककों छे लिया और पुत्र कह-कहकर उसका पालन किया | इधर 
पद्मावती मनमें दुःखी होती हुई, उसी क्षण सन्निकट नगरमें चछी गयी । वहाँ वह सामयिक धर्ममें 
निरत आरयिका कान्तिके पास रहने छगी और उसीसे उसने यम ( अणुन्नत ) धारण कर लिये । 
वहीं उसने क्षीणशरीर समाधिगुप्त नामके प्रवर मुनिवरके दर्शन किये और उन्हीं मुनीन्‍्द्रके पाससे 
उसने तुरन्त ही दुःखहारीब्रत ( अजिका ) ब्त छे लिया । 


७--बालकका नामकरण, मुनि-आगमन व आश्चयद्शेन 


पद्मावती पुत्रके स्नेहसे दिन-प्रतिदिन गुड़ व शक्‍्करके छड़ड्ू लेकर जल्दी-जल्दी उस 
खेचरके घर पहुँचा आती | वह खेचर भी उसके पुत्रका इस प्रकार पालन करने लगा कि वह 
अपने शन्रुओंको जीतनेवारा बने | बालकके हाथमें एक बड़ा खाजका दाग देखकर उसने उसका 
नाम करकण्ड रखकर प्रकट किया | वह दिनों-दिन बढने और कछाओंका निधान बनने छूगा, जेसे 
मानो चन्द्रमा अपनी स्फुरायमान होती हुई कराओंसे शोमित होता है। उसी अवसरपर वहाँ 
शास्रोंके समुद्र, यशोभद्र और वीरभद्र मुनीश्वर आये । वे दुद्धर तपके भारसे अति क्षीण शरीर थे | 
उनके साथ उत्तम चतुर्विध संघ भी था । कितने ही साधु ध्यानमें संूून व ज्ञानवान्‌ थे; एवं कितने 
ही जल्ल और मछसे विलिप्त गात्र थे | वे जब उस भीम श्मशानमें आये तब उनमें-से किसी एकने 
एक चोज ( अचरज ) देखा । एक नर-कपालके आँखों और मुखसे बाँसका विटप निक्रछा था | 
इसे देखकर उस साधुने अपने आचायेसे पूछा-हे मुनिराज, इसका कारण बतलाइए, जिससे मैने 
जो पूछा, वह सब ही घटित हो जाये । 


८--आश्रयंका फल 


यह वचन घुनकर उन यशोभद्र मुनिने छुघुम॒ुनिको वह बात इस प्रकार बतलायी--'इन 
तीन बाँसोंके ध्वजा, अंकुश और छत्रके प्रचण्ड दण्ड बननेवाले हैं। ये थोड़ेसे बाँस जिसके हाथ 
चढ जायेंगे, वह समस्त पृथ्वीको पावेगा ।! यह बात मुनिनाथके पास बैठे हुए सस्मति नामक 


रे 


करकंडचरिड [२, ८; ५ 


पुणु हियव7़ मंत्‌इ दिणवियाले सुणिवयणु ण चुकइ कहिं मि काले । 5 
ता एक्कहिं दिणि ते बंस तेण खंडाबिय तिण्णि वि तुरियएण । 

किर जाइ लेबि सो णियघरासु करकंडु परायड पासि तासु । 

उद्दाल्यि भट्टहो पासि तेण ते भट्टे अप्पिवि भीयएण । 

तहो पुरड तेड असहंतएण पुणु भट्ट भणिड विसण्णएण | 

तुहँ जइयहेँ रज्जु लहेहि मित्त मई मंति करेसहि छलछियगत्त।  70 


घत्ता--करकंडई मण्णिउ त॑ सयलछ ज॑ भणियउ भट्ट सणह रह । 
गड वंस लएविणु णियघरहो पुणु अक्खिउ तायहो कलूसरहईं॥ ८ ॥ 


& 
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करकंडो उप्परि खेयरासु अइपडरु पवड्ढिड णेहु तासु । 
पाढाविड सो णीतिए जुयाईं वायरणतक्कणाडयसयाईं । 
कविविरइयकव्बईं बहुरसाई वच्छायणगणियई णवरसाई । 
मंताईं असेसईं तंतयाईं वसियरण सुसोहई जंतयाईँ । 
असिचककुंतछुरियड बराड धणुवेयसत्तिदिढतोमराउ । 5 
मल्लाण जुज्झ तणुघट्टणाईँ उल्ललणईँ वलणईं लोट्टणाईं । 
फलफुल्लपत्तछेयंतराईँ जाणाविड सयलडं सुहयराई | 
पडु पड॒ह मुरय वीणाइ वंसु विज्ञाईं असेसइ कलिड एसु | 


घत्ता--जं कि पि पसिद्धउ झुवणयलें खेयरईं जणाविड सो सुरइ | 
लोहेण विडंविड सयलु जणु भणु कि किर चोज्नईं णड करइ ॥९५॥ 70 


एछ 
परफढ ध0णए 0 हलक ०णफ्भाए 
हियएण गरुउ उवयारु चहइ करकंडहो सो पुणु खयरु कहइ | 
विज्ञाहिवेण सहेँ सगु करहि घरे जाएवि सो णियमेण सरहि। 
करकंडु भणइ कि ताय तासु उवयारु अत्थि विज्ञाहिवासु । 
ता कहइ खयरु सुणि सरलूचित्त कृणउज्जणयरे दुइ अत्थि मित्त । 
वणिविप्प कलिय विज्ञाए सत गय चोडदेसे धणलोल संत । 5 
धणु अजिवि पुणु ते घरहहो चलिय.. अद्धवहिद्दे दियसासुरड चलिय | 
तहिं दिद्ठा ससुरईं दियवरासु णिय तेण तुरिड ते णियघरासु । 
सम्माणिय ते वीसमहिं जाव वज्जंतड डिडिमु आड ताव | 
घत्ता--आयण्णिबि डिडिम्रु खरविरसु परिपुच्छिउ सुसुरड तेहि खणे। 
के कज्जे वज्जइ मास इहु असुहावड कण्णहें पयडु जणे ॥१०। . 40 
११ 
४6 #0०ए ७0707प765, 
ते कहिड एत्थु णरणाह॒घूब णिय मंडईं रक्खसे कामरूव | 
छंडाबइ को वि ण सा वराय रकक्‍्खेण जित्त णरणियर राय । 


१ चितइ 


९ १ ऐप के हासियेम इससे पर्व जोडा गया है--- वसियरण सुमोहइ जत्तयाइ कण्णाडयाइभासासयाइ, 
१०, १ 5 ताए, २ 07 चलिय ३ ] सुसरठ 
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द्विजने सुन ढी। सन्ध्याके समय उसने अपने हृदयमें मन्त्रणा की कि मुनिका वचन किसी कार 
में भी चूकता नहीं। तेब किसी एक दिन उसने जल्दीसे उन तीनों बाँसोंको कटवा छिया। 
किन्तु ज्योंही उन्हें लेकर वह अपने घर जाने छागा, त्योंही करकण्ड उसके पास आ पहुँचा | 
करकंडने मटटके पाससे उन बाँसोंको डड़ा छिया। मट्टने भयभीत होकर उन बाँसोंकों उसे 
अर्पित करके, अपने सम्मुख उसका तेज सहन न कर, विषादयुक्त होकर पुनः कहा--हि मित्र, जब 
तू राज्य प्राप्त कर छे, तब, हे ललितगात्र, मुझे मन्त्री बना लेना ” उस मनोहर भइने जो कुछ 
कहा, उस सबको करकंडने मान लिया और उन बाँसोंको छेकर वह अपने घर गया । फिर उसने 
मधुर स्वस्में अपने तातकों सब वृत्तान्त सुना दिया । 


६£--मातंगने करकण्डको नाना विद्याएं सिखलायीं 


करकण्डके ऊपर उस खेचरका बहुत अधिक स्नेह बढा। उसने उसे नीति-सहित 
व्याकरण, तक व सेकड़ों नाटक पढाये | कबियों-द्वारा विरचित बहुश्सात्मक काव्य, वात््थायन- 
द्वारा गिनाये गये नो रस, समस्त मन्त्र और तन्त्र, वशीकरण और सुशोभनीय यन्त्र, असि, चक्र, 
कुन्त, छुरी, धनुवेद, शक्ति, दृढतोमर ये सब उत्तम कछाएँ; मल्लोंके युद्ध, तनुधट्न, उल्ललूण, 
वरूण और छोटन; फछ, फूल व पत्नोंका नाना प्रकारसे छेदन; ये सब सुखकारी कलाएँ सिखायीं । 
पटुपटह, मुरज, वीणा आदि व बाँसुरी, ये सभी विद्याएँ भी उसे सिखरायीं | इस भुवनतलूपर जो 
भी प्रस्िद्धकछा है, विद्याधरने उसे बड़ी छगनसे सिखाया | सब जन लोमसे विडम्बित होकर 
कहो केैसे-कैसे आइशचये नहीं करता । 


१०--विद्याचवानकी संगतिका उपदेश 


वह विद्याधर अपने हृदयमें करकण्डसे बड़े उपकारकी वांछा रखता था | वह करकण्डको 
उपदेश देने लगा--तू विद्यावानके साथ ही संग कर, उसके घर जाकर नियमसे उसका अनुसरण 
कर ।! करकण्डने पूछा--'हे तात, विद्यावानसे क्या उपकार होता है १! तब वह खेचर बोछा-- 
हे सरलूचित्त, सुन | कान्यकुब्ज नगरमें दो मित्र रहते थे, एक वणिक्‌ और दूसरा विप्र । वे दोनों 
विद्यासे सम्पन्न थे | धत्॒ कमानेकी छालसासे वे चौड़ देशको गये | धन अजित कर जब वे घरको 
लोटने लगे तो आधे मार्ममें वे द्विकक्की ससुरालकी ओर मुड़ गये। चहाँ द्विजके श्वसुरने उन्हें 
देखा और वह उन्हें तुरन्त अपने घर छे गया। वहाँ सम्मानित होकर जब वे विश्राम कर रहे थे 
तब वहाँ बजता हुआ डिंडिम ( डोडी ) आया । उसे खर और विरस डिंडिमको सुनकर उन्होंने 


के पूछा--है मामा, यह कानोंको अशुहावना डिंडिम जनतामें खुलकर किस काय्यसे बाज 
रहा है ९ 


११--राद्तसका उपद्रव 


._इवसुरने कहा-यहाँके राजाकी सुन्दर कन्याको एक.राक्षस बल्पूवेंक के गया है। उस 
बेचागेको कोई नहीं छुड़ा पाता | उस राक्षसने छोगोंके समूहोंको व राजाओंको जीत डाला है । 


१७० 


१० 


श्छ करकंडचरिड [ २, ११, ३ 


णइपारि णयरि उव्वसि वसेइ तहों भीएँ को वि ण ऊससेइ | 

विज्ञाहिड णर आयड णिएइ ते कब्जे दिवि द्वि इहु भमेइ | 

त॑ सुणिवि चयणु पहसियमुहेहिँ सदइंतउ डिंडिम्ु धरिड़ तेहि। 5 
ता तक्खणे डिंडिसमबाइएण णरणाहहो कहिड पराइएण । 

णर दोण्णि पराइय देव इत्थ ण॑ धम्मपुंज णिम्मलू पसत्थ । 

ते भणहिं देव मणे धरहिँ गव्वु ज॑ भणइ राउ त॑ं करहेँ सब्दु । 


घत्ता--ता राएँ जाइवि बे वि जण सम्माणिवि णीया णियघरहो। 
परिपेसिय तक्खणे तेण पुणु रक्खसहो पासि अइदुद्धरहो ॥११॥ 0 
१२ 


वुऋ़6 श0ाए एस ॥९४77९१ ९००07एथशाए ०णाद्पवे€्त, 
गय विण्णि वि ते रक्खसणिवासे. परिभस॒इ ण कवणु वि जासु पासे। 


तहिं थोरपओहर दिद्ठ कण्ण लायण्णतरंगिणि कणयवण्ण | 
पुणु दिह्वड रक्खसु कविलकेसु उच्चारईं मंतहो गलियदेसु । 
असहंतड पभ्रणइ मंततेड हें किंकरु तुम्हें पवणवेड | 
संसिद्धउ मण्णिवि तेहिँरक्खु गय कण्ण लेवि जहिं णिउ समक्खु | 5 
रक्खससमेय कण्णाः जुत्तु आवंत दिद्ठ लोरहि वुत्तु । 
जण भणहिँ अज्जु हुय एव्थु संति एवंविह आया जेत्धु मंति। 
ते दिक्खिवि राणड हिद्वचित्तु अइपउरू पहइण्णड ताहे वित्तु । 
घत्ता--कण्ण भणेविणु णियबहिणि तेहि समत्पिय णरवरहो । 
पुणु करिकरपीवरथोरजुर्य गय छीलपँ ते णियपुरवरहो ॥१२॥ 0 
१३ 
वुआ्र७ #0ए ण ०णागी ०0प्राए्थाए, 

किउ विज्ञावंतहों संगु जेण सुहसंपइ लब्भइ णरहों तेण । 
ते विज्ञावंतहों तणउ संगु सयमेव करेव्वउ जह अहंगु। 
विज्ञाविहीणु मा करहि मित्तु विवरीड करइ सो बिहुरे चित्तु। 
कि विज दीणहो दिद्ठ दोसु सो खयरु कहइ तहो जणियतोसु | 
वाणारसिणयरहो मित्त वे वि देसंतरु गय अण्णाण ते वि। 5 
धणु अज्विबि आवहिं वक्तिवि जाबव॒ ता अंतरि रक्खसु दिद्द ताव । 
सो पेक्खियि ते भयभीय णट्ठ पाविद्द जेम तवचरणभट्ठ । 


णडउ मुणहिं कि पि हियवर्ण अयाण ते पाचिय तेण पछायमाण | 
घत्ता--ता णिसियरे सहें जुज्झेवि फुड ते केण वि बद्धईँ पंथियई । 
छंडाविय सहयर वे वि जण परउवयारे संठियई || १३ || 0 
१४ 
बुक 80 ए 0ए एणा/फुशाए, 
तह णिन्नएँ सहुँ संसग्गु धीर इहु कह व ण किजाइ लडहवीर । 
णिच्ने्ण समड जे कियउ संगु 'उप्पज्ञइ तहों खेवेण भंगु । 


१२ १० |] “वेसु. २ ] पवरु. हे | ताहिं ४] भुव 
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नदीके उस पार ऊजड़ नगरीमें वह राक्षस निवास करता है। उसके भयसे कोई श्वास भी नहीं 
ले पाता । कोई विद्यावान्‌ पुरुष इस नगरमें आया दिख जाये इसी कार्यसे दिन-प्रतिदिन यह 
डोंड़ी घुमायो जाती है। श्वपुरका यह वचन सुनकर उन्होंने प्रसन्मुख होकर उस बजते हुए 
डिंडिमको रोका | तब उसी क्षण डोंड़ी बजानेवालेने छोटकर राजासे कहा---हे देव, यहाँ दो पुरुष 
आये हैं, मानो निर्मेठ और प्रशस्त धर्मपुंज ही हों। हे देव, वे कहते है और मनमें गये रखते हैं 
कि राजा जो कुछ कहे, हम सब कर सकते है ।” तत्र राजा स्वयं आकर व उन दोनों पुरुषोंका 
सम्मान कर उन्हें अपने घर लिवा छाया और उसी क्षण उस अत्यन्त दुद्धर राक्षसके पास भेजा । 


१५--राक्षसका पराजय और राज़-कल्याका उद्धार ] 


वे दोनों उस राक्षसके निवासकों गये जिसके पास कोई परिभ्रमण नहीं करता था| वहाँ 
उन्होंने उस स्थलूपयोधरा, छावण्यतरंगिणी, कनकवण कन्याकों देखा | फिर उन्होंने उस कपिल- 
केश राक्षसकी भी देखा । उनके मन्त्रोच्चारणसे राक्षसका द्वेष गछलित हो गया। वह मन्त्रका 
तेज सहन न कर बोछा--“में तो आपका पवनवेग नामका किंकर हूँ ।”” जब उन्होंने जाना कि 
वह राक्षस उन्हें भले प्रकार सिद्ध हो गया, तब वे उस कन्याकी लेकर राजाके समक्ष छौटे | 
राक्षस-सहित और कमन्यासे युक्त आते हुए उनको छोगोंने देखा और घेर छिया | छोग कहने 
लगे--/यहाँ आज शान्ति हुई जब इस प्रकारके मन्त्रवेत्ता यहोँ आये।” उन्हें देखकर राजा भपने 
चित्तमें बहुत हषित हुआ और उसने उन्हें अति प्रचुर धन दिया । उन्होंने उस कन्याकों अपनी 
बहिन कहकर राजाको समर्पित किया । फिर हस्तीकी सूंडके 'समान पुष्ट और विशाल भुजाओं- 
वाले वे दोनों मित्र आनन्दपूवक अपने नगरको चले गये । 


१३--मूर्ख-संगतिका कुफल 

जिसने विद्यावानक्ा संग किया उस मनुष्यक्रों सुख-सम्पत्तिका लाभ होता है। इसलिए 
विद्यावानक्रा संग स्वयमेव ऐसा करना चाहिए कि कभी भंग न हो । विद्या-विहीनकों कभी 
अपना मित्र मत बनाना । आपत्ति पड़नेपर वह अपना चित्त विपरीत कर छेता है। करकण्डने 
पूछा--“विद्यासे हीन मनुष्यका आपने कौन-सा दोष देखा १” इसके उत्तरमें वह खेचर उसे 
सन्तोष उत्पन्न करता हुआ बोला--“बनारस नगरके निवासी दो मित्र देशान्तरको गये। वे दोनों 
ही अज्ञानी थे। घन उपाजन कर जब वे लछोट कर आ रहे थे, तब बीचमें ही उन्हें एक राक्षस 
दिखायी दिया । उसे देखकर वे भयभीत होकर ऐसे भागे, जेसे पापिष्ठ तपश्चरणसे अष्ट होकर 
भाग उठते हैं । वे हृदयसे अज्ञानी कुछ नहीं जानते थे। पछायन करते हुए उन्हें उस राक्षसने 
पा लिया । तब किसी एक पथिकने उस निशाचरके साथ खुलकर युद्ध करके उन्हें बन्धनसे 
छुड़ाया | इस प्रकार वे दोनों सहचर परोपकारके द्वारा जीवित रहे | 


१४--नीच-संगतिकी कहानी 


“उसी प्रकार, हे धीर [हे छाडले वीर | नीचके साथ संस यहाँ कभी नहीं करना चाहिए! 


जिसने नीचके साथ संग क्रिया उसका खेदके साथ भंग हो जाता है। सुन, मैं तुझे एक नीचकी 
ह 34 


१७० 


१० 
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स॒ुणु णीचकहाणी कहमि तुज्झु इह णीइ सुलक्खण हियएँ बुज्यु । 
को वि अत्थि सुदंसणु णाम वणिउ सो णिन्नणरिंदे छहु जि भणिड। 
जइ अहरअछग्गी पढहि गाह हे देसि धरित्ती तुह अवाह। 9] 
उद्दल्डअछग्गी गुणसणाह ता बणिणा तुरिएं पढिय गाह। 
गाथा--अरितेयजलूणजालासंजलिया धरणि काणणे सयले | 
असिजलधारातोएँ संसित्ता णिहणय॑ जाया ॥ 
ते राएँ तूसिवि वणिवरासु महि दिण्णी खेवे सुंदरासु । 
ता एकहिं दिणि गुणसायरेण संपीणिय दुत्थिय वणिवरेण । 0 
घत्ता--संसग्गु कियउ सहें चेडियई कुडिलेण य वणिणा जाम तहिं। 
ता जायड गब्भु खणेण तंहें संजणिय मणोरह सयल जहि। १४ ॥ 


१५ 
चफ्6 #०-ए ० 70 ए007एथभाए ००ाणंपव॒९त, 
ता तुरिउ ताएँ सो वणिड उत्तु महो एक्क वयणु तुहेँ करि णिरुत्तु । 
छह रायहो वरहिणिमंसुएण “महों दिज्जइ जीवमि णिच्छएण । 
ता गयड तुरंतउ वणिपहाणु तहो बरहिणि सम्मुहँ लदूघु ठाणु । 
सो बरहिणु ल्हिक्षेबि जीडउ अवरु घरे जाइवि ते” तहें दिण्णु पवरु | 
वणिवरहो तुरिड आसीस देवि.._त्त खद्ध ताईं मोरठ भणेवि । 5 


ता णयरिहिं सिददि अछहंतएण देवाबिड डिडिम्रु राणएण । 
सो सुणिवि ताएँ चेडिए्रं णगिवासु. सिहिविइ्यरु अक्खिउ सयलु तासु । 
सो णरवइ रुद्ठठ बणिवरासु समारणहें समप्पिड तलूवरासु । 
घत्ता--अणुहुंजिबि णिन्ेंहो संगफछु भयभीएँ वणिणा तुरियणण | 
घरु जाइवि णिन्वणराहिबहो मोरुज्लउ अप्पिड तक्खणेण || १५॥| _ 0 


१६ 
परश& ४0० एज प्र006 ८०गरपथाए, 

पुणु उच्चकेहाणी णिसुणि पुत्त संपज्नइ संपइ जे विचित्त | 
परिकलिवि संगु णीचहो हिएण... उच्चेण समउ किउ संगु तेण । 
वाणारसिणयरि मणोहिरामु “अरविदु णराहिउ अत्थि णामु । 
संतोसु वहंतड णियमणम्मि $ पारद्धिदे गउ एकहिँ दिणम्सि | 
जलरहियहिं अडविहिं सो पडिड तहिँ तण्हएँ भुक्खऐँ विण्णडिड । 5 
अमिएण विणिम्मिय सुहयराईं.... तहो दिण्णईं वणिणा फलई ताईं। 
संतुद्दद तहो बणिबरहो राउ घरि जाइबि तहो दिण्णड पसाड | 
उबयारु महंतड जाणएण वणि णिहियड मंतिपयम्मि तेण | 

घत्ता--अणुराएँ विण्णि वि तहिं वसहिं दिणयरतेयकलायर । 


गुणगणरयणहें सीलणिहि गहिरिमाई णं सायर ॥ १६॥ 0 


१४ ३ |] सलवखण ४ ] तहों 
१५ १]५ह २ ] महु ३ ] तहि. ४ $ णीचहो. 
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कहानी कहता हूँ । इस नीतिको, हे सुलक्षण, अपने हृंदयसे बूझ के । कोई एक सुदशन नामका 
वणिक्‌ था। उसे एक नीच राजाने सहज ही कहा-'यदि तू अपने होठोंको बिना मिलाये एक 
गाथा पढ दे तो में तुझे अबाध _( कर आदिकी बाघासे रहित ) भूमि दूँगा ।” तब उस वणिकने 
तुरन्त ही ओषछ्ठ पुट छगाये बिना एक सगुण गाथा पढी । गाथा-अरिके तेजरूपी ज्वलनको 
ज्वाला समस्त धरणी रूपी काननमें संज्वलित थी । किन्तु वह आपके खड्गकी धाररूपी जलूधारा 
के जलसे सिंच कर नाशको प्राप्त हो गयी ।” इसपर उस राजाने सन्तुष्ट होकर उस सुन्दर वणिकव॒र 
को तुरन्त मूमि प्रदान कर दी। तत्पश्चात्‌ एक दिन उस गुणसागर वणिकृवरने एक दुर्चरित्र 
सत्रीसे प्रेम किया । जब उस कुटिक वणिकने चेटीके साथ सत्रग किया, तत्र जहाँ उसके सकल 
मनोरथ उत्पन्न हुए थे, वहाँ उसके उसी समय गर्भ उत्पन्न हो गया ।” 


+ 


१४--चेटीका विश्वासघात । 


तब तुरन्त ही चेटीने उस वणिकूसे कहा--“'तू मेरी एक बात अवश्य कर । इस राजाके 
मयूरका मांस मुझे दे, तब मे निश्चयसे जी सकूँगी ।” इसपर वह वणिक-प्रधान तुरन्त ही गया 
ओर उस मयूरकों पकड़ने योग्य स्थानपर पहुँचा । उसने उस मयूरको छिपाकर एक दूसरे जीवका 
बहुत-सा मास घर जाकर उस चेटीकों दे दिया। उसने वणिकवरकों तुरन्त आशीष देकर उस 
मांसकी मयूर कहकर खा लिया। इधर राजाने नगरीमें अपने मयूरको न पाकर डौड़ी द्िलवायी | 
उसे सुनकर उस चेटीने राजाकों मयूरका समस्त वृत्तान्त कह सुनाया | वह राजा उस वणिकृबर 
पर रुष्ट हो गया और मारनेके लिए उसे तलवारघारियोंको सौप दिया। इसप्रकार नीचके 
संगका फल अनुभव करके, भयभीत हुए उस वणिकने तुरन्त घर जाकर उस नीच राजाको 
तत्क्षण ही मोर अर्पित कर दिया | 


१६--उच्च पुरुषकी कहानी 


हे पुत्र, अब एक उच्च पुरुषकी कहानी सुन, जिससे विचित्र सम्पत्ति प्राप्त होती है । 
नीचके संगको अपने हृदयसे विचार कर उस वणिक्वरने एक उच्च पुरुषके साथ संग किया। 
बनारस नगरमें एक अरविन्द नामका मनोभिराम राजा था। वह एक दिन अपने मनमें सन्‍्तेष धारण 
करता हुआ शिकारके लिए गया। वह एक जलरहित अटवीमें जा पड़ा । वहाँ भूख-प्याससे 
वह बहुत दुःखी हुआ । तब उस वणिकूने उसे अम्ृतसे बने, सुखकारी, तीन फल दिये । राजा 
उस वणिक्वरपर सन्तुष्ट हो गया और घर जाकर उसने उसे प्रसाद दिया | उसके महान्‌ उपकारको 
जानकर राजाने वणिक्‌कों मन्त्री पदपर बेठाया। वे दोनों अनुरागपूवेक, तेजमें सूये और 
चन्द्रके समान, गुणगणरूपी रत्नों व शीलके निधान तथा गम्भीरिमामें सागरके समान, वहाँ 
रहने ठग | 


न 


॥ 


श्र 


करकंडचरिड [ २, १७, १- 


१७ 
प्रफ8 ध४ण-ए णए 7००९४ ०07ए7थाए ०0707765. 
ता एक्कहिं दिणि मंतीवरेण तहो रायहो णंदणु हरिवि तेण । 
आहरणइ छेविण दिहिकरासु गउ तुरिड विल्यसिणिमंदिरासु । 
गयमोल्लईं जणणयणहें पिया तहिं बणिणा ताहें समप्पियाई । 


" सरयागमससहरआणणीहे पुणु कहियड तेण विछासिणीहें | 

मई सारिड णंदणु णरबईहिं" इउ कहियड सयलु वि थिररईहिं। 5 
त॑ं सुणिवि ताईं परणिउ सणेहु.._ मा कासु वि पयडु करेहि एहु। 

एत्तहि अलहंते सुड णिवेण देवाविड डिंडिमु णयरे तेण । 


जो रायहो णंदण कहह को वि... सह दविणई मेइणि लहइ सो वि। 
घत्ता--ता केण वि घिट्ठें तुरियएण णरणाहहो अग्गई भणिउ | 
उचलक्खिड तुह सुउ देव मइ सो णवल इ संतिपँ हणिउ | १७॥ 0 
ह १ व 
पुृणा6 ४0ए ० 7006 6079थाए़ 2070प0660, 
त॑ वयणु सुणेविणु सरलबाहु संतुद्द मंतिहे धरणिणाहु।._ 
तिहिं फलूहिं मज्झे एकहो फछासु णिरहरियउ रिणु मह मइबरासु । 
अघराह दोण्णि अज्ञ वि खमीसु. खणि हुयउ पसण्णड धरणिईसु । 
परियाणिबि मंतिइ रायणेहु णिवणंदणु अप्पिडं दिव्वदेहु । । 


अइ होहि णरेसर परसमित्तु मई देव तुहारड कलछिउ चित्तु | 5 
वणिवयणु सुणेविणु णरचरेण अइपउरु पसाउ पइण्णु तेण । 

गुरुआण संगु जो जणु बहेइ हियइच्छिय संपइ सो लहेइ । 

एह उच्चकहाणी कहिय तुज्यु गुणसारणि पुत्तय हियई बुज्यु । 


घत्ता--करकंडु जणाविउ खेयरई हियबुद्धिएं सयछूउ कछड | 
इय णित्तिए्ैं जो णगरु बवहर्‌इ सो भुंजइ णिच्छड भूबछूड ॥ १८॥ 0 
१६ 
एाढ चाए ए 02709प7ः तार गरशा]655 886०0 0 
2 85९८८९5507 9०ए 2 वए।॥6 ॥्रह्चा00, 


त॑ वयणु सुणेविणु खेयरासु करकंडु ण मेल्लइ पासु तासु । 

णियमंदिरु सेल्लिबि रम्ससाणु क्रकंड ण मेल्नइ त॑ं मसाणु । 

रइ करइ तेत्थु लीलाए जाम दंतीपुरि एकहिं दिवसि ताम | 
वियरंतवइरिविद्यावणासु दुस्सीलरायभयदावणासु । 

जणु आण ण लंघइ तणिय जासु_ हुड णयरि णरिंदहो णासु तासु । 5 
हा हा रउ उद्विड पुरवरम्सि अइदुक्खु पवड्ढड जणवयम्मि । 


जणु जंपइ को वि ण अत्थि कुमर. जो रज़्जु करेसइ एत्थु पवरु। 


१७ १ 7 सुरयागस २ 5 आणणाहे ३ | थिरमईहि ४ 70 करेवि ५७ | णवल्लइं, 
१९ १] दुण्णील, 5 दुण्णीइ, 


२, १६, ७ ] हिन्दों अनुवाद २६ 
१७--विलासिनीका सच्चा प्रेम 


फिर किसी एक दिन वह मन्त्रिवर उस राजाके पुत्रका हरण करके और उसके आभरणों 
को लेकर तुरन्त सुखकारी विछासिनीके घर गया और उसे वणिकने वे अमूल्य व जन-नयन-प्रिय 
आभूषण समर्पित कर दिये । फिर उस शरद॒के आगमकालवर्ती चन्द्रके समान मुखवाली विलासिनी 
को उसने कहा--' मैंने राजाके पुत्रकों मारा है ।” यह सारी बात उसने उस स्थिर प्रेमवाली ख्री 
से कही | इसे घुनकर उसने स्नेहपूवंक कहा--“यह बात किसीपर भी प्रकट मत कीजिए ।” यहाँ 
राजाने अपने पृत्रको न पाकर नगरमें डोड़ी दिलवायी, “जो कोई राजाके पुत्रका वृत्तान्त कहेगा, 
वह धनके साथ भूमि भी पायेगा ।” इसपर किसी एक ढीठने तुरन्त ही राजाके आगे कह दिया- 
“हे देव, मैंने तुम्हारे पुत्रको देखा है। उसे आपके नये मन्त्रीने मार डाला है ।” 


१८--राजाकी रतशता 


यह बात सुनकर वह सरल्बाहु राजा मन्त्रीपर सन्तुप्ट हुआ और बोछा--“उन तीन फलों 
में-से एक फलका ऋण मैने मतिवर मन्त्रीका चुका दिया | अन्य दो फलोंका ऋण अभी भी क्षमा 
कीजिए । इस प्रकार धरणीश उस क्षण प्रसन्न हुआ | मन्त्रीने जब राजाके स्नेहको जान लिया, 
तब उस दिव्यदेह राजकुमारकों छाकर राजाकों अर्पित कर दिया | वह बोला--“हे नरेश्वर, आप 
मेरे परम मित्र है। हे देव, मैंने तो आपके चित्तकी परीक्षा की थी ।!” वणिकका यह वचन सुनकर 
राजाने उसे अपना खूब प्रसाद दिया । इस प्रकार जो मनुष्य गौरवशाली पुरुषोंका संग करता 
है, वह मनचाही सम्पत्ति प्राप्त करता है। यह मैंने तुझे एक उच्च पुरुषकी कहानी कही | हे 
पुत्र, इस गुणोंकी सारभत कहानीको अपने हृंदयमें बूझ छे । करकंडकों उस खेचरने हितलबुद्धिसे 
समस्त कछाएँ सिखा दीं। इस नीतिसे जो मनुष्य व्यवहार करेगा वह निश्चय ही भमण्डलका 
उपभोग कर सकता है । 


 १६--दन्तीपुरके राजाकी र॒त्यु 


१० 


खेचरके ऐसे वचन सुनकर करकंड कभी उसका पास नहीं छोड़ता। अपने घरको छोड़कर * 


यदि वह क्रीड़ाके लिए बाहर जाता, तो वह श्मशानकों न छोड़ता | इस प्रकार जब वह वहाँ 
क्रीड़ामें अनुरक्त था, तब दन्तीपुर नगरमें एक दिन उस राजाकी सृत्यु हो गयी जो अपने विरुद्ध 
चलनेवाले वेरियोंका विनाशक और दुःशीर राजाओंको भयदायक था, तथा जिसकी आज्ञाका 
लोग कभी उल्लुंघन नहीं करते थे । राजधानीमें हाहाकार मच गया। देश-भरमें अति दःख बढा। 
लोग कहते-“कोई राजकुमार भी तो नही है जो यहाँ इतने बड़े राज्यको सँभाले |” तब मन्त्रीके 


्> 


करकंडचरिड [ २, १६, ८- 


ता मंतिमणहों परिफुरिड मंतु अवछोयउ गयवरु रूडहदंतु । 
घत्ता--त॑ पुज्निवि मयगलु मइ्बरहं परिपुण्णड कुंमु समप्पियड | 
जो रज़ु करेसइ तहो उबरि ढालेसहि एड वियप्पियड || १९।| . 0 


२० 

[गाना 5 [पार 
पढंत दिएसर साम सरेण मिलाबिय देवणिकाय वरेण | 
ससंख सर्डिडिम काहरूतूरु पवज्जिड मदलु मेइणिपूरु | 
घराड विणिग्गड बारणु तुंगु विलासिणिगेहहो णाईं अुयंगु । 
छुछाबियसुंडु चछावियकण्णु . विलोल्सुछोयणु उज्जलवण्णु । 
स पुण्णउ कुंभु करेण करंतु छणिंदु व पव्वयसिगु सरंतु 5 
पुरम्मि घरेण घराईं लहंतु समुण्णइ तो वि समग्ग वहंतु । 
भमेविणु पट्टणु चच्चरवंतु गओ गउ वाहिरि दूरे भमंतु। 


मसाणहो मज्झे अउव्वयड मार गएण तुरंतएं दिल्ठु कुमारु 
सुसोहणु कुंभु सिरेण णएण सिरम्मि विरेइड तासु गएण | 


घत्ता--सो देक्खिवि छोयहिं सिरु धुणिउ हा हा रठ गरुयड घोसियड।._0 

कि कोयड एए करिवरिण मायंगहो कलसु णिवेसियड ॥| २० ॥ 

२१ 
दिग्ागंट4008 8 प्रा206 वाह 0 [870फपा', 
इउ मण्णिवि ते सामंत्त मंति णउ अग्गइ चल्लहिं णउ णियंति । 
उद्दुंमण अच्छहिं जा मणम्मि_- खेयरहो ताम तहिँ तकफ्खणस्मि | 
मुणिदिण्ण सावे' जड णासियाड.. विज्ञाउ पराइड तासु ताउ । 
ता हरिसुक्कंठएं खयरेण लोयहें परिअक्खिड सुंदरेण । 
मायंगहो सुड णउ होइ एहु णिवणंदणु एहड दिव्बदेहु । 
मा संकहु वच्चह सरइ अग्गि करु लायहु तुम्हई३ करिकरग्गि | 
जा विज्न छखई णर संगरम्मि करकंडहो सा देविणु करम्सि | 
इउ करियि खयरु विज्ञावलछेण णियभवणु गयउ पुणु णहयलेण । 
घत्ता--जयघोसु पवड्िडिड गयणयले अमरेहिं सुमंगलु पूरियड । 
कृणयामरवण्णहिं माणवहिं करकंडु रज्जे वइसारियड ॥ २१५॥ 0 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयसे पचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरुफलसपत्ते करकडरज्जलभो णाम बीउ परिच्छेउ समत्तो । 


॥ संधि ॥ २॥। 


२०, १ | मदलु. २ 5 धुणेवि, रे 5 करिवरेण 
२१. १ ऐर मुणिदिण्णें २7 लदइय देवेण रम्मि ३०9] सो. 


२, २१, १० ] हिन्दी अनुवाद ३१ 


मनमें एक मन्त्र (युक्ति ) रफुरायमान हुआ । उसने सुन्दर दाँतोंवारे एक श्रेष्ठ गजको देखा (चुना) 
बुद्धिमान मन्त्रीने उस हाथीको पूजकर उसे जरूसे परिपूर्ण घड़ा समर्पित किया और “जो कोई 
राज्य करनेबारा हो, उसके ऊपर इसे ढालेगा?”--ऐसा विकल्प अपने मनमें किया। 


२०--हाथी-द्वारा दैवी विधिसे राजाका चुनाव 


द्विजेश्वर स्वरसे सामवेद पढने छगे । वरण ( आह्वान )-छवारा देवगणोंकों एकत्र किया 
गया । शंख, डिंडिमके साथ काहल और तूये एवं माल ( नगाड़ा ) बजने छूगा, जिससे मेदिनी 
पूरित हो गयी । ऐसे अवसरपर वह विशाल हाथी घरसे निकलां, जैसे प्रेमी अपनी विलासिनीके 
घरसे निकलता है। वह हाथी सूँड डुछा रहा था और कान चला रहा था। उसकी सुन्दर आँखें 
चंचल थीं | वह स्वयं उज्ज्वल वर्ण था। जल्से भरे हुए घड़ेकी वह अपनी सूँड़में ऐसे लिये हुए 
था, जैसे मानो पूणचन्द्र परवेतके शिखरपर चल रहा हो । वह उस पुरमें एक घरसे दूसरे घरोंको 
पार करता हुआ समग्र उन्ततिकों धारण किये हुए, चौराहों-सहित समस्त पद्वणका अमण करके 
बाहर दूर तक अ्रमण करता चला गया। उसने श्मशानके बीच तुरन्त एक कुमारको देखा, जो 
अपूरे कामदेव ही था । हाथीने उसके आगे अपने सिरको नवाकर, वह शोभनीक कुम्म उसीके 
सिरपर खाली कर दिया । उसे देखकर लोग सिर घुनने छगे, महान्‌ हाह्कारका रबर घोषित हो 
उठा । भरे, इस करिवरने यह क्या किया जो मातंगके ऊपर कलश रख (ढाल) दिया | 


२१--करकंडकी राज्यप्राप्ति 


इसी असमंजसमें पड़कर थे सामन्‍त और मन्‍्त्री न आगेको चछते और न सामनेको 
देखते | वे जब अपने मनमें इस प्रकार उदास खड़े थे, तब उसी क्षण उस खेचरकी, जो मुनि-द्वारा 
दिये गये शापसे नष्ट हो गयी थीं, वे सच विद्याएँ छोट आयीं। तब उस सुन्दर विद्याघरने हे 
से उत्कंठित होते हुए छोगोंको बतछाया-..अरे ! यह कोई मातंगका पुत्र नहीं है; यह दिव्यदेह 
राजकुमार है। तुम शंका मत करो । उसे अपने आगे चलने दो और तुम उसके हाथीकी सूँडके 
अग्रभागपर अपना हाथ छगाओ ।” ऐसा कहकर, तथा जो विद्या संग्राममें छोगोंको रखलित कर 
देती है, उसे करकण्डके हाथमें देकर, यह सब करके, वह खेचर विद्याके बलसे नभस्तलू-द्वारा 
अपने भवनकों गया। यहाँ गगनतलमें जयघोष बढा, देवोंने सुमंगल पूरा किया तथा कनक 
वा अमरबर्णके मानवोंने करकण्डको राज्यपर बेठाया । 


इति मुनि कनकामर विरचित, भव्यजनकर्णरवितंस, पंचकल्याणविधानरूप कल्पतरु फल सम्पन्न 
करकरड महाराज चरित्रेमें, करकरडको राज्य लाभ नामक दूसरा परिच्छेद तमात्त | 


ही 


७ ७ 


साध--३ 
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दुब्याभदगाव शाला 070एछपा' छा एछणाफ शाप (शाप 
4 $ तिहिँ णिय 9.4 रखं४ि 
प्रुवक--पुणु मंतिहिं भणियड णबड णिउ तुहुँ गयव्रखंधि समारुहहि | 
चलु चछु सुंदर लहु चलहि दंतीपुरि रज्जहो भरु वहहि ॥ 


णिज्झरझरंतमयगिज्लगंडे करकंडु चडिउ ता करिपयंडे | 

क वि छीला सणहर अइवहेइ ण॑ सुरवइ अइरावडे सहेइ । 

संचल्लिउ सो सहुँ णरवरेहिं विजिज्नमाणु चलचामरेहिं । 5 
लीलाविलाससुहसा मिर्णी गाइज्जमाणु वरकामिणीहिं | 
कलयंठिरावकयहीलणेहि संथुन्व्रमाणु वंदीजणेहिं । 
गुणपडररायतग्गयमणेहिँ सेविज्ञमाणु णायरजणेहिँ | 

परलोयकज्ने उज्जवगईहिं सलूहिज्ञमाणु सज्नणमईहिँ । 

अब रेहिं वि छोयहिं कलियमाणु_गउ सुंदरु पुरवरे जणसमाणु | 0 


घत्ता--सो पुरबरणारिहिँ गुणणिलूड पइसतउ दिद्वड णयरे कह | 
ण॑ दसरहणंदणु तेयणिहि उज्ञहि सुरणारीहि जहँ ॥ १॥ 
र्‌ 
फ6 गपर(श शर्ट 06 ४7588 04 [6 (0जए7॥ # ॥5 ९ा7ए 
तहिं पुरवरि खुहियठड रमणियाड झाणट्ठियमुणिमणद्सणियाउ । 
क वि रहसई तरलिय चलिय णारि विहडफ्फड संठिय का वि वारि। 


क वि धावइ णवणिवणेह छुद्ध परिहाणु ण गलियउ गणइ मुद्ध । 
क वि कज्ल बहलड अहरे देइ णयणुल्लए्रं लठक्खारसु करेइ । 
णिग्गंथवित्ति क वि अणुसरेइ विवरीड डिश्रु क वि कडिहिँ लेइ । 5 


क्‌ वि णेउरु करयलि करइ बाल सिरु छंडिवि कडियले धरइ माल । 
णियणंदणु मण्णिवि क वि चराय._ मज्जारु ण मेल्लइ साणुराय । 
क्‌ वि घावइ णवणिड म्ण धरंति विह॑ंघल मोहइ घर सरंति । 

घत्ता--क वि माणमहल्ली मयणभर करकंडहो समुहिय चलिय । 

थिरथोरपओहरि मंयणयण उत्तत्तकणयछवि उज्जर्िय || २॥ 0 
2; 

छा ढााश$ [6 तं€०02ॉ९व ए०ॉ३०९ धार 8 ए-०ए7॥९वप दा; 
णवरजलंभरंजियहिएण करकडई पुरे पहसंतएण | 
गयखंधें चडिण्णय जंतएण णिउ राजछु छीलएँ पत्तएण । 





१ १७ भणिउ, २ 0 ]7४ भामिणीहिं ३ 5 किह, ४ 5 जिह 
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सन्धि-३ 


१--गज़ारूढ़ करकण्डका नगर-प्रवेश 

फिर मन्त्रियोंने नये राजासे कहा--“आप इस गजवरके स्कन्धपर आरूढ हो जाइए । 
चलिए, चलिए, हे सुन्दर, शीघ्र चलिए; और दुन्तीपुरमें राज्यके भारको वहन कीजिए ।” 
तब करकण्ड, नि्भरके समान झरते हुए मदसे जिसके गण्डस्थरू गीले हो रहे थे, ऐसे उस 
प्रचण्ड हाथीपर चढ़ा | इस समय वह ऐसी मनोहर शोभाको धारण कर रहा था जेसे मानो 
सुरपति ऐरावत हस्तीपर विराजमान हो। वह उन नरबरोंके साथ वहाँसे चछा । उसके ऊपर 
चँवर ढोले जा रहे थे; छीछा, विछास व सुखकी स्वामिनी उत्तम कामिनियाँ उसके गीत गा रही 
थीं। कोकिलकी ध्वनिको रज्जित करनेवाले वन्दीजन उसकी स्तुति कर रहे थे । गुणोंके अत्यन्त 
अनुरागसे उसीमें अपना मन छूगाकर नगरके लछोग उसकी सेवा कर रहे थे | तथा परछोक का्यमें 
सीधी गतिसे चलनेवाले सज्जनमति उसकी श्छाघा कर रहे थे। और भी अन्य लोगोंसे सम्मानित 
वह सुन्दर राजा सब जनोंके साथ पुरवरमें प्रविष्ट हुआ | नगरमें प्रवेश करते समय उस गुणोंके 
निल्य राजाको पुरकी नारियोंने केसा देखा जेसे कि तेजनिध्रि दशरथनन्दनको अयोध्यामें 
सुरनारियोंने देखा था । 


२--करकण्डको देखनेके लिए नगरनारियोंकी विहलता 

उस समय नगरकी उन रमणियोंमें क्षोम उत्पन्न हो उठा, जो ध्यानस्थ मुनियोंके मनको. भी 
दमन कर छेती थीं। कोई रमणी उत्कण्ठित होकर वेगसे चल पड़ी, कोई विहृल होकर द्वारपर ही 
खड़ी रह गयी । कोई नये राजाके स्नेहसे छुब्ध होकर दौड़ पड़ी । उस मुग्धाको अपने गलित हुए 
परिधानकी भी सुध नरही। कोई अपने अधरमें खूब काजल देने लगी और नेत्रोंमें राक्षारस 
करने छगी। कोई निग्नन्थवृत्तिता अनुसरण कर रही थी, तो कोई अपने बालकको बिपरीत 
( उल्टा ) कटिपर ले रही थी। कोई बाला नुपुरको करतलमें पहन रही थी और मालछाको शिर 
छोड़ कर कटितल्‍रूपर धारण कर रही थी। कोई बेचारी अनुरागमें इतनी डूब गयी कि वह माजौर 
( बिलौटे ) को अपना पुत्र समझकर उसे छोड़ती ही नहीं थी। कोई नये राजाको मनमें धारण 
कर दौड़ रही थी और विहल हुईं भूमिपर चछृती-चलती मूच्छित हो रही थी | कोई स्थिर-स्थूछ 
पयोधरी, स्रृगनयनी, उत्तपत्त कनक-छवि और उज्ज्वल महामानिनी मदनके वश होकर करकण्डके 
सम्मुख ही चल पड़ी । 

३--क़रकण्डका राजकुल-प्रवेश 
नये राज्यके छाभसे हृदयमें प्रसन्न होते हुए नगरमें प्रवेश करते, गजके स्कन्घपर चढ़ 


कर जाते हुए छीछासहित नये राजकुरुमें पहुँचकर करकण्डने उस उत्तुग राजनिकेतको देखा जो 
हा 


3 


करकंडचरिड [ ३, ३, पे 


ते दिद्ठड रायणिकेड तुंगु अइमणहरु ण॑ हिमवंत्तसिगु बा 
मुत्ताहलमाछातोरणेहिँ ण॑ विहसइ सियदंतहिँ घणेहिं । 

किंकिणिरणंतु धयवडबमालु ण॑ं णच्चह पणयिणि विहियताहु।.,॒ 85 
चामीयरमणिरयणेहिं घडिड ण॑ सग्गहों अमरविसाणु पडिड। 

तहिं पहुसइ णवणिड विमलबुद्धि. पारंभिय गुरुयण मणबिसुद्धि। 

करहेमकुंभु मंगछु करंति क वि माणिणि णिग्गय ता तुरंति । 

परिमंगलु किउ बरदीव्हिँ जय कारिउ पुणु णारीसएहि। 
सोवण्णकछसकयउच्छव म्मि पड्सारिउ सो णिवमंदिरम्मि । 0 


घत्ता--सो सयलगुणायरु सीलणिहि विणयभावसंजुत्तड । 
सामंतमंतिजणपरियरिड पुरि अच्छइ रज़्जु करंतड ॥ ३॥ 


छ 

गाशर09 56685 8 9-0 शा (९९५ धा।रलंटत, 
तहिं तेण बि रज्जु करंतएण आणाविय बंस तुरंतएण । 
आएसवसेण व जे धरिय धयअंकुसछत्तहँ दंड किय | 
आसावसेण जो तहि जि ठिड' पुणु आणिवि दियवरु मंति कि उ। 
ता एकहिं दिणि करकंडएण वरलीलए॥ँ णयरे भमंतएण । 
देसंतरु जो हिंडंतु पत्तु तहिं दिह्वउ सो णरु छल्यिगत्तु । 5 
पुणु दिद्वड तहो करे पड़ विचित्तु जो मोहइ छोयहेँ तणउ चित्तु । 
सो भणियड करकंडई णिवेण पडु अप्पहि देक्खहेँ सहुँ हिएण । 
ता तेण समप्पिड पत्थिवासु जणु रत्तउ अणुराएण जासु । 
सो पंचवण्णु गुणगणसहंतु करकंडई जोयि् पडु महंतु। 
तहिँ रूठ सलक्खणु तेण दिद्ठ ण॑ मयणवाणु हियवएँ पइट्ठ । 0 
मुहकमरछु सउण्हड दीहसासु जरु दाहु अरोचकु हुयउ तासु । 


घत्ता--करकंडरं जोइड पडु पवरु थिड हियवएऐँ विभिड एक्कु खणु । 
जणे पुलयईं कहियड तहो विरहु ते मडछिड णबणिड विमणमणु ॥ ४ ॥ 
ह। 


छि& €द75 वी 6 एछ0007शा जछ३85 0 06 फछाग0९59 0 59प्राव्व॥78 


णिबहियड मुणिड पडधरणरेण.._ वरु होहइ कण्णहे हु भरेण। 
इय मुणिवि तो वि पडिलूविड भाय पडु अप्पहि अम्हहेँ जाहुँ राय | 


णड छंडइ सो पडु उल्लसंतु पुणु भणइ णरेसरु णीससंतु । 
महो सहयर अक्खु पयत्ततण... पडु छेवि भमहि कज्जेण केण | 
आयण्णिवि ते बयणाणुसार. तहो रायहो कहियउ पडवियारु | 8 
एत्थत्थि देव सोरद्ठ देखु सुरलोड विडंविड जे असेसु। 


तहिं णयरु अत्थि गिरिणयरु णामु सुरखेयरणरणयणाहिरामु । के 


३. १ 9 ऐ पणएं २ गुरयण, !2 गुणरयणमणसुद्धि ३ ऐप सामति, 
४ १ | ठियठ २ | कियउ, ३ ७ महतु. ४ ए] जोयउ, ५ 5 हियए. ६ ४5४, मड़ालय, 


हे 


डी 
३, ५, ७ ] हिन्दी अलुवाद शेर 


हिमवन्तके शिखरके समान अति मनोहर था । वह प्रासाद मुक्ताफछोंकी मालाके तोरणोंसे मानो 
अपने सघन श्वेत दाँतोंसे हँस रहा था। किंक्रिणियोंकी ध्वनि-सलहित अपनी ध्वजा और 
पताकाओंकी माला-सहित ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई प्रणयिनी ताल दे-देकर नाच रही 
हो । खुबण और मणिरत्नोंसे जड़ा हुआ वह प्रासाद ऐसा दिखायी देता था, मानो स्वगंसे देवोंका 
विमान आ पड़ा हो । उस विमर-बुद्धि नये राजाने अपने मनकी विशुद्धि-सहित गुरुजनोंकों प्रारम्भ ५ 
( आगे ) करके वहाँ प्रवेश किया । उसी समय तुरन्त कोई एक मानिनी हाथमें सुवर्ण-करूश 
रूप मंगल करती हुई निकली । उत्तम दीपकोंसे राजाका सब प्रकार मंगछ क्रिया गया और फिर 
सेकड़ों नारियोंने उसका जयजयकार किया। इस प्रकार सुवर्णकलुशोंसे सजाये हुए उस 
राजमन्दिरमें करकण्डका प्रवेश कराया गया। वह सकलगुण-शीरुनिषि, विनयभाव-संयुक्त करकण्ड, 
सामन्त, मन्त्री व अन्य जनोंसे परिचारित राज्य करता हुआ उस पुरीमें रहने छगा। १० 


है 


४--करकरडका प्रम-जागरण 


वहाँ राज्य करते हुए करकण्डने शीघ्र ही वे बाँस मेंगवाये जो आदेशके अनुसार रखे 
हुए थे | उनके ध्वज, अंकुश और छत्रके दण्ड बनवाये गये । जो ह्विजवर आजाके वश वहीं रह 
रहा था, उसको बुलाकर मन्त्री बनाया गया। फिर एक दिन जब करकण्ड बड़ी लछीछासे नगरमें 
अमण कर रहा था, तब उसने एक ललितगात्र मनुप्यको देखा, जो देशान्तरमें अमण करता हुआ 
वहाँ पहुँचा था | फिर उसके हाथमें उन्होंने एक विचित्र पट देखा, जो छोगोंके चित्तको ५ 
मोहित कर रहा था। करकण्ड राजाने उससे कहा---“जरा पट तो दे, मैं उसे हृदयसे देख हूँ ।” 
उसने राजाको वह पट समर्पित किया जिसके अनुरागसे छोग आसकत हो रहे थे। करकण्डने 
उस पचरंगे, गुणगणोंसे शोभायमान महान्‌ पटको देखा। ज्योंही उसने उसमें उस सलक्षण रूपको 
देखा, त्योंही मानो उसके हृदयमें मदनका बाण प्रविष्ट हो गया । उसका मुखकमल सूख गया | 
दीघ श्वार्स निकलने लगीं, तथा उसे ज्वर एवं अरोचक दाह भी हो उठा । करकण्डने उस उत्तम १० 
चित्रपटको देखा और वह एक क्षण अपने हृदयमें विस्मित होकर रह गया। छोगोंके रोमांचने 
उसके विरहकी बात कही । उस रोमांचसे मुकुलित वह नया राजा उदास मन होकर रह गया । 


४--मद्नावलीका जन्म-वृत्तान्त 


पटधारी मनुष्यने राजाके हृदयको समझ लिया और जान लिया कि बहुत करके यही 
कन्याका वर होगा । ऐसा समझकर फिर भी उसने कहा--"हे भाई, हे राजन्‌ , पट दीजिए, मैं 
जाऊं ।” किन्तु राजा अपने उल्छासमें उस पटको छोड़ता ही नहीं था । श्वास भरता हुआ राजा 
बोला--“हे मेरे सहचर, ठीकसे कहो तो सही कि तुम इस पटको लेकर किस कार्यसे घूम रहे हो।” 
यह सुनकर उसके वचनानुसार राजासे उसने पटका वृत्तान्त कहा--“हे देव, यहाँ सोरठ नामका देश 
है जिसने अशेष रूपसे सुरझोकका अनुकरण किया है । वहाँ गिरिनगर नामका नगर है जो सुरों, 
खेचरों व नरोंका नयनाभिराम है । वहाँ अपने शन्रुओंके सिरोंका यमराज अजयबम नामका राजा 


५ 


हट करकंडचरिड [ है; ४, 5- 


तहिं राउ अत्थि अरिसिरक्यंतु अजवम्मु णाउ अजियंगिकंतु । 
घत्ता-- तहें रूवकरंडी कछसरिय जा णयणपियारी णरवरहें । 
मयणावलि णामहे तेयणिहि सा हूई धीय मणोहरहें || ५ ॥ 0 
द्‌ 
5086 ॥#06758 ४20 9९००॥३९ ९7४॥70प्रा८वं 0६ 7॥7, 
मयणावल्ति सा एकहिं दिणम्मि गय सहियहिं सहुँ णंदणवणम्मि |: 
तहिं खेयर जणमणणयणइट्ट दोल्लहरि चडीणा ताईं दिद्ठ । 


गायंता गेयईं मणहराईँ कागलियईँ करकंडहो किराईं। 
गेयाईँ मणोजई सा सुणेवि धरणीयले णिवडिय तणु घुणेवि।._ 
विहलंघछक गयकल झीणदेह कसणम्मि पक्खि ण॑ चंदलेह | ५ 
वायाहयकेलि व कंपमाण णिय सहियहिं घरु सोएँ समाण । 
समसीलहिं जणमणदुहहरीहिं.. परिपुच्छिय विणएँ सहयरीहि। 
विहलंघल कि हुई सहीए अम्हहें कहि बहिणिए वच्छलीए | 
मोहेण वि सहियहिं सरकियाए विरहाणछु अक्खिड बालियाए। 

घत्ता--जो गीयड गायड खेयरहिं मईं सूचउ करकंडहो तणड | 0 

तो तेण वियंभिड महो हियड पुणु चडद्सिु छायड रणरणड ॥ ६॥ 
७ 


0४७77792९---१0.058/, 


मं तुज्स सहिए पायडिय वित्ति जइ सक्कहि ता महों करि परित्ति | 


विरहग्गिजालपजलियमाण महो णासहिं जाबव ण सहिए पाण । 

ता दुक्खु चहंतिफ णएरवरासु._ संखेवे अक्खिय वत्त तासु । 
करकंडगेयआयण्णणेण मयणावि पीडिय कामएण | 

आयण्णेवि बालहे तणिय बत्त._ राएण लिहाविय हरिणणेत्त । $ 
जयभूसण कुलगयणम्मि चंद...“ पडु अप्पिड राएँ महो णरिंद । 
अरिदूसहमोडणमडसहाउ ,हुड तुज्झ णयरे पडु छेवि आउ | 


पडु पेक्खियि गच्छइ मोहु जो वि वरु होइ णरेसर ताहें सो बि। 
घत्ता--मईं एहड पिसुणिउ तुज्ञ णिव एड इत्तिउ तम्हा महो सरउ। 
सा कमलदलरूच्छी ससिबयण तड करयछु करपल्लवे घरड ॥ ७॥ ._0 
ठ्ड 

शिग्वेध्याइएशी ॥8 90797 धावे 45 ग्रश्चाएारवे (0 एथ/श०708, 
तहो सुणिवि बयणु पडधरणरासु. पडिवण्णिड राएँ सयछु तासु । 
ते सरिसा कुलणहससहरेण संपेसिय णियणर णिववरेण | 
दिवहस्मि पसण्णए कयसहाय मयणावलि लेब्रिणु ते वि आय | 
किय हट्डसोह घरि तोरणाईँ संबद्ध तहो 'करकंकणाईँ। 


५. १ 7 णामु. २ ] तहि. 


०. 


६. १ 5 डोल्लहरि, २ 5 में इसे काटकर हाँसियेमें 'तणाइ' किसी अन्यके हस्ताक्ष रोमें लिखा गया है। 
७ १ | महु २] णु सहिय, ३] ताहि 
८, १ 7) करे, 


३, ८, ४ ] हिन्दी अनुवाद ३७ , 


अपनी अजितागी नामक कान्ता-सहित रहता है। उसी मनोहर रानीकी मदनावढी नामकी रूप- 
करण्डी करू-स्व॒रा, छोगोंकी नयन-पियारी, तेजननिधि, पुत्री हुई । 


<--मदनावलीका मोह 


एक दिन वह मदनावछी सखियोंके साथ नन्दन वनको ययी । वहाँ उसने देखा कि छोगोंके 
मनों और नयनोंकों इष्ट खेचर झूलोंमें चढ़कर मधुर ध्वनिसे करकंडकी कीत्तिके मनोहर गीत गा 
रहे हैं । उन मनोहर गीतोंकों सुनकर मदनावढी अपने शरीरको घुन कर धरणीतलूपर गिर पड़ी | 
वह ऐसी विहल, कलहीन व क्षीण देह हो गयी जेसे कृष्ण पक्षमें चन्द्रढेखा। पवनसे आहत केलीके 
समान काँपती हुईं उसे सखियाँ शोक-सहित घर के आयीं। जनोंके मनके दुःखोंको हरण करनेवाढी ५ 
उसकी समशीछा सहचारियोंने विनयसे पूछा--“हे सखी, तू विहल क्यों हो गयी ? हे प्यारी बहन, 
हमें कह तो |” तब उस सरल बालिकाने मोहवश अपनी सखियोंसे अपने विरहानलकी बात कही- 
“जो उन खेचरोंने करकंड-सम्बन्धी गीत गाया, उसे मैंने सुना; उसीसे मेरा हृदय प्रफुल्लित हो 
उठा, और चारों दिशाओंमें उत्सुकता छूगने लगी | 


७--चित्रपठ-द्वारा प्रमीकी खोज 


हे सखि, मैने तुझे बात प्रकट कर दी | यदि तुझसे हो सके तो मेरा सन्‍्तोष कर, जबतक 
कि, हे सखि, विरहाग्निकी ज्वालसे जलते हुए मेरे ये प्राण नष्ट न हो जायें |” तब उस सखीने 
दुःख धारण करते हुए राजासे वह बात संक्षेपमें कही कि करकण्डका गीत सुननेसे मदनावढी कामसे 
पीड़ित हो उठी है। बालिका-सम्बन्धी इस बातको सुनकर राजाने उस हरिणनेत्नीका चित्रपट 
लिखवाया और हे जगमभूषण | व कुछरूपी गगनके चन्द्र नरेन्द्र ! उस राजाने वह पट मुझे अपित ५ 
किया । उसी पटको लेकर, दुस्सह शत्रुओंको मोड़नेमें समर्थ वीरोंके साथ, मै तुम्हारे इस नगरमें 
आया हूँ । इस पटको देखकर जो कोई मोहको प्राप्त हो, हे नरेश्बर, वही उस कन्याका वर 
होगा । हे नृप, मैंने तुम्हें यह सब बतछा दिया । अब आप भी मेरी इतनी बात मानिए कि वह 
कमलदलाक्षी शशिवद्ना आपके करतलको अपने करपल्लवमें ग्रहण करे | 


८--करकण्डका मदनावलीसे विवाह 


उस पटधारी मनुप्यका यह वचन सुनकर राजाने उसकी समस्त बात मान ली । फिर 
अपने कुछुछूपी नभके चन्द्र राजा करकण्डने उस मटके सहश ही अपने निजी मनुष्य प्रेषित किये। 
वे मनुष्य एक शुभ दिन सहायकों-सहित मदुनावढीको लेकर छौट आये । हाटकी शोभा की गयी। 


ह्ेप 


न] | 0७०. 
करकंड्यारउ 


णाणाविह बजह्चई वाइयाईँ 
भावड्ढईं णच्ईं णद्चियाईं. 
डम्घाडिड मुहवडु विहिं जणाहँ 
घयजलिअजलणभामरिड सत्त 
करु बौलहे अप्पिड णबवरेण 

भड तारामेलर्ड णिविडु तेम 
पहिछारड मिल्ियउ मणु पसत्थु 
सुविसुद्धदिणहि रंजियमणाहं 


[ ३, प्र ४5 


गीयाईँ रसाछई गाइयाईं | 5 
गयतुरयहें थट्वई खंचियाई। 

ण॑ मोहपडलु तग्गयमणाहें । 

देवाविय भद्टहिं पढिपि मंत । 

किय सवहणाईँ दाहिणकरेण । 

जस्मे वि ण विहडइ णेहु जेम । 0 
किंउ लोयचारु जणरंजणत्थु । 

सामंतहिं कियड विवाहु ताहे। 


घत्ता--णरणाहहो हुयर् विवाहु तहिं सुर खेयर देक्खिवि उल्लसिय | 


ग्रेयह 


णियभोयहो उबरि विरत्तमणु तहो तणिय रिद्धि मणि अहिलूेसिय ॥ ८॥ 


6 


दुद्काबात्गपप४ 5 ग्राणील १7996०75 ४ (6 ग्रध986, 
काा0४५5ए 07 6 दाएु ए एथा.8. 


तहि अवसरि पोमावइ वि साय. णियणंदणु देक्खहेुँ तुरिय आय । 
सा दिद्वी करकंडे णिवेण पुणु पणमिय भावे णवणवेण | 
णियपुत्तविवाहे हरिसियाएँ आसीस पढदिण्णी तुरिड ताएँ। 
चिरु जीवहि णंदण पुहदणाह कालिंदी सुरसरि जाब वाह । 
वइसारिय बिणएऐँ सा णवेवि दिणु अज्जु सहछु एहुड भणेवि । 5 
सम्माणिय वयणहि कोमलेहि.. परिहाविय वत्थहिं उजल्लेहिं। 
आसीस देवि सा गय तुरंति करकंडकित्ति ण॑ विप्फुरंति । 
ता उत्तहिं जणमणजणियराड करकंडपुरठ पडिहारु आउ | 
घत्ता--करकमल णिवेसिवि सिरकमले पडिहारु पयंपइ पुट्ठसरु । 
चंपाहिवरायहो दूड णिव सो अच्छइ्ट सिह॒वारम्मि वरु। ९॥ ._0 
१० 
॥6 चाएु ए ए्वा709 एशया5 ग्रे09986९ 0०7 िशशेप०709 , 
त॑ सुणिवि वयणु करकंडएण पडिहारु पउत्तड तुरियएण। 
लइ जाहि तुरिड सो सुहडु जेत्थु  चंपाहिवदूबउ आणि एत्थु। 
त॑ रायहो बयणु सुणेवि तेण लहु आणिड सो पडिहारएण | 
सो देक्खिवि दूबउ राणएण संमाणिड दाणईंँ आसणेण । 
संसखिद्धी मेइणि सयरू जासु भणु कुसछु दूब चंपाहिबासु | 8 


दूवेण भणिड तहो कुसछु राय 
अणवरउ णरिद॒हि विहियसेव 
जह जलहें ण भिण्णड सीयलत्तु 


पईं जेहा अच्छहिं जसु सहाय | 
सो सुमरइ तुम्हें देवदेव | 
तह चंपणरिदहो तुह्ँ णिरुतु | 


घत्ता--छइ पार्ृहि णिव करकंड तुहँ चंपाहिवरायहो केर वर | 
॥०५ जि ०० 4 | ध्ज 
होएविणु एकईं वे वि जण अणुहुंजहु तुम्हरें भोय धर ॥ १०॥| ._70 


२ | घिय. ३ ] वारहि ४5 ] में 'हुहउ' पाठ था किन्तु उसके स्थानपर 5 और ] में 'हुअउ' 


लिख दिया गया हैं। 
९ १ ]४  तुटुसरु या रुट्टसरू (?). 
१० १ए संदिट्टी, २| सहाई. 


३, १०; २० ] हिन्दी अनुवाद ३६ 


घरपर तोरण लगाये गये | हाथोंमें +कण बाँघे गये। नानाविध वादित्र बजवाये गये। रसाल 
गीत गाये गये । भावपूर्ण नृत्य नाचे गये । गजों और तुरहोंके ठाठ खींचे'गये । वधू-बर दोनोंका ५ 
मुखपट उघाड़ा गया, जैसे मानो उनके मनका मोहपटछ उघाड़ दिया गया हो । घतसे प्रज्वलित 
अग्निकी भट्ठोंने मन्त्र पढकर सात मॉँवरें दिलवायीं | नये वरने अपना कर बालिकाको अर्पित क्रिया 

व दाहिने हाथसे शपथ आदि विधियोँ कीं। तारा-मेल ऐसा सघन हुआ कि जिससे जन्म-भर स्नेह ./ 
विघटित न हो | प्रशस्त मन तो पहले ही मिल चुका था; यह छोकाचार तो छोगोंके मनोरंजनाथ 
किया गया । इस प्रकार एक शुद्ध दिन उन जनुरक्त-मन वधू-वरका विवाह सामन्तों-द्वारा करा १० 
दिया गया । राजाका जब वह विवाह हुआ तो उसे देखकर सुर और खेचर भी उल्लूसित हो 

उठे । अपने भोगोंके ऊपर उनका मन विरक्त हो गया और मनमें करकण्डकी ऋद्धिकी अभिलाषा 
जाग उठी । 


६--माताका आशीवोद 


, उस अवसरपर पद्मावती माता भी अपने पुत्रकों देखनेके लिए तुरन्त आयी | करकण्ड राजाने 
उसके दशन किये और नये-नये भावसे उसे प्रणाम किया | अपने पृत्रके विवाहसे हर्षित होकर 
उसने तुरन्त आशीष दी--हे नन्दन, प्रथ्वीनाथ, चिरंजीवी हो, जबतक कि यमुना और गंगाकी 
धारा बह रही है ।” करकण्डने नमनपूवेक विनयसे यह कहते हुए उसे बेठाया कि मेरा आजका 
यह दिन सफल हुआ । कोमल वचनोंसे उसका सम्मान किया गया और उसे उज्ज्वल वल्रे पहनाये ५ 
गये | वह आशीष देकर तुरन्त वापिस चछी गयी, मानो करकण्डकी कीर्ति विस्फुरायमान हो रही 
हो । इसी समय छोगोंके मनमें अनुराग उत्पन्त करता हुआ प्रतिहार करकण्डके सम्मुख आया | 
प्रतिहारने अपने करकमलोंको सिरपर रखकर स्पष्ट स्वस्में कहा--हे राजन, चम्पाके राजाका 
बडा दूत सिंह-द्वारपर खड़ा है।” 


१०--चम्पाधीशका सन्देश 


यह वचन सुनकर करकण्डने तुरन्त प्रतिहारसे कहा---“जल्दी जा, जहाँ वह सुभट है; और 
चम्पाके राजाके दूतको यहाँ के आ ।” राजाका वचन सुनकर वह प्रतिहार उसे शीघ्र ले आया। 
राजाने दूतको देखकर आसन व दानसे उसका सम्मान किया, और पूछा-...'हे दूत, जिनकी 
समस्त मेदिनी संसिद्ध ( वशीभूत ) हो चुकी है, उन चंपाधीशकी कुशल कहो ।” दूतने कहा-- 
“हे राजन्‌ , जिसके आप-जैसे सहायक बेंठे हों उसकी कुशल ही है । हे देवदेव, निरन्तर अन्य ५ 
नरेन्द्रों से सेवित होते हुए भी वे तुम्हारा स्मरण किया करते हैं । जिस प्रकार जल्से शीतछता भिन्न 
नहीं है, उसी प्रकार चम्पा-नरेशके लिए पू्णेरूपसे आप हैं| हे करकण्ड राजन , तुम चम्पाके राजा 
की उत्तम सेवाका पाछ़न करो और आप दोनों जन एक होकर भोगों और घराका उपभोग करो |” 


करकंडचरिड [ ३, ११, १- 
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विणु केरइईं छग्भइ णाहि मित्त.. एह मेइणि अंजहें हत्थमेत्त । 
ण बि पालहि जइ पुणु सेव तासु तो ठाउ करहि अह कहिँ मि णासु । 
त॑ सुणिषि वयणु करकंडएण ते हियव़्ं कोहु धरंतएण । 


आयवणयण भाल्यले णीय ण॑ चंददिवायर 'सग्गि ठीय । 
जाजांहि दूब तउ साम्रि जेत्थु. ठुह्ं खणु वि एक्क मा वसहि एत्यु। 5 
संखेवे कहि चंपाहिवासु हें आयउ तुरियउ तुज्झ पासु । 


जइ संगरि अत्थि भडावलेड. संगामु मज्झु ता तुरिउ देड । 
इउ सुणिबि वयणु गउ दूउ तेत्थु सिरिधाडीवाहणु बसइ जेल्थु। 

घत्ता--ते कहियड दंतीपुरिणिवई सो पहेँ देव ण वि णवइ। 

संगामरंगि तुम्हे हिं सहुँ अइजुज्झइ धीरठ इड छबइ॥११॥ . 30 
१२ 
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त॑ सुणिवि वयणु चंपाहिराड_ सण्णज्झइ ता किर बद्धुराउ। 
तावेत्तहिं दंतीपुरिणिवेण कंपाविय मेइणि मंदरेण । 
णिण्णासियअरियणजीवएण उड्डाविय दहदिसि,रय रणेण 
णहु छायउ खलियड रवि रएण... छहु दिण्णु पयाणउ कुद्धएण 


गंगापणएसु संपत्तएण गंगाणइ दिद्वी जंतएण | 5 
सा सोहइ सियजल कुडिलवंति . ण॑ सेयमुबंगहो महिल ज॑ति । 
दूराउ बहंती अइविहाइ हिमबंतगिरिंदहो कित्ति णाईंँ | 


बिहिँ कूलहिं लोयहिं ण्हंतरहिं..._ आइचहो जछु परिदिंतएहिं । 
दव्भंकियउड॒ढ॒हिँ करयलेहिँ णइ भ्रणइ णाईं एयहिं छलेहि। 
हें सुद्धिय णियमर्गेण जामि._ मा रूसहि अस्महो उबरि सामि। 0 
णइ पेक्खिबि णिउ करकंडणामु_ गड जणणणयरु शुणगणियधामु । 
घत्ता--जे संगरि सुरवरखेयरहें सठ जणियउ धणुहरमुअसरहिं। 
ते वेढिउ पट्टणु चडदिसिहिं गयतुरयणरिद्हिं दुद्धरहिं ॥१श॥ 


१३ 

परपाह पाए ए एथक्राएच्न 7९०९:ए९४ वराणिए,ा0, 
त॑ वेढिड जा राएण तेण ता आउलि पुरयणु हुड खणेण । 
णरणाहहो कहिड परेण केण उबरुद्धउ परवरछु सयलु जेण । 
हे णरवइ परवलवणहुआस बंदीयणसज्जणपूरियास 
उद्दंड्सुंड गय गुलुगुल्त कुडिलाणण वरहय हिलछिहिल्ंत | 
संचल्लिय रहवर घरहरंत फारकहिं फुरियहिं फरहरंत | 5 
करवालकिरण रविकरहरंत .. वंकुडिय कउत्तल थरहरंत | 


११. २७ सग्गे, २ ] तुज्ु, ३ 00 ण णवि, 
१२. १ 5 सुणेवि, २७४) अरिणर, ३ 58] वएण. ४ ] करकडड णामु 
१३. १ ] सु. २७ ] धरहरत, ३ 5 ] थलहरत, ९ घरहरंत, 
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११--करकण्डका रोष' 
“हे मित्र, बिना सेवाके यह मेदिनी एक हस्तमात्र भी भोगनेके लिए नहीं मिल सकती। 


यदि आप चम्पाधिपका सेवा-पालन नहीं करेंगे तो यहाँसे भागकर कहीं अन्यत्र अपना ठाँव ' 


कीजिए ।”” इस वचनको सुनकर करकण्डने अपने हृदयमें क्रोध घारणकर छाल आँखें कपालकी 
ओर खीच हीं, जैसे मानो चन्द्र और सूर्य स्वगमें स्थित हों । वह बोला--.'हे दूत जा, चछा जा 
यहाँसे जहाँ तेरा स्वामी है | तू अब एक क्षण भी थहाँ मत ठहर । संक्षेपसे चम्पाधिपको कहना कि 
में तुरन्त ही तुम्हारे पास आता हूँ। यदि समरमें शूर-वीरताका अमिमान हो तो जलदी मुझसे 
संग्राम करे ।”” यह वचन सुनकर दूत वहाँ गया, जहाँ श्री धाडीवाहन राजा रहता था। उसने 


“हे देव, वह दन्तीपुरका राजा आपको नमन करनेके लिए तेयार नहीं है | समरांराणमें वह 


तुम्हारे साथ जूझेगा | वह घीर ऐसा कहता है ।” 


१५--दुर्धर सेना चलकर गंगातीर पहुँचती है। 


यह वचन सुनकर, तब चम्पाधिराज छगनके साथ युद्धकी तेयारी करने छगा | उसी समय 
यहाँ दन्तीपुरके राजाने मन्द्र-सहित मेद्नीकी कम्पायमान कर दिया । जिसने अपने शत्रुजनोंको 
जीव-रहित करके नाश कर दिया था, उस्त करकण्डने रण-यात्रा के द्वारा दसों दिशाओंमें घूछ उड़ायी। 


आकाश आच्छादित हो गया और रवि अपनी चाल्से सखलित हो गया। क्रृद्ध होकर उसने . 


जलदी-जल्दी प्रयाण किया । चलते-चलते गंगा प्रदेशमें आकर उसने गंगा नदीको देखा | वह 
इवेत जल-सहित अपनी कुटिल धारासे ऐसी शोभायमान थी जैसे मानो श्वेत भुजज्गककी महिला जा 
रही हो । दूरसे ही बहती हुईं वह ऐसी दिखायी दी, जैसे वह हिमवन्त गिरीन्द्रकी कीर्ति ही हो । 
दोनों कूछोंपर नहाते हुए व आदित्यको जल चढ़ाते हुए दर्भसे युक्त ऊँचे उठाये हुए करतलों- 
सहित छोगोंके द्वारा, मानो इन्हीं बहानोंसे, नदी कह रही थी कि "मैं शुद्ध हूँ, और अपने मार्गसे 
जाती हूँ; हे स्वामी, हमारे ऊपर रुष्ट मत होइए |” नदीकों देखकर करकण्ड राजा अपने पिताके 
नगर गुणगणोंके धाम चम्पापुरको गया । जिसने बड़े-बड़े देवों और खेचरोंकों समरमें धनुषसे छोड़े 
हुए बाणों-द्वारा भय उत्पन्न किया था, उसने चम्पापट्टणकों चारों दिशाओंमें दुद्धुर गज, तुरज्ञ 
ओर नरेन्‍्द्रोंकी सेनाओंसे घेर लिया | 


१३--आक्रमणकारी सेन्यका समाचार 


जब उस राजाने नगरकों घेर लिया, तब एक क्षणमें पुरजन आकुछ हो उठे । किसी 

एकने, जिसने समस्त शत्रकी सेनाको घेरा डालते देख लिया था, जाकर राजासे कहा--“हे 

नरपति, शन्रुके सेन्यवनके दावानल, बन्दीजनों और सज्जनोंके आशा-पूरक, उधर उद्ण्ड सूँड़ोंवाले 

गज गुड़गुड़ा रहे है। टेढी घींच किये बड़े-बड़े घोड़े हिनहिना रहे है | बड़े-बड़े रथ घरोते हुए 

व स्फुरायमान ध्वजाओंसे फहराते हुए चल रहे हैं। तलवारोंकी.किरण सूर्यकी रश्मियोंको भी जीत 

रही हैं | बाँकुड़े कुन्तल थर्रा रहे है। छुरियों-लहित भाछे खूब चमचमा रहे हैं | योद्धा पवनके 
६ 


करकंडचरिड [ के; १३, ७- 


छुरिएहिं कोंत अइविप्फुरंत पवणा इचव वेए संचरंत । 
सीहोव मदुद्धरु अइपयंडु तुहँ उबरि पराइड बइरिदंडु । 
घत्ता--तं सुणिवि णरिंदहो मुहकमलु संजायउ रत्तुप्पलसरिसु । 
डसियाहरु भूभंगुरणयणु कोहाणछु वड्ढ़िउ गउ हरिसु ॥ १३॥| _ 0 


१४ 
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ताव सो उद्धिओ धाइया किंकरा संगरे जे वि देवाण भीयंकरा । 
वाउवेया हया सज्जिया कुंरा चक्कचिकार संचल्लिया रहवरा | 
हक डक्कार हुंकार मेल्लंतया धाविया के वि छुताईं गेण्हंतया । 
के वि सम्माणु सामिस्स मण्णंतया पायपोमाण रायस्स जे भत्तया | 
चावहत्था पसत्था रणे दुद्भर धाविया ते णरा चारुचित्ता बरा | 
के वि कोवेण धावंति कप्पंतवम के वि उग्गिण्णखग्गेहिं दिप्पंतया । 
के वि रोमंचकंचेण संजुत्तया के वि सण्णाहसंवद्धसंगत्तया | 
के वि संगामभूमीरसे रतया. सग्गिणीछंदमग्गेण.संपत्तया । 
घत्ता--चंपाहिड णिग्गठ पुरवरहों हरिकरिरहवरपरियरिड | 


3 


उद्दंड्चंडपीवरकरहिं भणु केहिंण केहिंण अणुसरिउ॥ १४७॥ .0 
१५४ 
पगश्ठला। 9९8/75, 
ता हयई तूराईं अआवणयलपूराईं। 
वज्ज॑ति चज्जाईँ सज्जंति सेण्णाईँ । 
आणाए घडियाईँ * परवलडे भिडियाई। 
कुंताईं भज्ज॑ति "कुंजरई गज्॑ति | 
रहसेण वग्गंति करिदसणे रूग्गंति । 5 
गत्ताईं तुट्ंति मु डाई फुट्टंति । 
रुंडाई धावंतति अरिथाणु पाबंति । 
अंताईं गुप्पंति रुहिरेण थिष्पंति | 
हड्डाईं मोडंति गीबाई तोडंति | 
घत्ता--के बि भग्गा कायर जे वि णर के बि भिडिया के बि पुणु । 0 
खग्गुग्गामिय के वि भड संडेविणु थक्ता के वि रणु ॥ १०॥ 
१६ 
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ता रोसे  चंपाहिड णरिदु रह चडिबि पधायऊ णं सुरिंदु । 


सो तुरिड गयड परबछणिबासु._ अव्मिडियर्ड करकंडहो णिवासु। 


४  सीहो इव ५ 0 तहो. 
१४ १ 570 केहे 
१५ १ ] में 'कुजरइ गज्जति' छूटा हैं २ ] कि वि. 
१६ १ $ चपाहिव, २ ऐऐं अब्मडियउ, 


३, १६, २ ] हिन्दी अनुवाद छ३े 


०३ हें का] बे 
समान वेगसे सश्चार कर रहे हैं। इस प्रकार वैरीका सिंहके समान दुद्धेर, अति प्रचण्ड सेन्य 
आपके ऊपर चढ़ आया है। यह सुनकर राजाका मुखकमल रक्‍तोत्पलठके सहश छाल हो उठा । 
उन्होंने अपने होंठ चबाये; आँखोंपर भौहें चढ गयीं, क्रोधानल मसक उठा और हषे चछा गया। 


१४--चस्पाकी सेना भी तैयार हुई 


तब वह चम्पाका राजा उठ खड़ा हुआ । दौड़ने छगे वे किंकर जो समरमें देवोंको भी 
भयद्वर थे। वायुवेग घोड़े और कुझ्जर सज गये । बड़े-बड़े रथ चक्कोंकी चीत्कार करते हुए चल 
पड़े । हॉक, डकार और हूँकार छोड़ते हुए कितने ही योद्धा भाले अहण करके दौड़ पढ़े । 
कितने ही अपने स्वामीके सम्मानकी मानते थे, और राजाके चरण-कमलोंके भक्त थे। वे प्रशस्त, 
रणमें दुद्धेर नर प्रसत्नचित्त होकर हाथोंमें धनुष लिये दौड़े । कितने ही कोपसे काँपते हुए और 
कितने ही उधाड़े हुए खडगोंसे दीप्तिमान्‌ होते हुए दौड़े। कितने ही रोमाश्वरूप कश्चुकसे संयुक्त 
थे, ओर कितने ही अपने गात्रपर सन्नाह बाँधकर तेयार थे। कितने ही संग्राम-भूमिके रसमें 
रक्त होकर स्वग पानेके इच्छित मागसे आ पहुँचे। (इस कडवक की रचना सर्गिणी छन्दसें 
हुईं है )। चम्पाधिप उत्तम घोड़ों, हाथियों और रथोंसे युक्षत होकर पुरवरसे निकल पड़ा | उद्ृण्ड, 
चण्ड, स्थूल भुजाशाली, कहो, क्रिन-किनने उसका अनुसरण नहीं किया ! 


१४--भीषण संग्राम 


तब नगाड़ोंपर चोट पड़ी जिससे भुवन-तल पूरित हो गया | बाजे बज रहे हैं और सैन्य 
सज रहे है । आज्ञानुसार व्यूह-घटित होकर वे सेनाएँ शत्रु-बल्से भिड़ गयीं। माले भग्न हो रहे 
है, कुज्षर गरज रहे हैं, योद्धा बेगसे बढ रहे है,' हाथीके दोंतोंसे छूग रहे हैं। गात्र टूट रहे है 
मूड़ फूट रही है। रुण्ड दोड़ रहे हैं ओर शत्रु स्थानकों पा रहे है। आते निकछ रही हैं, रुधिर 
से सन रही है | हड्डियाँ मुड़ रही है, ग्रीवाएँ टूट रही है। जो कोई नर कायर थे, वे भाग उठे 
कोई भिड़ गये | भट खडग तानकर और कोई रणमांड कर डट गये । 


१६--करकण्ड और चस्पाधिपका युद्ध 


तब रोपसे चम्पाधिप नरेन्द्र रथपर चढकर दोड़ा, जेंसे सुरेन्द्र । वह तुरन्त परसैन्यके 
नपके समीप गया ओर करकण्ड राजासे भिड़ गया | तब दोनों चलँमें कलकछ बढ़ गया | नभस्तऊ 


१० 


७४ 


करकंडचरिड [ ३, १६, ३- 


ता कल्यछु वड्ढिउ विहिं बढाहें बाणावलिछाइयणहयलाहें । 


करकंडे कोहाणलजुएण अइराबइकरदीहरसुएण |. 
ता तुरियई चंपणराहिवासु सहसत्ति पमेनल्लिय सत्ति तासु । $ 
रहु छिण्णिड चिण्हद्धन्‍ खणेण.._ पुणु सारहि पाडिउ तुरिड तेण । 
ता खेवे चंपणराहिवेण संपेसिय बाण तुरंतएण । 
सर पेसिय जा चंपाहिवेण करकंडहो बलु भग्गड खणेण | 
घत्ता--करकंडर्फ़ पेच्छिवि बलु चलिउ सणि रोसु महंतड विप्फुरिड । 
जा विज्ज पहण्णी खेयरईं तहे पेसणु दिण्णड ते तुरिड॥ १६॥ 0 
श्छ 
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ताब तेण दुद्धरेण मुक्त विज्ञ मच्छरेण । 

ता खणेण विज्न धिट्ठ धाविया तुरंत दिद्ठ । 

फे क्रंति हुं करंति वाउवेय संचरंति 

रक्खसी व वावरंति भासुरा वि खे मिलंति । 

कुमिकुंभ णिद्ंति रहवरेण रह दलंति। 5 


संगरम्मि जे वि दिद्ठ दंसणेण ताहे णट्ठ । 
के वि मुच्छमोहियाईँ के वि जोह जोहियाईँ। 


के वि घायखंडियाईँ के वि जीव छंडियाईं | 
घत्ता--ता कुबियई चंपणरेसरइईं तुरिएण वि असिलय करे घरिय | 
जा विज्ज गिलंती णरसयई बलसत्ति खणद्रें तहे हरिय | १७॥ . 0 
श्ष 
दु्याग5809 (97९४ पु 78 009 पा जाधाीय ५ 
गय विज्ज तद्ठीय करकंडे दिद्वीय । 
रोसं बहंतेण करे धणुहु किड तेण 
तहो चप्पे गुणु दिण्णु त॑ पेक्खि जणु खिण्णु | 
ता गयणे गुणसेव खोहं गया देव । 
घोर मर ही प 
टंकारसद्देण घोर रजउद्देण। , 5 
धरणियद्ु तडयडिड तस कुम्मु कडयडिड । 
भुबणयलु खलछभलिड गिरिपवरु टछटलिड। 
मयरहरु झलझलिड घरणिद सलव॒लिड | 
खगणाहु परिसरिड सुरराउ थरहरिड । 
घत्ता--सो सह सुणेविणुधणुर्गुणहो रह भग्गा णद्धा गयपवर । 0 


| 2 


सडगलियड चंपणराहिवहो भयभीय ण चल्लहिं कहिं खयरे ॥ १८॥ 


१७ १ ९७5दृदु २])२७ में यह चरण छूटा है, तथा 0 में वह हाँसियेमे जोडा गया है. 
३ | जीय, 


१८, १ |] का पत्र १९ अप्राप्त होनेसे इस कडव॒कके हु किउ तेण” से लेकर कडब॒क १९, २० और २१ 
की प्रथम ८ पक्तियाँ नही मिली २७ | घोरेण, ३ 7४ तसु, ४ 70 घणुहरहो ५७ ] 'कहि 
खयर के स्थानमे 'खेयर'. , 


३, १८, ११ ] हिन्दी अश्चवाद 8५ 
चाणावल्सि आच्छादित हो गया। तब क्रोधानल युक्त होकर, ऐरावतकी सूँड़के समान दीघे 
भुजशाली करकण्डने तुरन्त चम्पा-नराधिपपर शक्तिके साथ अपनी शक्ति छोड़ी । उसने एक 
क्षणमें चिहृध्यज-सहित रथको छिन्‍त कर डाछा, और फिर तुरन्त ही सारथीकी धराशायी किया। तब 
शीघ्र ही चम्पाधिपने जल्दी-जल्दी बाण प्रेषित किये | जब चम्पाधिपने बाण छोड़े, तब एक क्षणमें 
करकण्डका सैन्य भाग उठा। करकण्डने जब अपने बलकों चलछायमान देखा तब उसके मनमें 
महान्‌ रोष विस्फुरित हुआ, और जो विद्या उसे खेचरने दी थी उसे तुरन्त प्रेषण दिया । 


१७--करकण्डकी खेचरी विद्याका प्रभाव 


न 


तब उस दुद्धेर राजा करकण्डने मात्सयैंसे विद्या छोड़ी | वह ढीठ विद्या एक क्षणमें तुरन्त 
दौड़ती हुईं दिखायी दी । वह विद्या फे करती, हूँ करती, वायुवेगसे सच्चार करती एवं राक्षसीके 
समान व्यापार करती तथा चमकती हुईं आकाशमें मिल जाती | हाथियोंके कुम्मस्थछोंका निर्देलन 
करती । एक रथसे दूसरे रथको टकराकर चूर्ण करती । संग्राममें जिनकी ओर उसने देखा वे उसके 
दशशनमात्रसे नष्ट हुए | कोई मूच्छासे मोहित हो गये । कितने ही योधा जूझ गये । कोई घातसे 
खण्डित हो गये और कितने ही जीवनसे छूट गये। तब चम्पानरेशने कुपित होकर तुरन्त ही 
खडगलता हाथमें धारण की और जो विद्या सेकड़ों नरोंको निगल रही थी, उसकी बल-शक्तिको 
क्षणाड़ुमें हर लिया । 


१८--करकण्डकी भीषण धनुष-टंकार 


करकण्डने देखा कि उसकी विद्या चछी गयी । तब उसने रोष धारण करके, अपने हाथमें 
धनुष लिया और उसकी चापपर प्रत्यश्चा चढायी। इसे देख छोग खिनन्‍न हो उठे । उसी समय 
गगनमें गुणसेवी देव क्षोमको प्राप्त हुप। घनुषके घोर व रुद्र टक्भार शब्द्से धरणीतरू तड़तड़ाया | 
उसके नीचेका कूम कड़कड़ाया, सुवनतकू खलमलाया | प्रवर गिरि टलूटछाया | सागर झलझलाया 
और धरणीन्द्र सलबछाया । खगनाथ खिसक गया और सुरराज थरों उठा। धनुषकी प्रत्यश्चाके 
उस शब्दको सुनकर रथ ( के घोड़े ) भाग उठे, गजप्रवर नष्ट हुए, चम्प-नराधिपक्रा मद गलित 
हुआ तथा भयभीत खेचर निश्चल हो गये । 


करकंडचरिउ [ ३, १६, १- 


१६ 
एुबद्ात४5 7706/ 98875 ० (6 50९76, 
सुरलोयहें छडु हियवउ विभिण्णु परवछु भयभीयड णिसण्णु | 
संबद्धउ छडु वइ्साहथाणु छुड भग्गड चंपणरिंदमाणु । 
छुडु चाउ खणद्/ें सज्जियाड छडु सेयजल गुणु मज्जियाउ | 
करकंड् गुणे किउ बाणु पवरु चंपाहिवेण ता मुकु अवरु | 
हुउ बाणु णिरत्थड सो हु जाव पोमाबइ संगरे पत्त ताच। 5 
सा दिद्विय तेण णरेसरेण पुणु पणमिय दूरहो णयसिरेण | 
हे मा9 मा संगरे असज्झे कि आइय तुहँ सडनियरमज्े । 
सा भणइ पुत्त संवरहि चाड हु धाडीवाहणु तुज्झ ताउ। 
घत्ता--कहि माए महासइ गुणणिरछूड किमु ताउ महारउ णिउ हवबइ। 
ता ताईं तुरंतईँ तहो कहिड सुणि पुत्त महावछ धरणिवइ॥ १९॥|._0 
स्ड २० 
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चंपाउरिरायहो घरें रमणी हे होंती जणवयमणद्मणी । 
संजायड जझयहेँ गब्भे तुहें उप्पणणउ तश्यहेँ दुक्खु महु । 


हें हरिवि णीय ता करिवराईं दंतोपुरि बाहिरि दुद्भराईं 
तहिं जायड भीममसाणि तुहु पईं पेक्खिवि जायड मज्यु सुहु । 


करकंडु णरेसरु एक खणु त॑ सुणिवि चयणु थिउ विमणमणु । 5 
णियपुत्तहों अक्खिवि चत्तमया . पुणु तुरियड कंतहो पासे गया । के 
सा दिद्विय चंपणरेसरेण गंगाणइ ण॑ रयणायरेण । 
जाणंते छह पोमावइया तो वि तेण सहावें सा णमिया । 
अह गरुवबउ जो वयभरु धरेइ तें राणउ कतहें थुद् करेइ । 
घत्ता--परिपुच्छिय चंपणराहिवई कह छुट्टिय तुहँ तहो गयबरहो । 0 

ता कहियउ ता तुरंतियपऐ॥ँ णिव गयएऐ पम्नुक्की तडे सरहो || २० ॥ 

२१ 
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तहो पासे मसाणपएँ महो सुयझड कुलमंडणु णंदणु सो हुयउ । 


परिपाछिउ केण वि खेयराईं बड रूईयउ तहिं मईं णिव भराई। 
दंतीपुरिराणड ता मुयड तहिं णयरे णराहिड सो कियउ | 

सो जाणहि एवहिं तुह भिडिड तुहँ कोहपिसाएँ परिणडिड | 

सा मुज्ञहि छंडहि एहु गहु णिव णंदणु तेरड एहु पहुं । $ 
त॑ वयणु सुणिवि चंपाहिवइ संतुद्ठड तक्खणे सो हियई | 

हडें धण्णड जसु एहुड सुयड जो संगरे धीरड द्िसुयउ । 


परिछंडिवि धणुहरु गछियसरु करकंडपासु गड णिवपवरु | 


१९ १ बइराह ठाणु, २ ऐऐ पणविय लहु पहु णियसरेण., 

२० १ ऐप हुतिय २00 ]5 रइ, ३ 'ए णविया, ४ 00 ] 5 गरुयउ जो वयभारु धरइ 

२१ १7 सइ २४रए गाहु. ३ 7 जाहु, ४३२ घणु गभीरसरु, ५  करकड पयासिउ णिउ पवरु 
हाँ 


् 


३, २१, ८ ] हिन्दी अनुवाद ४७ 
१६--समराजह्ुणमं पह्मावती माता 


तुरन्त ही सुर छोगोंका हृदय मिन्‍न हो गया और शत्रुबल मयभीत होकर सन्‍न रह गया। 
उसी क्षण करकण्डने बैशाख स्थान साथा ( शरसन्धान मुद्रा धारण की ) जिससे तुरन्त ही चम्पा 
नरेन्द्रका मान भज्ञ हो गया | उसी समय क्षणाड्धेमें चापको सजाया और पसीनेके जलसे ग्रत्यश्चा 
को माँजा । करकण्डने ज्योंही इधर प्रचण्ड बाणको प्रत्यश्चापर किया, तभी उधर चम्पाधिपने दूसरा 
बाण छोड़ा । ज्योंही वह बाण निरथेक हुआ, त्योंही समरमें पद्मावती आ पहुँची। करकण्ड 
नरेश्वरने उसे देखा और दूरसे ही सिर नवाकर प्रणाम किया । वह बोछा--हे माता, माता, 
इस असाध्य संग्राममें, भटसमूहके मध्य, तू क्यों आई ९” वह बोली--हे पुत्र, चाप रोको; यह 
धाडीवाहन तुम्हारा पिता है। करकण्डने पूछा--“हे महासती माता, कहो तो, यह गुणनिरूय 
नृप मेरा पिता केसे होता है १” तब उसने तुरन्त उससे कहा-“हे महाबली धरणीपति पुत्र, सुनो” 


२०--पद्मावतीने पिता-पुत्रकी पहचान करायी 


मैं चम्पापुरीके राजाके घरमें उनकी रमणी थी । समस्त देशके छोगोंका मन मुभसे प्रसन्न 
था । ज्योंही तू गर्भमें आया, त्योंही मुझे एक दुःख उत्पन्न हुआ । मुझे एक बड़ा दुद्धेर हाथी 
हरकर दन्तीपुरके बाहर ले गया । वहाँ भीम श्मशानमें तू उत्पन्न हुआ | तुझे देखकर मुझे सुख 
हुआ | करकण्ड नरेश्वर उस वचनको सुनकर एक क्षणके लिए मनमें विस्मित होकर रह गया । 
उधर पद्मावती अपने पुत्रसे उक्त प्रकार कहकर, भय छोड़, तुरन्त अपने कान्तके पास गयी । 
उसे चम्पा नरेशने देखा, जेंसे र्लाकर गल्ञानदीको देखे। यह जानकर भी कि पद्मावती है, 
उसने उसे स्वभावतः नमन किया । वह जो गौरवशाली त्रतोंका भार धारण किये हुए थी, इससे 
राजाने अपनी कान्ताकी स्तुति की | फिर चस्पनराधिपने उससे पूछा कि तू उस गजबरसे छूटी केसे ? 
तब उसने तुरन्त कहा--' हे राजन्‌ , गजसे मुझे सरोवरके तटपर मुक्ति मिली ।”” 


२१--पिता-पुत्र सस्मेलन 


“उसीके पास श्मशानमें मुझे प्रसूति हुईं और वह कुलमण्डन नन्‍्दन उत्पन्न हुआ। किसी 
एक खेचरने उसे पाला । मैंने वहीं हृदयके भारसे त्रत छे लिया | फिर दन्तीपुरके राबाकी मृत्यु 
हुई और मेरे उसी पुत्रको नगरका राजा बनाया गया । जान लीजिए, वही पुत्र इस प्रकार तुमसे 
आ भिड़ा है | तुम क्रोधरूपी पिशाचसे विडम्बित हुए हो। मूठ मत होइए । इस आय्रहको 
छोड़िए । हे तप, यह तेरा ही प्रभावशाली पुत्र है ।” उस बचनको सुन करचम्पाधिप तत्क्षण हृदयसे 
सन्तुष्ट हुआ और बोला-“ैं धन्य हूँ जिसका ऐसा पुत्र हो, जो दृढ़ भुजागाढी और संग्राममें घीर 
हो । उस प्रवर राजाने अपने धनुषको छोड़ा, वाणकों नीचे गिरा दिया और करकण्डके पास गया 


8८ करकंडचरिड [ ३, २१, ६- 


घत्ता-पुणु जाइवि धाडीवाहण्ँ आलिंगिउ णंदणु सो खणिण । 
जह संगरे जाइबि तेयणिहि पह्लण्णु कुमरु दामोयरिण॥ २१॥ 4व0 


श्र 
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करकंडई वुत्तद णियजणणु हे सरिसड ज॑ मं कियउ रणु । 
मा गिण्हहि मेरउ देव छलु त॑ खमहि सडारा महो सयलु | 
त॑ सुणिवि वयणु चंपाहिवई उल्लसियड तक्खणे सो हियईं। 
गड लेविणु णयरहों सहुँ णिवेहिं. पइसारिउ णाणाउच्छवेहिं । 


सा णयरी करकंडे सहेइ अमराउरि लछज्जा तहो वहेइ । 5 
णर रयणइईँ छेविणु साणराय णिवमंदिरे वद्धावणहु आय | 

ता दुद्वररायहँ जो घरट् क्रकंडहो वद्धूड रायपट टु । 

पुणु अप्पुणु राएँ तक्खणेण तणु मंडिउ तवसिरिभूसणेण । 

कम्महुगंठिणिद् वणसारु तउ चरिवि सुदुद्धरे काममारु । 

तण छंडिवि खंडिवि हिययगंठि सो छग्गठ सिववहतणऐँ कंदि | 0 


घत्ता--गड धाडीवाहणु सिवणिलूउ कणयासरवण्णउ गुणहँ घरु । 
करकंडु करंतउ रज्जु पुरि सो अच्छइ माणिणिहिययहरु ॥ २२ ॥| 


इय करकंडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयसे पचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरुफलमंपत्ते करकडचपापुरिपवेसो णाम तइउ परिच्छेउ समत्तो । 


॥ संधि ॥ ३ ॥ 


६ में 'कुमरु के स्थानमें 'णाई” 
२२ १४४ मरद्‌ठु. 
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वहाँ जाकर धाडीवाहनने उसी क्षण अपने पुत्रका आलिज्ञन किया, जिस प्रकार कि संग्राममें जाकर 
दामोदरने तेजनिधि प्रदुम्नकुमारका आलिंगन किया था। 


२५--करकरणड चस्पामें सिंहासनारूढ़ 


करकण्डने अपने पितासे कहा--आपके साथ मैंने रण किया, इसे हे देव, मेरा ( अप- 
राध ) मत ग्रहण कीजिए। उस मेरे समस्त अपराध को, हे भद्टारक, क्षमा कीजिए ।” इस 
वचनकी सुनकर वह चम्पाधिप तत्क्षण हृदयमें उल्लसित हो उठा । बह उसे लेकर अन्य राजाओं- 
सहित नगरकी गया और नाना उत्सवोंसे उसका प्रवेश कराया । करकण्डके द्वारा वह नगरी ऐसी 
शोभायमान हुईं कि अमरपुरी भी उससे छूज्जित हो गयी। छोग रत्न लेकर अनुराग-सहित राज- 
महलमें बधाईके लिए आये । फिर दुद्धेर राजाओंको पीसनेके लिए घरइके समान राजपट्ट करकण्ड 
को बाँधा गया, और राजाने उसी क्षण अपने शरीरकी तपश्रीरूपी भूषणसे मण्डित किया | राजा 
अष्टकर्म रूपी अन्थिका नाश करनेमें समथे, काम-विनाशक सुदुद्धेर तपश्चरण करके, शरीरकों 
छोड़कर, हृदयकी गॉठको खण्डित कर, शिवरूपी वधूके कण्ठपते जा छगे | गुणोंके घर धाडीवाहन 
कनक व अमरवर्ण शिवनिलयकों गये, और यहाँ नगरीमें मानिनियोंके हृद्यहारी करकण्ड चम्पापुरी १० 
में राज्य करते हुए रहने लगे । 


इति मुनि कनकामर विरचित भव्यजनकणरवितंस पश्चकल्याणविधान कल्पतरु फल सम्पन्न करकरड 
महाराज चरित्रिमें करकरडका चम्पापुरी-ग्रवेश नामक तृतीय परिच्छेद समाप्त । 


संधि-४ 
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भश्रुवक--क रकंडई साहियि सहि सयल परिपुच्छिड सइवरु विमलूमइ | 
भणु सम्मइ मइवर को वि णरु जो अज्जु वि दुद्ठड ण वि णबइ॥ 


सो मइव रु पभणइ देवदेव तुह महियलु सयरछु वि करइ सेव । 

परि दिविडदेसे णिव अत्थि घिष्ट ते णमहिं ण कासु वि हियईे दुद्ड । 

सिरि चोडि पंडि णामेण चेर “ णउ कर हि तुहारी देव केर। 5 
आयण्णिवि त॑ चंपाहिवेण संपेसिड दूबड तहों खणेण । 

तें जाइवि ते चोडाइराय इड भणिय णबहु करकंडपाय | 


णिव्भत्थिउ दूबउ तेहिंसो वि जिणु भेल्लिबि अण्णु ण णबहेुँ को वि। 
करकंडहो आइवि कहिंड तेण._ णड करहिं' सेव तुह कि परेण । 


त॑ सुणिवि वयणु करकंडु राई जइ देमि ण तहो सिरि णिययपाउ | 0 
तो महियल्पुत्तइंदियसुहासु महाो अत्थि णिवित्ति परिग्गहासु । 
ए़ह पंइज करवि करकंडएण लहु दिण्णु पयाणड कुद्धएण । 


घत्ता--चंपाहिड चल्लिउ तहो उबरि गय चडिवि विणिग्गउ पुरवरहो। 
चजउरंगईं सेण्णईं संजुयड सो छीछा धरइ सुरेसरहो ॥ १॥ 


२ 


लाइ प्रधणा थापवे 6धा79 था पश'०पा', 


तहो जंतहों महि हयखुरहिं भिण्ण गयणंगणि गय रय धूमवण्ण । 
पसरंतहिं तेहि दिगाणणाहें णं मुहच॒डु किउ दिसिवारणाहें । 
महि हज्लिय चल्लिय गिरिवरिंद कंपंत पणद्ठा खे सुरिद । 
दक्खिणवहे गउ तेरापुरम्मि तहो दक्खिणदिसिहि महावणम्मि | 
आवासिड तहिँ बलु चाररंगु खणे सीहपुलिंदहें हुयउ भंगु। 5 
संताडिय दूसय पंचवण्ण णं अमरगेह भूमिहिँ पवण्ण | 
गय करिवर लेविणु जलहो मेह्ड रासहियहिं धाविय खर पहिद्ठ । 
लोलाविय धय णिवणरवरेहिं.._ महि णच्च॒इ णं उव्मियकरेहिं । 
घत्ता--आवासिड अच्छइ जाव तहिँ करकंडणराहिड पडरवलु | 
पडिहारु पर्राइड तहो पुरड दूराउ णमंतड हरियमछु ॥ २॥ * 70 


१, १ पर, २७ पयज, 
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सन्धि--४ 


१--करकण्डकी द्रविड़ देशको जोतनेकी प्रतिज्ञा 


करकण्डने समस्त प्रथ्वीको वशीभृत करके विमरूमति मन्त्रिवर॒से पूछा, “हे सन्मति मन्त्रि- 
वर, कहो, क्या कोई आज भी ऐसा दुष्ट मनुष्य है जो मुझे नमन न करता हो १” तब उस मन्त्रि- 
बरने कहा--“हे देव देव, आपकी समस्त ही महीतलू सेवा करता है । परन्तु द्वविड़ देशमें ऐसे 
ढीठ नृप है जो किसीको नमन नहीं करने । वे हृदयसे बड़े दुष्ट हैं । श्री चोड, पाण्ड्य और चेर 
नामके राजा, हे देव, आपकी सेवा नहीं करते ।”” यह सुनकर चम्पाधिपने उनके पास उसी क्षण ५ 
एक दूतको प्रेषित किया। उसने जाकर उन चोड आदि राजाओंसे कहा कि आप करकण्डके 
चरणोंको नमन कीजिए । किन्तु उन्होंने उप्त दूतको बहुत डॉय-फटकारा और कहा--जिनेन्द्रको 
छोड़कर हम अन्य किसीको नमन नहीं करते ।” उस दूतने आकर करकण्डसे कहा--“वे आपकी 
सेवा नहीं करेंगे, बहुत कहनेसे क्या १” इस बचनकी सुनकर करकण्ड राजाने प्रतिन्ना की कि 'यदि 
मै उन राजाओंके सिरपर अपना पाँव न दूँ, तो महीतलू, पुत्र, इन्द्रियसुल्ों एवं प॑रिग्रहोंसे मेरी १० 
निषृत्ति है! ( अर्थात्‌ मैं इन सबका त्याग कर दूँगा )। यह प्रतिज्ञा करके करकण्डने 'ऋद्ध होकर 
शीघ्र प्रयाण कर दिया | चम्पांधिप उस देशपर चढ़ाई करने चल पड़ा । वह एक हाथीपर चढ़कर 


रांजधानीसे निकछा । अपनी चतुरह्निणी सेनासे संयुक्त होकर वह सुरेश्वरकी शोभाकों धारण 
करने लगा | 


२--करकण्डका चतुरक्षिणी सेनासहित प्रयाण 


करकण्डकी यात्रासे प्रथ्वी घोड़ोंके खुरोंसे मिद गयी और धूमवर्ण रंजे गगनान्नणमें उड़ने 
लगी । उस धूलिने दिशाओंमें प्रसारकर मानो दिग्गजोंके मुखोंपर पट डाछ दिया। मही हिल 
पड़ी, बड़े-बड़े पवेत चछायमान हो गये और सुरेन्द्र आकांशमें कम्पित हुए भागे | दक्षिणापथ पर 
चलते हुए करकण्ड तेरापुरमें पहुँचा। वहाँ नगरकी दक्षिण दिशामें महावनके बीच चतुरद्जिणी सेना 
का डेरा डाझ्य गया। क्षणमात्रमें वहॉके सिंहों और पुलिन्दोंकी भगदड़ मच गयो । पचरझ्े तम्बू ५ 
ठोंक दिये गये, मानो देवोंके विमान भूमिपर उतर आये हों। महावत हाथियोंकी लेकर जलाशयको 
गये, और गधे प्रहष्ट होकर गधियोंकी ओर दौड़े । राजपुरुषोंने ध्वजाएँ फहरा दीं, मानो मही 
ऊँचे हाथ करके नाचने लगी हो । इस प्रकार जब करकण्ड नरेश अपनी विशांरू सेनासहित चहाँ 
डेरा डाले बेठे थे, तब उनके सम्मुख प्रतीहार आया और दूरसे ही उसने विशुद्धभावते नमन किया। 


मे 
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णिड अत्थि देव तेरापुरम्मि सिउ णामें रूढड भूवलम्सि । 
सो तुम्दहें पेक्खहुँ एत्थु आड कि आवइ कि सो विवि जाउ। 
करकड्ड बयणु सुणेबि तासु पडिहारु भणिउ तेराहिबासु | 
पइसारु खणद्धें तासु देहि तुह अप्पुणु जाएबि लेवि एहि । 
पडिहारें सो णिड आणिओ वि. करकंडए पुणु सम्माणिओ वि | 
पुणु तेण पपुच्छिउ करिवि वार. तुहं कुसलु णरेसर सयलकाल | 
तें भणिड णरेसर कुसछु मज्झु_ज॑ सिचिउ करुणजलेण तुज्झु | 
तहो वयणे करकंडहो णिवासु तहो डबरि पवडिढ्ड णेहु तासु । 
अइपउरु पइण्णड पुणु पसाड किउ दाणईँ वयणईँ साणुराउ । 


घत्ता--पुणु पुच्छिठ सिउ करकंडःण महो भाइय अक्खु पयत्तएण 
ज॑ दिद्ठदज कि पि मणोहरड अच्छरिड वणम्मि भमंत्तप्रण ॥ ३॥ 
है] 
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त॑ बयणु सुणिषि तेराहिवेण क्रकंडहो अक्खिउ पुणु सिवेण । 
'एत्थत्थि देव पच्छिमदिसाहि. अइणियडउ पव्बड रम्मु ताहिं। 
तहि अत्थि छयणु णयणावहारि थम्हाण सहासहिं ज॑ पि धारि। 
तहो छयणहो उप्परि गिरिवरम्मि चूडासणि णं मउडहो सिरम्सि | 
गुरु वामिड अच्छइ सोहमाणु_ केणावि ण कलियड जासु माणु। 
जलु पउमईं लेविणु तहिं पवण्णु.त॑ पुज्नइ करिवरु सेयवण्णु । 

एम अच्छइ सो करि बहुअकारू.._ एड कहियड मई तुहें सामिसाल । 
आयण्णिवि त॑ करकंडु राड गड पव्वयसम्मुहुँ सिवसहाउ । 


घत्ता--महिमहिलहें थणु व मणोहरड कीलाघरु देवहें जो भरेण | 
करकंडईं सो गिरि दिट्ठु खणे कइलछासु णाईं भरहेसरेण ॥ ४॥ 
भर 
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करिकुंभ वियारिवि जहि भरंति मुत्ताहछू चरणहिं हरि मुअंति । 


रुंजंति सीह कत्थईं सहंति जहिँ मयजछु मयगल णड बहंति । 
सारंग णिरंतरु जहि चरंति साहामय कत्थईं बुकर॑ति । 


परिभमहिं कहिं मि दाढाकराल हरिसम्मुह दितहो ढुक कोल । 
थोबवंतरि तहि सो चडइ जाम करकंडई दिद्ठड छयणु ताम | 
णं हरिणा अमरविमाणु दि करकंडु णराहिड तहिं पहइट्ठ । 
सो धण्णु सछक्खणु हरियदंभु.. जे छयणु कराविड सहसखंमु । 
पुणु दिद्ठउ ते जिणु चीयराड संथुणणहिं छग्गड साणुराड | 


३१ 
४. ९ 


घत्ता--जय चडगइणासण मल्हरण जय माणगिरिंदहो दछणपवि | 
मंहो देव णिरंजण तुहँ सरणु अण्णाणतिमिरपरिहरणरबि ॥ ५॥ 


70 पयसारु, 
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0 


4.0 


40 
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३--तेरापुरके राजाकी भेंट 


प्रतीहार बोछा--'हे देव ! तेरापुरमें एक राजा है जो शिव नामसे भूमण्डलुमें प्रसिद्ध 
है। वह आपके दर्शनके लिए यहाँ आया है; वह क्या आवे या छौटकर चला जाये १” करकण्डने 
उसका वचन सुनकर प्रतिहारीसे कहा--“तेराधीशको क्षणाडंमें प्रवेश दे । तू स्वयं जाकर उन्हें 
लेकर आ ।” .प्रतीहार उस राजाको ले आया और करकण्डने उसका सम्मान किया | शिष्टाचार 
करनेके पश्चात्‌ फिर उसने पूछा--“हे नरेश्वर, आपकी सदाकाछ कुशल तो है १” उसने उत्तर 
दिया--“हे नरेश्वर, मेरी कुशल ही है, जो मैं आपके करुणारूपी जलसे सींचा गया ।” उसके 
वचनसे करकण्ड राजाका उसके ऊपर स्नेह बढ़ गया। उन्होंने उसपर अपनी खूब प्रसन्‍नता दिखायी 
और दानसे व बचनोंसे उसे सानुराग किया । फिर करकण्डने शिव राजासे पूछा-- हे मेरे भाई, 
प्रतीतिपूर्वक कहो तो, क्या तुमने बनमें अमण करते हुए कोई मनोहर आश्चये देखा है ९” 


४--तेशघीश-छारा पर्वेतपर सहस्रस्तस्स गुफा व पूज्य वामीका समाचार 


उस वचनको सुनकर तेराधिष शिवने फिर करकण्डसे कहा --'हे देव, यहाँसे पश्चिम 
दिशामें अति निकट एक रम्य परवेत है। वहाँ एक नयनाकषेक छूयण ( गुफामन्दिर ) है, जो 
सहसों स्तम्भोंके आधारसे बनी है । उस छयणके ऊपर पवेतपर , सिरपर मुकुटके चूड़ामणिके समान 
एक बड़ी सुन्दर वामी है, जिसका प्रमाण किसीने भी नहीं जाना। वहाँ जल और कमल लेकर 
एक श्वेतवर्ण हाथी आकर उसकी पूजा करता है । इस प्रकार वह हाथी बहुत कालसे रह रहा 
है । हे स्वामिसार, मैंने तुम्हें यह बात कह दी ।” इसे सुनकर करकण्ड राजा शिवके साथ उस 
पव॑त्के सम्मुख गया । महीरूपी महिलाके स्तनके समान मनोहर जो देवोंका एक बड़ा क्रीड़ागृह 
था, उस पबेतको करकण्डने उसी क्षण देखा, जेसे भरतेश्वरने केछासके दशेन किये थे । 


४--भीषण वचन तथा लयणका दर्शन 


जहाँ हाथियोंके कुम्भस्थढॉंको विदीण कर सिंह घमते हैं. और अपने चरणोंमें-से मुक्ताफल 
बिखराते है । कहीं सिंह दहाड़ते हुए सोहते हैं, जिससे वहाँ हाथी मद्जर नहीं झराते । जहाँ 
निरन्तर सारंग चरते है व कहीं बन्दर बुपू-बुप्‌ कर रहे है। कही विकराछ दाढ़ोंवाले कोल (वराह) 
केहरीके सम्मुख ढोक देते हुए परिभ्रमण कर रहे हैं। वहाँ थोड़े ऊपर चढ़नेपर करकण्डने उस 
लयणको देखा, जेसे देवेन्द्र देव विमान को देखे | करकण्ड नराधिपने वहाँ प्रवेश किया। धन्य है 
वह सुलक्षण, दुम्भरहित भव्यपुरुष जिसने उस सहस्र॒ स्तम्म लयणकों बनवाया । फिर उसने वीतराग 
जिनेन्द्रके दशेन किये और भक्तिसहित स्तवन करने लूगा--“जय, चतुर्गतिनाशक, मल्हरण 


जय मानगिरीन्द्रके विदारक वज्र; हे निरक्षन, अज्ञानरूपी तिमिरके परिहारक रवि; हे देव, तू ही 
मेरे लिए शरण है ।” 


श्ड 


(सी 


६ करकंडचरिउ [ ७, ६, ९-' 


द्‌ 
स्व शछैध्एाथ्ा 48 0प्रावे छ0/आाए.ज़एडर था ध्यान 
जिणेसरु वंदिवि पत्थिव वेवि.. गिरिदहो उप्परि सिग्घ चडेवि। 
णिहालिय तेहिं दिसाहेँ मुहाईं._ मणम्मि णिवाहहें जाईं सुहाईं । 
णिह्मलिय अच्छहिं जाव वणम्मि खुवारणु पत्तड ताव खणम्मि | 


सरोवरे पोमई छेवि करिदु . समायड पव्वड णाईं समुद्द | 

झलछाझल कण्णरएण सरंतु कवोलचुएण मएण झरंतु । 5 
सुपिगछूलोयण दंतहिं संसु चडावियचावसमुण्णयवंसु । 

दुरेहकुलाईं सुदूरे करंतु दिसामुह सुंडजलेण भरंतु । 

करेण सरोयसयाइं हसंतु सुमोत्तियदाम सिरेण धरंतु। 


घत्ता--तें करिणा लेविणु पंकयईं करु भरेवि जलेण तुरंतए्ण । 
परिदक्खिण देविणु सिचियड ते पूजिड बामिड भवियज्ण ॥ ६ ॥ 0 
७ 
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गड बामिउ पूजिवि करि सुराड._ ता गयउ सरहो करकंडु राउ | 
आवंतहो तहो अइद्िहि जणंतु. खगरावहे आवहु ण॑ भणंतु । 


जलऊकुंमिकुंभकुंभई धरंतु तण्हाउरजीवहें सुहु करंतु । 
उद्दंडणलिणिउण्णइ बहंतु उच्छल्लियमीणहिं सणु कहंतु । 
डिंडीरपिडरयणहिं हसंतु ' अइणिस्सलूपरउ रगुणेहिं जंतु । 5 
पच्छण्णठ वियसियपंकएहि णन्बंतड विविहृविहंगएहि । 
गायंतउ भमरावलिरवेण धावंतउ पवणाहयजलेण । 
ण॑ सुयणु सुह्दावउ णयणइट्ठ जलभरिड सरोवर तेहि दिद्ठ । 
घत्ता--जलु लेविणु दोहि वि णिववरहिं पय धोइवि मुहं पक्खालियड | 

ज॑ पुज्जड करिणा पंकयहिं ठं वामिउ तेहि णिह्यूलियठ ॥ ७॥ 70 

द्ः 
फ€ शायिाएं। 45 6६००ए०ँव 

करकंड चितिड मणि मणोज् एड बामिड णिच्छठ वंदणिज्ञ | 


इह अच्छइ को वि महंतु देड परिपूजिवि करि गउ ते सुवेड । 

जें वामिउ पुज्नइ करि पसण्णु. तें धम्में हुड णं सेयचण्णु । , 

मणि चिंतिवि इड सो साणुराड.. उबबासहे थिड करकंडराउ । बा 

अण्णहिँ दिणि वामिउ तं पि तेण_ खाणाविड करकंडें खणेण । _ | 

त॑ समथलु तेहि खणेण कीउ ण॑ पावपडछु णिण्णासु णीड। ' 

थोवंतरु खणियंड पुण वि जाब  मणिकिरणदित्ति णीसरिय ताव | 

धत्ता--ता मिलिय णहंगणे अइबहलछ चडदिसिहिँ भमेविणु णिम्मलिय । 
करकंडहो णावइ कित्ति वर अमराहिड देखहुँ संचलिय || ८॥ 


« १ ] में यह व आगे के ३ चरण छटे है 


हु जा 
४ रो] 


आस 


कम | तू ०] 
, १! में इससे पर्व हाँसिये मे जोडा गया है--'ज अच्छइ वा्िए कि पि वत्यु त्त पैक 'जइ ता 


महु पसत्थु, २ 5 खण्णाविउ ३ 5 ] खणियई, 


४, ८, & ] हिन्दी अनुवाद श्र 
६--सरोवरमे हाथी कमल लेने आया 


जिनेश्वरकी वन्दना करके और परवतके ऊपर शीघ्र चढ़कर उन दोनों राजाओंने चारों 
दिशाओंका अवलोकन. क्रिया जिससे उन राजाओंके मनमें सुख हुआ.। जब वे वनमें देखते हुए 
खड़े थे, तब उसी क्षण वह सुन्दर हाथी वहाँ आया | सरोवरमें-से कमल ढेनेके लिए-आता हुआ 
वह करीन्द्र ऐसा प्रतीत होता था, जैसे मानो एक पर्वत समुद्रके पास आया हो । वह कानोंसे 
झलझल स्वर उत्पन्न कर रहा था और कपोछोंसे मद बहा रहा था ।-उसके छोचन खूंब छाल वर्ण थे। 
दॉतोंसे वह प्रशंसनीय था, तथा उसकी रीढ़ चढाये हुए चापके समान उठी हुई थी। वह भीरोंके 
पुझोंकी दूर हठाता जाता था और सँूँडके जरसे दिशामुखोंको भर रहा था। वह सूँडसे 
सैकड़ों कमछोंको तोड़ रहा था और सिरपर मोतियोंकी माला धारण किये था ( यहाँ मौक्तिक 
दाम हन्दका प्रयोग है )। उस हाथीने कमलोंको लेकर तथा अपनी सूँडकोीं जलसे भरकर तुरन्त 
आकर वामीकी प्रदक्षिणा दी, जल सींचा और पूजा की । वह हाथी ऐसा भव्य था। 


७--सरोचर-द्वारा राजाका स्वागत 


भक्तिसहित वामीकी पूजा करके हाथी चछा गया। तब करकण्ड राजा उस सरोवरके 
पास गया । उसे आते देख वह सरोवर मानो उसे विश्वास दिलानेके लिए पक्षियोंके कोछाहर 
द्वारा कह रहा था--आइए |” वह जल हस्तियोंके कुम्भस्थलों-ह्वारा ककश धारण किये था और 
तृष्णातुर जीवोंकों सुख उत्पन्न करता था। वह उच्च-दण्ड कमछोंके द्वारा उन्नति वहन कर रहा 
था और उछछती मछलियों-द्वारा अपना उछछता मन प्रकट कह रहा था। फेन पिण्डरूपी दाँतोंको 
प्रकट करता हुआ वह हँस रहा था, एवं अति निम्मेल व प्रचुर गुणों-सहित चल रहा था | फूले हुए 
कमलों-द्वारा चह अपनी प्रसन्तता प्रकट कर रहा था और विविध विहंगोंके रूपमें नाच रहा था । 
अमरावलीकी गुंजार-द्वारा वह गा रहा था ओर पवनसे प्रेरित जलके द्वारा दौड़ रहा था। इस 
प्रकार एक सुहावने व नयन-इष्ट सज्जनके समान उस जलसे भरे हुए सरोवरको उन्होंने देखा । 
जरू लेकर दोनों राजाओंने अपने पेर धोये और मुखका म्रक्षालन किया । तल्पध्चात्‌ उन्होंने उस 
वामीको देखा, जिसकी हाथीने कमलोंसे पूजा की थी । 


८--चामीका खनन 


क्रकण्डने मनमें विचारा-यह मनोज्ञ वामी निश्चय ही वन्दनीय है। यहाँ कोई महान्‌ 
देव रहता है । इसीलिए वह हाथी इतने वेगसे आकर व पूजा करके गया है। चूँकि वह हाथी 
प्रसन्न होकर वामीकी पूजा करता है, इसी धर्मसे मानो वह इवेत वर्ण हो गया है । इस प्रकार 
मनमें चिन्तन करके करकण्ड राजा उस दिन भक्तिसहित उपवास करके रहे। दूसरे दिन 
करकण्डने क्षणमात्रमें उस वामीको खनवाया | लोगोंने क्षणमात्रमें ही उसे समतरू कर दिया, जैसे 
मानो पापका पटल नाशको प्राप्त किया गया हो । जब थोड़ा और गहरा खोदा गया तब मणि- 
किरणोंको दीप्ति निकल पड़ी । वह दीप्ति इतनी निर्मेठ और तेज थी कि चारों दिशाओंमें घूमकर 
आकाशमें जा मिली, मानो करकण्डकी उत्तम कीत्ति अमरेश्वरको देखने चली हो | 


कचि् 
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करकंडचरिड [ ४, ६, १- 


€ 


क्‍0500ए8/ए 0० 8 ]78 ४7926, 

ते रहसें तरलिय खणहिं जाब॒  जिणबिबु विणिग्गउ तेत्थु ताव | 
सणिर्यणविणिम्मिउ फणकडप्पु . छत्तायमाणु तहो सहइ सप्पु । 
दुंदुहि भामंडछु चमर वे वि सुहु जणहिं सबणणयणाण ते बि। 
सिंहासणु वहुरयणहिं जडीड सुरराएँ णं अप्पणु घडीड। 
त॑ पयडड किउ बाहिरे विहाइ महि मिंद्वि धम्महो पिंडु णाईँ। ४] 
ता अमरहिँ ढुंदुहि णहें हईय घधणकुसुमविद्धि गयणहों पडीय । 
अइणिम्मल दिम्मुह सथरूू जाय संभूया परिसछूसहिय वाय । 
शुणरयणणिहाणहो पत्थिवासु संपुण्ण मणोरह सयल तासु । 

घत्ता--अणुराएँ तहो कंटइयतणु पप्फुल्लिड तोसे मुहकमलु | 

जलु छेवि सरोवरि जिणु ण्हविउ बहुकमरूहिं पुज्निडउ विगयमरछु ॥९॥| 70 
१० 
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वरभत्तिभारसण्णयसिरेण पारंभिय पुणु थुइ णिवचरेण | 
जय सुरतिरीडमणिछिहियपाय. जय झुवणणयरपाछणसुराय । 
जय कम्मविडविछिंदणकुठार जय चउगइसायरपरमतार | 


जय पावतिमिरफेडणदिणेस जय णिज्लियमयभडणिरवसेस । 
जय 'रायभुवंगमद्मणमंत जय मयणइक्खुपीलणसुजंत | ५ 
जय केबलरूकिरणफुरंत संत्त जय रुंभियकम्मासववहंत । 


जय जय सिरिवहुकण्णावतंस जय भवियणसणसररायहंस । 
जय णिनश्न णिरंजण कलविहीण._ जय सिवगइमहिलहें वयणे लीण | 
घत्ता--जय जय देव जिणिंद पहु पईं झायईं अणुदिणु णियसणिण | 
तब दंसणे णयणइं अज़्ु पुणु संजायईं णिद्धुईँ महो खणिण | ॥ १० || 0 
76 ]॥7&8 ॥7986 हे अ [0 (ं।6 ०४०९ 
*उच्चायिड सो जिणु णिववरेण.._ कइलासु णाईं लंकेस रेण । 
विहिं करहिं धरिउ सिरउबरि भाइ गोवद्धणु हरिणा कलिउ णाईं। 
तहिं अबसरे देवहिं कुसुमविद्दधि परिमेल्लिय तहो मणे भइय तुद्ठि । 
अमरेहिं मि केहि मिं धरिड छत्तु घुसिणेण वि चच्चिउ किहि मि गत्तु । 
परिचालिय केहिं सि चमर तार दुंदुह्ि अप्फालिय केहिँ फार । 5 
ई्‌ 4 6७ ्‌्‌ 
के वि तंडउ णच्चहिं साणुराय.. दूराड णमहिं के वि जिणहो पाय | 
जिह अमरहिं ण्हाइवि मंद्राईड घरु णियउ जिणेसरु मंदराउ । 
एयौईं विहिएँँ तह गुणणिकेड. करकंडे णीयड रूयणु देड | 
घत्ता--लियणे णिवेसिउ ते णिवरेणें परिपुज्जिवि अधिवि चंदणिण । 
अवलोइय पढमी पुणु पडिम अणुराड बहंतें णियमणिण ॥ ११॥ 70 


९, १ [ऐ अप्पुण २ 50 किय. 
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४, ११, १० ] हिन्दी अनुवाद श्छ 
&£--वामीसे जिन-बिम्ब निकला 


जब वे आवेगसे जल्दी-जल्दी खोदने रंगे, तब वहाँ एक जिनबिम्ब निकला । मणिरल 
निर्मित फणावलीयुक्त सपे उसपर छत्रके समान शोभायमान था । दुन्दुमि, भामण्डल और दो चमर 
ये भी श्रवण और नयनोंको सुख उत्पन्न कर रहे थे । सिंहासन बहुतसे रत्नोंसे जड़ा हुआ था 
मानो सुरेन्द्रने उसे अपने हाथों गढा हो । जब उस बिम्बकोी निकालकर बाहर किया, तब वह 
ऐसा भाया, जैसे मानो महीको भेदकर धर्मंका पिण्ड ही निकछ पड़ा हो। तब देवोंने आकाशमें 
दुन्दुभी बजायी और गगनसे घनी पृष्पवृष्टि हुईं। समस्त दिशाओंके मुख अति निम्मेरू हो गये 
और सुगन्धयुक्त वायु चलने छगी | इस प्रकार उस गुणरल्नोंके निधान पार्थिवके सब मनोरथ पूरे 
हुए । अनुरागसे उसका शरीर रोमांचित और मुखकमऊ सन्तोषसे प्रफुल्नलित हो गया। उसने 
सरोवरसे जरू लेकर जिन भगवानको स्नान कराया और मलू-हित हुए बिम्बकी बहुतसे कमछोंसे 
पूजा की | 


१०--जिनेन्द्रकी स्तुति 


फिर उस नृपवरने उत्तम भक्तिके भारसे सिर झुकाकर स्तुति प्रेरम्सभ की--जय हो भगवन्‌ 
आपकी, जिनके चरण देवोंके मुकुट-मणियोंसे घर्षित होते हैं और जो संसार-नगरकें पालन करने- 
वाले उत्तम राजा है; जो कर्मरूपी वृक्षकों काटनेवाले कुठार है और चतुर्गतिरूप सागरके परम- 
तारक हैं । जय हो आपकी, जो पापान्धकारको नाश करनेवाले दिनेश हैं । हे भगवन्‌ , आपने 
मदरूपी घटोंको पू्णझूपसे जीत लिया है; आप रागरूपी भुजज्ञकों दमन करनेके लिए मन्त्र तथा 
मदनरूपी इक्षुको पेरनेके किए उत्तम यन्त्र हैं। आप केवलुज्ञानकी किरणोंसे स्फुरायमान हैं तथा 
आपने कम्मके प्रवाहको अवरुद्ध कर डाछा है। जय हो, मगवन्‌ आपकी, जो जयश्री रूपी वधूके 
कणोवतंस एवं भव्यजनोंके मनरूपी सरोवरके राजहंस हैं । जय हो, नित्य निरक्नत, इन्द्रिय- 
विजयी, जय हो आपको, जो शिवगतिरूपी महिलाके वदनमें छीन हैं । जय-जय, देव जिनेन्द्र 
प्रभु, आपका ध्यान अपने मनमें तो मैने प्रतिदिन किया, किन्तु आज इस क्षण आपके दर्शनोंसे 
मेरे नेत्र भी सन्‍्तुष्ट हो गये । 


११--करकण्ड जिनबिस्बको लयणमे ले आये 


उस राजाने जिनबिम्बको उठाया, जैसे लंकेश्वरने कैलाशको उठाया था । दोनों हाथोंसे 
सिरके ऊपर रखा हुआ वह बिम्ब ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे मानो हरिने गोवर्द्धंनकों उठा लिया हो। 
उस अवसरणपर देवोंने पुष्प-वृष्टि की, जिससे राजाके मनमें सनन्‍्तोष हुआ। किन्हीं देवोंने छत्र 
धारण किया और किन्हींने केशरसे गात्रका छेप किया। किन्हींने चमचमाते चमर चलाये और 
किन्हींने जोरसे दुन्दुभी बजायी । कोई अनुरागसे ताण्डव नृत्य करने छगे और कोई दूरसे ही 
जिनेन्द्रके चरंणोंको नमन करने लगे । जिस प्रकार देव अभिषेक करके मन्दराग जिनेश्वरको मन्दर- 
पवतसे घर वापस लाये थे, उसी प्रकार करकण्ड राजा उन गुणनिकेत देवको छूयणमें छे गये । 
राजाने जिन भगवानकों छयणमें प्रतिष्ठित कर दिया और फिर उनकी पूजा करके व चन्दनसे 
अचना करके अपने मनमें अनुराग धारण करते हुए पहली प्रतिमाका अवछोकन किया | 


१६ 


बंपर 
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ता तक्खणे तहो जिणे गइय दिद्ठधि हरिवीढहो उप्परि दिद्ठि गंठि । 


ण॑ फलिहसिलहें हरिसणि विहाइ 
सा पेक्खिबि मणे चितेइ राड 
जो सयलकम्मपरिकरणकारि 


उद्धरायहों छग्गड हरिणु णाईं | 
गंठीएं हयड जिणचिबराउ । 
कोकाबिउ सो तेँ सुत्तधारि । 


भो परममित्त अक्खहि पसत्थु. तुहँ जाणहि सयछु वि कम्मसत्धु । ५ 
परिपुच्छिउ वोल्लिबि अइ्पियाईं. _ जिणपडिमहें दीसइ गंठि काई। 

त॑ णिसुणिबि पभणइ पावहारि._ पडिमागयरूबअणेयकारि। 

ज॑ पुच्छिउ देव मणोहिराउ त अक्खमि तुम्हहें दुह्वविराउ | 
घत्ता--जिणपडिस घडिय जच्यहुँ णिवइ जलवाहिणि सिर तइयहो खणेण । 

मर्द णिसुअड दिद्ठु परंपरफं प्रह धरिय गंठि ते कारणेण ॥ १२ ॥ 0 
१३ 
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ता भणइ णरेसरु परममित्त किम दीसइ जलूवाहिणि विचित्त | 

,त॑ सुणिधि भणइ भो छललियदेह. णीसरइ कह व जइ देव एह | 

वहुरोय करइ जणवए्नं पसत्थ जे सलिलछु पियहिं ते चिरु असत्थ । 
बहुदुक्खपरंपरभरिएँ आएँ इड मण्णेवि कि पयडाइआएं । 

ता राएँ भणियउ त॑ सुणेवि जछु धरमि मित्त लयणु वि चिणेवि | 5 
कोऊहलु एड दक्खालि तो वि पुणु सुत्तथारि पभणइ सुणेवि। 

जइ एह गंठि फेडेहु देव णोसरहुँ तुरिड जलूसरिए  केव । 

तं वयणु सुणंतें णिववरेण दद्दुरठ कराबिड तक्‍्खणेण | 


घत्ता--तं॑ छयणु चिणिचि णिउणड करिवि सणरालहिंँ बहुविहपत्थर हि । 
सो राणड सिलूबइ दो वि जण जिणपडिमह्े सम्मुह संचरहिँ ॥ १३॥ 40 


१४ 
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जा राएँ असुहाई गणिया 
गुरुघायबडणे  णिग्गय फुलिंग 
तहे गंठिहे वयणहों बहलूफार 
पढमउ भुंभुकइ णिग्गमेड़ 
णिग्गंती बाहिरि सा विहाइ 
परिसहूइ सा वि भूमिहिं मिलंति 
पसरंतिएँ ताएँ खणेण भव्यु 

ण॑ अमियकुंडु बहुरसजलेण 





१२. १ 0५ दोह २ ० गइई 


३. १७ ७ जलभरिय, 2-४ जलभरिउ. २ प्रतिपु (तुरतें 


सिलवइणा टंकिफ् सा हणिया । 

ण॑ कोहवसई अहिंजलूणलिंग । 

ता णिग्गय तक्खणि सलिल्धार | 

ण॑ भेडणि भीएँ उन्बमेइ । 

महि भिंदिवि फणिवह्घरिणि णाहईं। « 8 
गंगाणइ णं खलखलछ खलंति 

त॑ भरियड छयणु जलेण सब्यु | 

णं धम्मसार थिड जल्छलेण 


22 कह 


१४, १ ] बसुहा, २ र तहें वयणहो बहलई देइ फार. 


४, १७, ८] हिन्दी अनुवाद ध& 
१५--सिहासनपर गाँठ दिखायी दी 


तब उस समय राजाकी दृष्टि जिनप्रतिमापर गयी और उन्हें सिंहासनके ऊपर एक गाँठ 
दिखायी दी, जैसे मानो र्फटिक शिलापर हरा मणि चमक रहा हो, अथवा जैसे चन्द्रमापर हरिण 
लगा हो | उस गाँठको देखकर राजाने सोचा कि इस गाँठसे जिनविम्बकी शोभा नष्ट होती है । 
उन्होंने एक सूत्रधारको बुल्वाया, जो सब प्रकारके निर्माण कार्यमें कुशल था । उन्होंने उससे 
अति प्रिय वचन बोलकर पूछा--“हे परममित्र | तुम समस्त उत्तम कर्मशास्त्र ( वास्तुकला ) को 
भले प्रकार जानते हो, अतणव कहो तो कि जिनप्रतिमा (के सिंहासन) पर यह गाँठ क्यों दिखायी 
देती है?” यह सुनकर वह निष्पाप सूत्रधार, जिसने अनेक प्रतिमागत रूपोंका निमोण किया था, 
बोला--“हे देव, आपने जो मनोहर बात पूछी, उसे मैं बताता हूँ, जिससे आपका दुःख दूर हो । 
हे तृपति, जब यह जिनप्रतिमा गढ़ी गयी थी, तभी यहाँ एक जलूवाहिनी निकल पड़ी थी। 
उसी कारणसे ( जल्वाहिनीको रोकनेके लिए ) यह गाँठ धर दी गयी है,” ऐसा मैंने परम्परासे 
देखा-सुना है। 


१३--राजाका जलवाहिनी-दर्शनके लिए कुतूहल 


तब नरेश्वर बोला--“हे परममित्र, वह विचित्र जलवाहिनी मुझे केसे दिखायी दे. ९” यह 
सुनकर सूत्रधार बोला--“हे छलित-देह देव, यदि किसी प्रकार वह जलवाहिनी निकल पड़ी, तो 
वह जनपदमें बहुतसे भीषण रोग उत्पन्न करेगी, जो उसका जल पीयेगे वे चिरकालके लिए 
अस्वस्थ हो जावेंगे । यह सममकर यह जो बहुत दुःखोंकी परम्परासे भरी है उसे प्रकट करानेसे 
क्या छाभ १” यह सुनकर राजाने कहा--' हे मित्र, मैं जलको रुकवा दूँगा और लूयणकी भी चिनवा 
दूँगा; किन्तु यह कौतूहल तो तू मुझे दिखला ही दे।” यह सुनकर सूत्रधार पुनः बोढा--”“हे देव, 
यदि मैं इस गाँठको फोड़ दूँ तो जल भर जानेपर मैं तुरन्त निकढूँगा केसे ?” इस वचनको सुनकर 
राजाने उसी क्षण एक ददुर ( टीछा ) बनवाया | फिर उस ल्यणको टेढ़े-मेढ़े बहुत प्रकारके पत्थरों 
से निपुणतापूवंक चिनवा कर वह राजा और शिलपति ये दोनों जन जिनप्रतिमाके सम्मुख गये । 


१४--जलवाहिनी निकल पड़ी 


जिस गाँठको राजाने अशोभनीय गिना था, उसे शिलरूपति ( शिल्पी ) ने टाँकीसे ठोका । 
भारी चोट पड़नेसे चिनगारियोँ निकलने छगीं, मानो शेषनागके क्रोधवश जल उठनेके चिह हों । 
फिर उस गाँठके मुखसे शीघ्र ही एक बड़ी भारी जलकी धारा निकल पड़ी | पहले भुक-सुक करती 
हुईं निकली, मानो मेदिनी भयसे वमन करने छगी हो । बाहर निकलती हुई वह जलूधारा ऐसी 
प्रतीत हुई जैसे मानो प्रथ्वीको भेद कर नागेन्द्रकी गृहिणी निकल पड़ी हो। भूमिमें मिलकर वह 
ऐसी शोभायमान हुईं, जैसे मानो गंगा नदी खल-खला रही हो। उसने प्रसार करते हुए एक क्षणमें 
उस समस्त रूयणको जलूसे भर दिया, जैसे मानो वह बहुत रसोंके जलसे भरा अमृतकुण्ड हो; 
अथवा जैसे जरूके बहानेसे धमंसार भरा हो; अथवा जैसे मानो उस गिरिने अपना मन प्रकट 


् 


दर करकंडचरिउ [9७, १७, ६- 


घत्ता--अह पयडिड गिरिणा णिययमणु हडें एत्थ3 सज्जणु हिययहरु | 
ण॑ तुद्ढें लासु णराहिवहो संखेबें दिण्णण अमियघरु ॥ १४॥ 0 
१५ 
एुह्ाधएशापतै ५ 720९7(७॥06, 


त॑ पेक्खिवि ते मणे भयभरीय तम्हाउ दुह्देण विणीसरीय । 
दददरहो उबरि सो गयड राड. चिताविवण्णु थिड मंद्राउ । 


ण॑ कुलिसणिहाएँ महिहरिद्ु णं भग्गए बलें थिड सुरवरिंदु । 
ण॑ मयगछु केसरिणह॒विभिण्णु. थिड णरवइ तहिं दुक्खेण खिण्णु। 
पुणु कंपई डोलइ सलवलेइ अणबरउ दुद्देण सुकर मलेइ । 5 


सिरकमलु घुणइ दीहरु कणपेशइड. घग्घरसरेण पुणु पुणु भणेइ। 
हा कि किउ मई दुट्ें खछेण हा दुरिड लहेसमि प्रह फलेण । 
हा कम्में केण गलत्थियड करु वयणे णिवेसिबि णिउड थियड | 
घत्ता--जो अमरणिकायहिं वंद्यउ पुज्नमहिम धम्महेँ णिलड । 
सो हा हा पाव देड मं कहिं आणिबि मुक्कक जगतिकूड ॥ १०॥  0 


१६ 

8. 509 ४[०7९०78 28॥00 ०0॥5065 [॥6 ।द72, 
णिबो सोयभिण्णो थिओ जा विसण्णो | 
सुरो को वि धण्णो णहाओ पवण्णो । 
गुणाणं णिवासो दुह्माणं विणासो । 
विराय॑ हणंतो सराय॑ जणंतो । 
तिरीडेण जुत्तो जिणे दिण्णचित्तो । 5 
महादित्तिवंतो णहेणं भमंतो । 
सुरूव॑ धरंतो गिरिंदं सरंतो । 
धराएविसारो भुजंगो कुमारो | 
णएणं णमंतो बिसुद्धं चवंतो । 
सुसंपुण्णगत्तो तहिं ताव पत्तो। ' 0 
णिवेणावि दिद्ठो मणेणं पहिद्दो 
णिवाणंदयारी जणाणंदयारी | 


घत्ता--सो भणइ णराहिव दुहु मुअहि मा सोयहिं छंडहि एहु गहु । 
ज॑ चितिड णियमर्ण कि पि मईं पड कीयउ त॑ पुणु करिवि बहु ॥ १६॥ 
श्छ 
पफ6 5प7४ एणाप्टाशपोधा€४ (6 दागएु 007 शा ]6 ॥90 6076, 
भो णरवइ हे चिरु बसें एत्थु जलूवाहिणि एह धरणहिँ समत्यु । 
जइ रूसमि पाडमि गहगणो वि धरणीयले तोडमि फंणिफणो वि। 
सुसुमूरमि भूधर विप्फुरंत पडिखलमि देव संगरे सरंत । 


३ | अमियतरु 
१५. १ /)0 णरवरिंदु, 


७, १७, ३ ] हिन्दी अनुवाद ६१ 


किया हो कि मैं ऐसा हृदयहारी सज्जन हूँ; अथवा जैसे उसने सन्तुष्ट होकर राजाको संक्षेपमें 
अमृतका घर प्रदान किया हो । 


१७५--राजाका पश्चासाप 


उसे देखकर वे राजा और सूत्रधार दोनों मनमें भयभीत हुए और दुःखपूबक बहाँसे 
निकले । राजा ददुरके ऊपर चढ़ गया और चिन्तासे फीका मुख और हतोत्साह हुआ ठहरा। 
जैसे वज्ञके पहारसे महीघरेन्द्र, जैसे सैन्य भग्न हो जानेसे सुरेन्द्र, अथवा जैसे केशरीके नखोंसे 
विदीण हुआ हाथी; वैसे ही वह नरपति वहाँ दुःखसे खिन्र हुआ ठहरा | वह काँपता, डोलता व 
सलबलाता था और लगातार दुःखसे अपने हाथ मछता था । सिरकमल घुनता, दीधे ध्वनि करता 
और गद्‌गद स्वरसे पुनः-पुनः कहता--हाय, आज मुझ दुष्ट खलने यह क्या किया ? हाय, इसके 
फलसे मुझे पाप लगेगा । हाय, मैं किस कर्मसे प्रेरित हो गया । राजा हाथपर मुँह रखकर बैठ रहा 
और कहने लगा--“जो देवसमूहों-द्वारा वंदित, पूज्य-महिम व धर्मका निछय था, उस जगतिलुक 
देवको मैंने कहाँ छाकर छोड़ा ?” 


१६--देवका आगभन व राजाको आश्वासन 


इस प्रकार शोकसे विह, विषादयुक्त हुआ राजा जब वहाँ बेठा था, तभी कोई एक 
पृण्यवान्‌ देव आकाशसे वहाँ आ उतरा । वह गुणोंका निवास और दुःखोंका विनाश था, एवं 
' विरागका हन्ता और सरागका जनक । किरीटसे युक्त, जिनेन्द्रमें दत्त-चित्त, महा दीपमिवान्‌ , नभमें 
अ्रमणशीछ, सुरूपधारी, गिरीन्द्रका अनुसरण करता हुआ, धरादेवीका सार, भुजज्ञकुमार, झुककर 


्‌ कप हि 2५ 
नमनशील ओर विशुद्ध वाकशीरू तथा सम्पूर्ण रूपसे सुन्दर गात्र वह देव वहाँ आकर पहुँचा । ' 


राजाने उसे देखा और मनमें प्रसन्न हुआ। वह देव नृपका आनन्दकारी और जनोंका भी आनुन्द- 
कारी था । वह बोला--'हे नराधिप, दुःखका त्याग कर | किन्तु शोकवश अपने इस आग्रहको 
मत छोड़। मैंने अपने मनमें जो कुछ सोचा था, उसे तूने किया और वही आगे करेगा भी बहुत ।”” 


१७--देवका आत्म-परिचय 


व हे नरपति ! मैं यहाँ चिरकालसे रहता हूँ और इस जलवाहिनीकों रोफनेमें समर्थ हूँ । 
यदि मैं र्ष्ट हो जाऊं तो अरहोंके समूहको भी नीचे गिरा दूँ , धरणीतलमें शेषनागके फणको 
भी तोड़ डाढू , विस्फुरायमान भूघरोंको चूर-चूर कर दूँ , व संग्राममें बढ़ते हुए देवोंकों भी प्रति- 


१ 


दर 


करकंडचरिडउ [ ७, १७, ४- 


संचरइ ण महो भीएऐए सुरो वि कि अवरु विरुद्धउ पुणु णरो वि | 
पर अच्छिड पडिमहे रक्खवाल भारियड हवेसइ दुसमु कालछु । ५] 
चिरकालें कलछियड सररूचित्त पेच्छ॑तहँँ तुहु आयउ सि मित्त | 
मई रक्खिय एक्तिउ काछु भद्दू थिय णिक्खय सदट्दिसहास अहद। 
लइ सुंदर सुंदरु कियड एड जलूलयणि णिवेसिड परमदेड । 
घत्ता--जिणु आणबि धरियड रयणमड कणयामरलयणे समुज्जलफ़ । 
पड्ं कीयड णिब हडें मोक्कछूउ सईं हिंडमि छील महिवलए ॥ १७॥ 70 


इय करकंडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयंसे पचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरुफलसंपत्ते करकडजिणपडिमादंसणों णाम चउत्थो परिच्छेठ समत्तों 


॥ संधि ॥ ४ ॥। 


१७ १ ऐए वि कुद्धछ. २ अर अत्यिउ ३ ] आयभो सि, 5 आउसि, ४ 5 ] सुदरु 


४, २७, १० ] हिन्दी अचुवाद दर 


स्खलित कर दूँ। मेरे भयसे सुर भी सच्चार नहीं कर सकता; दूसरे वेरी मनुष्यकी तो बात ही 
क्‍या ? पर मैं तो यहाँ इस प्रतिमाका रक्षपाल होकर रहा है । आगे भारी दुष्कारू आनेवाला है। 
हे सरल चित्त, मैंने चिरकारूसे तेरी प्रतीक्षा की है, और हे मित्र, तू मेरे देखते यहाँ आ गया । 
हे भद्र, मेने इतने काल तक इस प्रतिमाकी रक्षा की, जिससे वह साठ हजार वर्षों तक अक्षत रही । 
हे सुन्दर, तूने यह सुन्दर काम किया जो परमदेवकी जलू-लयणमें निवेशित कर दिया। रत्नमय 
जिनेन्द्रको छाकर इस समुज्ज्वल कनकवर्ण अमर-लूयणमें रखा, यह काम तूने कर दिया हे 
राजन्‌ , अब मैं मुक्त हुआ, स्वयं महीमण्डलूमें छीछापूवेक अमण करूँगा । १६ 


इति मुनि कनकामर विरचित भव्यजनकरणर|वितंस पत्चकल्याणविधान कल्पतरु-फलसम्पन्न 
करकण्डमहाराज चर्नियें करकरहका जिनप्रतिमादशेन नामक चतुर्थ परिच्छेद समाप्त | 


संधि-५ 
१ 


ए70 9णा( 06 800९7 ०४०९८ ? 


पशुवरक--करकंड पुच्छिठ सो अमरु भणु केण कराविड इहु लयणु । 
बररयण विणिम्मिय के पडिम रंजियड जाएँ महो तणउ मणु॥ 


त॑ सुणेवि वाउवेड ता फणीकुमारु एड 

पुच्छियं पि ज॑ णिवेण त॑ कहेइ तक्खणेण । 

एत्थु जंबुदीवयम्मि भारहस्मि खेच्तयम्सि । 5 
तत्थ अत्थि सोहमाणु विजयड्ढु अप्पसाणु । 

खेयरेहि रम्ममाणु कुंजरेहिं गज्जमाणु । 

तासु तुंग वे वि अग्ग सायरस्स जाइ छग्ग । 

चक्कलत्तु जोयणाईं पंचवीसदूणियाईं | 

ठुंगएरण पंचवीस जोयणाईँ अत्थि तस्स । 0 


घत्ता--जोयणदसहिँ मि उप्परिण अत्थि सेणि दाहिणिय वर | 
विज्ञाणाहहिं परियरिय अहिल्सहिं जा वि देक्खिवि सुर ॥ १॥ 


२्‌ 


]॥8 घाव गादओ]॥ वार ॥07 एा2एच०१79, ५९७९१ ६ '९०एपा 
' 27वप 586९००॥76 6ए०९९८४ एर्ण ]79, 


तहिं अत्थि णयरु खेयरवमाठु._ णामें रहणेउरु चकवालु । 
तहिं खेयर भायर अत्थि वेवि णामेण णीलूमहणील ते वि । 
ते अच्छहिँ रज्जु करंत जाव पडिपेल्लिय दोण्णि वि अरिहिँ ताव | 
उद्दालिउ ताहें वि विज्वयाउ णिद्धाडिवि घल्लिय पट्टणाउ | 
सिरिपासजिणिदहों तणईँ काले. सुरखेयरकिण्णररववमाले । 5 
अइदुम्मण दुक्खु वहंति भाय... महि रूंघिवि तेराणयरु आय | 
तहिं थाइवि कीयड रज्जु भव्यु डउवसाहिड महियलु तेहि सब्वु । 
कह पासजिणिंदहो दुरियणगसि. सुय एकहिं दिणि मुणिवरहो पासि । 
घत्ता--सा सुणिवि मणोहर दुहमहिय परिओसे ते कंटइयतणु । 
थिय णिच्चल धम्में दयसहिय जिणु झायहिं मत्तिए एयमण || २॥ 0 


१ छ रे हर. 
२ १ ]7ए उदमण. 


सन्धि--५ 


१--विजयाई पर्चंतकी दक्षिण श्रेणी 

करकण्डने उस देवसे पूछा-“कहिए, इस छूयणको किसने बनवाया है, तथा जिस प्रतिमाने 
मेरे मनको इतना अनुरक्त किया है उस उत्तम रत्तमयी प्रतिमाको किसने निर्मित कराया ९” यह 
सुनकर वायुवेग नामके नागकुमार देवने जो कुछ राजाने पूछा वह तत््षण कहा-'इस जूम्बद्वीपके 
भरतक्षेत्रमें शोमायमान व अग्रमाण विजयाडू पर्वत है। वहाँ खेचर रमण करते हैं, एवं कुल्नरोंकी 
गजना सुनायी देती है | उसके दो ऊँचे अग्न ( पाश्वे ) भाग हैं जो समुद्रसे जाकर छगे हैं । उस 
पर्वेतकी परिधि पचीसके दुगुने ( अथोत्‌ पचास ) योजन है, और उसकी ऊँचाई पचीस योजन 
है । उसकी दस योजनकी ऊँचाईपर वह उत्तम दक्षिण श्रेणी है जो विद्याधरोंसे सेवितं हैं, एवं जिसे 
देखकर देव भी उसकी अभिल्‍ाषा करने छगते हैं ।” 


२--नील और महानोल विद्याघरोका तेरानगरमें आगमन 


वहाँ खेचरोंसे भरा हुआ रथनुपुरचक्रवार नामका नगर है। वहाँ नीरू और महानील 
नामके दो विद्याधर आता रहते थे । जब वे वहाँ राज्य करते हुए रह रहे थे, तब उन दोनोंपर 
वेरियोंने दबाव डाला । उन्होंने दोनोंकी विद्याओंको उड़ा दिया और उन्हें पट्णसे बाहर निकाल 
फेंका । यह श्रीपाश्व जिनेन्द्रके कारकी बात है जब सुरों, खेचरों व किन्नरोंके कोलाहलूकी 
खूब धूम थी। थे दोनों भाई बड़े उदास, दुःखघारण करते हुए, पृथ्वीको लाँचकर तेरानगरमें आये। 
वहाँ रहकर उन्होंने भव्य राज्य किया और समस्त प्रथ्वीतछकी अपने वशीभूत किया | एक दिन 
उन्होंने मुनिवरके पास पाश्वे जिनेन्द्रको पापनाशिनी कथा सुनी। उस मनोहर, दुःखनाशक 
कथाको सुनकर वे परितोषसे रोमांचित हो उठे, तथा निश्चक होकर धमे व दुयासहित भक्ति- 


पूवेक एकाग्र मनसे जिनेन्द्रका ध्यान करने रूगे । 
९, 


करकंडचरिड [ ण्‌, कै, १ दा 


प्रपाल्स 0णाॉ धा6 96877 पिं ००४०६, 
अणुराएँ तेहिँ मि भायरेहिं पुणु लछयणु कराविड खेयरेहि। 


थंभाण सहासहिं णिम्मबीउ अबव्भंतरु सुंदर कारवीउ । 

मणिरयणहिँ मणिणिम्मविययाहें किड ठाउ तेहि जिणपडिमयाहें । 

अणवरउऊउ ण्हाणपूया करंत थिय बहुयकाल जिणु अणुसरंत | 

तहिँ वड्डिय अणुदिणु सममगहरीय णाणाविह महिसा खेयरीय । $ 


9हु पव्वउ वेडिडड खेयरेहि ण॑ मेरु महागिरि सुरवरेहि। 
सा सोहा पेक्खिवि सुरगणेस ठिय विंभियमण तहिं णिरवसेस । 
तहिँ अवसरे भो भो सररूचित्त  तावाइय णीलहो परममित्त । 
घत्ता--वेयड्ढहो तहो उत्तरदिसिहिँ णयरु अत्थि गयणयरछु पिड । 
सुरकिण्णरखेयरवल्लहउ णं अमरणयरु आवेबि थिड ॥ ३॥ 0 
७ 


द्राग[8ए९९० गाते 5प76९० गिपे 8 ]ञा2 (श796 णा एक 
ग्राण0प्राशा) 0 67 ए०ए (0 क्‍.9ण८8 


तहिँ खगवइ अच्छहिँ बे वि भाय. अण्णोण्णणिविडसंबद्धराय । 


ससिकंतद्िवायरपउरधाम ते अमियवेयसुव्वेयणाम । 

सुविसुद्धसील संगरे अहंग सम्मत्तरयणपरिभूसियंग । 

ते पव्वद्विहिं बंदण करंत संचल्लिय एकहिं दिणे महंत । 

द्क्खिणद्सि लंकहि जंतएहिं. मल्यम्मि विसए ता दिद्ठ तेहि। 8 
सिरिपूदी णामें गिरिवरिंदु जहिँ कीलणत्थु आवइ सुरिदु । 

तहो उबरि खणड्०ं ऊबडीय ण॑ सरगहो सुरबइ परिवडीय । 


घत्ता--ते पेक्खिबि छुहपंकयधवछु चउवीसजिणाछड गयगयणु | 
त॑ पेक्खिवि हरिसहिं तहि जि गय विणिवारिड दूरहो जेहिँ मयणु ॥9॥ 


ह। 
प्॥6 (॥॥ए)6 ए०5 ०गा( 77 ७ (९४०९११४४६ 0 [२४ए६॥9, 
सुहभावें लंकाणाहएण , रावणहो वंसे उप्पण्णएण 
सूरप्पहणामपसिद्धएण सिरिसेणाघरिणिहिं कंतएण । 


एकहिँ दिणि रमणहिं णिगर्गएण.. पुणु पूदीमंदरु पत्तएण । 

मलयम्मसि विसए परिजंतएण . अइरमणभूमि देक्खंतएण | 

कइलासे जेम भरहेसरेण चडउबीस पडिम भत्तीभरेण । 5 

तहें तेण कराविउ सुहयराहें चउबीसजिणारूड जिणवराहँ। 

मणिरयणविणिम्मियणिम्सछाहँ... झायंतहेँ मणे फेडियमराहँ । 

जो सयलकालु वंदिड सुरेहिँ परिपुज्िड झायड आयरेहिँ। 

घत्ता--देक्खंतहेँ णयणहें सुहु जणहिं झायंतहेँ फेडहिं दुरियमलु । 

संसारणिहोडणु खणें करहिँ ज॑ चिंतिउ तं पावहिं सयछु ॥ ५॥ 0 


४, १ 7 में इससे पूर्व हासियेमें जोडा गया है-कियअक्कियपडिमउ अणुसरंत। णयराउ तो वि 
जिणगुण वहत । २ 0 ज चडीय, ] )7 खणद्ध उवरीय, ३ 70 पकइं, 
५, १ ऐ में इससे पूर्व हासियेमे जोड़ा गया है--तं रम्मि विसए परिजंतएण 


४, ४, २० ] हिन्दी अनुवाद 5७ 
३--विद्याधर भ्राताओं-द्वारा जेनचर्म प्रहण 


फिर उन खेंचर आताओंने अनुरागसे यह छूयण बनवाया। उसका नि्मोण सहसों स्तम्भों- 
सहित किया गया और उसका भीतरी भाग सुन्दर कराया गया। उन्होंने मणिनिर्मित जिन- 
प्रतिमाओंके लिए भी यह स्थान मणि-रत्नोंसे बनवाया । निरन्तर स्नान-पूजा करते व जिनेन्द्रका . 
अनुसरण करते हुए वे खेचर आता बहुत काल तक रहे। यहाँ दिनोंदिन खेचरोंकी मनोहर व 
नानाविध महिमा बढ़ी । यह पवेत खेचरोंसे वेष्टित हो गया, जेसे मेरु महागिरि सुरवरोंसे | उस 
शोभाको देखकर समस्त सुरगणेन्द्र यहाँ विस्मित मन होकर रह जाते थे। उस अवसरपर, हे 
सरलचित्त | नीलके परम मित्र आये। उस विजयाड्ु पव तकीउत्तर दिशामें गगनतर नामका प्रिय नगर 
है, जो सुरों, किन्नरों व खेचरोंका वल्लभ है, जैसे मानो देवनगर ही आकर ठहर गया हो | 


४--अमितवेग और खुवेग विद्याधरोंका सिरिपृदीपवेतपर चतुर्चिशति जिनालयका दशन 


उस गगनतल नामक नगरमें दो खगपति आता रहते थे । उनका परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। 
चन्द्रके समान कमनीय तथा दिवाकरके समान प्रवर तेजस्वी उन भाइयोंके नाम थे अमितवेग 
और सुवेग | वे सुविशुद्ध शील, समरमें अमंग तथा सम्यक्त्वरूपी रत्नसे परिभृषितांग थे । वे 
महान्‌ खेचर पवेके दिनोंमें एक दिन बन्दना करनेके लिए चल पड़े | दक्षिण दिशामें लंकॉको 
जाते हुए मलय प्रदेशमें उन्होंने उस सिरीपूदी नामके गिरिवरेन्द्रको देखा, जहाँ सुरेन्द्र भी क्रोड़ार्थ 
आता था। क्षणाड्/ेमें वे उस पर्वेतके ऊपर उतर पड़े, मानो स्वरगंसे सुरपति उतरे हों । वहाँ उन्होंने 
सुधापंकसे घवल ( चूनेसे पुता हुआ स्वच्छ ) गगनचुम्बी चतुर्विशति जिनारूय देखा | उसे देख हर्ष 
से वे वहाँ ( जिनबिम्बोंके समीप ) गये, जिन्होंने दूरसे ही मदनका निवारण किया था । 


४--रावण-वंशी राजा सुरप्रभ-दवारा उस जेनमन्द्रिका निर्माण 


रावणके वंशमें एक सूरप्रभ नामसे प्रसिद्ध लरंकाका राजा हुआ | उसकी प्रिय गृहिणीका 
नाम श्रीसेना था । एक दिन वह रमण करनेके लिए निकल कर मलूय प्रदेशमें जाते हुए व अति 
रमणीक भूमि देखते हुए पूदीपवेतपर आ पहुँचा। और जिस प्रकार भरतेश्वरने भक्तिभावसे 
केलासपर चौबीस प्रतिमाएँ करायी थीं, उसी प्रकार उस लंकानाथने शुभ भावसे पूदी मन्दरपर 
जिनवरोंका वह चतुर्विशति जिनाऊ॒य निर्माण कराया था। वे जिनप्रतिमाएँ मणिरत्नोंसे विनिर्मित, 
निर्मल तथा ध्यान करनेवालोंके मनमें मरछोंका नाश करनेवाढी थीं । उस जिनालूयकी देव सदाकार 
वन्दना व आदरसे पूजा व ध्यान करने छगे। वे जिनबिम्ब दशेन करनेवालोंके नेत्रोंको सुख 
उत्पन्न करते, ध्यान करनेवालोंके पापरूपी मुकका नाश करते, एवं एक क्षणमें ( जन्ममरणरूप ) 
संसारका नाश करते थे । उनके दशेकगण जो चिन्तन करते वह सकल वस्तु पा जाते थे । 


द्ष्द करकंडचरिड [ ५, ९, १- 
&्‌ 


'.. र्यए 0 फलनाए2, | 
जिणेसरविंवईं दिट्ठईं तेहि णिवारिड मिच्छमहातमु जेहि। 
सरीरई बायईं सुद्धमणेहि. _ जिणिदु अणिदु सुदेउ 'थुणेहि । 

ण अत्थि जयत्तफ्र 'तेत्तिय बाणि " 'सुथुब्ब॑ई जेत्तिए केवछणाणि । 
तिलोयंसरूबहों छद्धपमांण "णसम्रो जयणोह अमेय'अमाण। 

'णसों मणममारमहापहुः देव णमो भयवंत अरूब अलेव | , 

: णम्रो गयराय सर्मारिविणार्स, णम्नो।णरद्वेव सुहाण गग्मास-। , 
णमो कलहीण सिवम्मि णिलीण_ णम्नो जियमार वियारविलीण ।, « 
णमो हयकस्म सुझाण खणेण णमो तुह पाय णम्मामि मणेण | 

घत्ता--जय जिण केवछुणाणरविमिच्छत्ततिमिरणिण्णासयर । 
ते वंद्वि पूजिवि संधुणिवि एक्रक णिहाल॒हिं पुणु खयर | ६॥। _ 0 


७ 
प्रशव्ए 90प९व 6 ॥72886 [0 ४ ०्फुप', 
ते पडिस॒उ देक्खिवि सुंदरादव -5अणवरडउ,जणिउ मणे साणुराउ, , 
पुणु भणहिँ ते वि बिजयड्ढयम्मि सुरकीलाथाणहो उबगयम्सि । 
पडिछंदें आयहेँ केरएण जिणबिंब करावहेँ तह रंएण) 
इड सण्णिविं अऑइभत्तीमरेहिं".. संगेहिय पडिस बेहिंसि करेहिं। 
जिणपासहो बहुरयणहि'कलीय उच्चाज्वि सा ते संचेंछोयु]:.. * ! 
गयणयलि'सुणिस्मल विप्फुरेइ णंचंदल्लेह बिवरीसरेइ।  » * 
ण॑ विज्ञ छवंती अइविहाइ. _- गय उत्तरदिसि जसु सुछवि णाई ।« 
5जिणजणियराय,परिणिविडगत्त ते बे वि सहोयर.एत्थु पन्न |... ,. | ५ 
घत्ता-परिमेल्लिवि उप्परि गिरिबरहो रयणेहिं विणिम्मिय सा. पडिस |, , 
गय लूयणहो सम्मुह गुणहें घर अचहरिय जेण भवभयपडिस | ७॥ 70 
द् 
छिपा पाढए ००घत 70 एथाए व फिट: 
तहिं बंदणहत्ति करेवि वे वि णियपडिमहिँ सम्मुहें गय वलेवि | 
तहिं जाइवि सा पुणु छेहि जाम णियथाणहो ण चलूइ पडिम ताम । 
णं थंभिन्न-केण वि खेयरेणश +५..  णं॑ रस्मु णिएविणु थिय"भरेण | ८ 
सा णिघ्वलछ पेक्खियि णियमणम्मि संपीडिय दुक्खें तक्खणम्मि | 
'परलोयकज्ने परमुद्ठे एहि हा। कि किउ अमभ्हहिं दुंहएहि। ' $ 
' ज॑थाणहों चालिउ जिणहो छिंगु _ त॑ होंइ णरयंपढिबंडणलिंगु। ' "! 
“वबिह्ुुं थीणहुँ एकुण हुयड थाणु _ परिवडिढउ केवलु पंउरु णाणुप५. +/॥ 
मंजूस,करेबि,ता भयगएहि णिक्खणिवि मुक्त मूमीएँ तेहि ॥ |. का छा 


| [१ 


क। १ 


;565 « घत्ता--साशञ्॑पिवि,ते परिझ्ीणतण गय तुरियठ सहसकूडभवणु॥। .,, ५ «+] 
,... , , ते बंदिवि झाणपरिद्ठियड मुणि जसहरु दिद्वड ज़ित्तमणु ॥.८ ||. [० 
' ६: १ सुंणेहि:' ' सा 


, ' ७, १ 7 सवलोय., २ 7 विज्ज, ३ २ तो. 
८. १ ऐर परमुद्ठिएहि, रखे भाणु, , 
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६--विद्याघरो-छारा जिनेन्द्रकी स्तुति 

( उन अमितवेग और सुबेग नामक खेचर भाइयोंने उसी लंकानाथ-ह्वारा निमोषित 
चतुर्विशति जिनालयमें ) उन जिनेश्वरके बिम्बोंकी देखा, जिन्होंने मिथ्यात्वकूपी महातमका 
निवारण किया था । वे शरीरसे, वचनसे तथा शुद्ध मनसे उन अनिद्य सुदेव जिनेन्द्रकी स्तुति करने 
लगे । जगत्‌-त्रयमें उतनी वाणी नहीं है, जितनीसे केवलज्ञानीकी भछे प्रकार स्तुति की जा सके । 
त्रिलोकके स्वरूपका प्रमाण जाननेवाले किन्तु स्वयं अमेय और अमान, है जगन्नाथ, आपको 
हमारा नमन है। हे मन्मथको जीतनेवाले महाप्रमु देव, ,आपको नमस्कार है। नमस्कार है हे 
भगवन्त, अरूप, अलेप । नमस्कार है, हे वीतराग, मदरूपी शत्रुके विनाशक। नमस्कार है नरदेव, 
जिन्होंने ( सांसारिक ) सुखोंकी आशा छोड़ दी है। हे इन्द्रियहीन, व शिवमें विछीन, नमस्कार 
है आपकी । मारको जीतनेवाले और विकारोंको विढीन करनेवाले, नमस्कार है आपको । अपने 
शुक्ल ध्यान द्वारा क्षणमात्रमें कर्मोका घात करनेवाले, नमस्कार है आपको । आपके चरणोंको में 
मनसे नमस्कार करता हैँ । हे केवरुज्ञानकूपी रविके द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकारका पूण रूपसे 


नाश करनेवाले जिनेन्द्र, जय हो आपकी । इस प्रकार वन्दना, पूजा व स्तवन करके वे खेचर उन 
प्रतिमाओंकी एक-एक करके देखने लगे, 


७--पाएवेकी प्रतिमाको लेकर उनका तेरापुर आना 

उन सुन्दर प्रतिमाओंको देख-देखकर निरन्तर उनके मनमें अनुराग उत्पन्न हुआ | फिर 
वे कहने लगे कि देवोंके क्रीड़ास्थानको प्राप्त विजयाड्धे पबतपर इन प्रतिमाओंके ही समान हम 
भी भक्तिपूर्वंक जिनबिम्ब बनवायेंगे। ऐसा मनमें विचारकर उन्होंने अति- भक्तिभारसे अपने 
दोनों हाथों-द्वारा जिनेन्द्र पाश्वेनाथकी नाना रल्नोंसे जड़ी प्रतिमा अहण की और उसे उठाकर वे 
वहाँसे चल पड़े । वह सुनिर्मे प्रतिमा गगनतलूमें ऐसी स्फुरायमान हुईं, जैसे चन्द्रमाकी चाँदनी 
फेल रही हो, अथवा जैसे विद्युत्‌ लपलपाती हुईं शोभायमान हो ।.. उसे: लेक्र.वे उत्तर दिशामें 
चले, मानो ( दक्षिण दिशावर्ती ) यमको छोड़कर जा रहे हों । वे परिनिविड गात्र ( सबलू शरीर ) 
जिन भगवानमें अनुरक्त दोनों सहोदर यहाँ पहुँचे । यहाँ वे गुणोंके घर ( दोनों आता ) उस 
रोंसे निर्मित प्रतिमाको पर्वतके ऊपर छोड़कर उस लूयणके सम्मुख गये जिसने भव ( संसार ) के 
भयको प्रतिमाको दूर कर दिया था| 


८--पाएवें-प्रतिमा पर्ेतपर अचल हो गयी 

वहाँ ( उस गुफामें ) वे दोनों आता वन्दन-भक्ति करके छौटकर अपनी उसी प्रतिमाके 
सम्मुख आये। वहाँ जाकर जब वे उस प्रतिमाको पुनः लेने रूगे, तब वह अपने स्थानसे चछायमान 
ही न हुईं, मानो किसी खेचरने उसे स्तम्मित कर दिया हो, अथवा मानो उस र॒म्य स्थानको 
देखकर वह स्वयं अपने ही भारसे स्थिर हो गयी हो । उसे निश्चछक देखकर वे दोनों माई अपने 
मनमें तत्क्षण दुःखसे बहुत पीड़ित हुए । परछोक कार्यमें परम उत्सुक होकर, हाय, हम दुष्टोंने 
यह क्या किया ? हमने जो जिनेन्द्रकी प्रतिमको उसके स्थानसे चछायमान किया, यही हमारे 
नरकमें पड़नेका कारण होगा । दो स्थानोंमें-ले एक भी स्थान न रहा | इस प्रकार उन्हें केवल- 
( शुद्ध ) प्रचुर ज्ञान बढ़ा। तब उन्होंने भयभीत होकर एक मंजूषा बनायी और उसे खोदकर भूमिमें 
रख दिया । उसे झाँपकर वे परिक्षीण शरीर हो तुरन्त सहसकूट भवनकी गये और उसकी वन्दना 
करके, वहाँ मनकी जीतकर ध्यानमें स्थित यशोधर मुनिको उन्होंने देखा । 
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ख्रायरगएट2% एछावणा5९त0 एशागा065 गाते गांधारते 68एश॥ 
सो वंदिवि पुच्छिड तेहि जई भो झुणिवर णिसतुणहि सुद्धमई | 
अम्हेहिं भमंतहिं जिणपडिमा उबवलड्धिय बहुविहकयमहिमा । 
सा लेविणु जंतहिं णिययपुरे परिधरिय एव्थु गिरिवरसिहरे | 


वंदण करेवि लूयणम्मि वर सा तुरिय लेवि जा वलहें किर । 
ता ण चलइ थाणहो कि करहे.._ कि सामिय जीवहेँ कि मरहे । 5 


त॑ सुणिवि भणइ तहें मुणिपवषवरु._ इत्थम्मि हवेसइ तित्थवरु । 
अण्णहिं भवि भायरु तुह तणड.. सम्मत्तु रएसइ वहुगुणउ | 
त॑ सुणिवि खणद्०ें वे वि भाय. तवे संठिय ता ते साणुराय | 
घत्ता--अमियवेड विज्ञाणियरु परिछंडिवि तणु व सणोह्रउ | 
गड सग्गहो तक्खणे तउ करिवि तहिं हूयउ सो सुरु वंघुरड॥ ९॥ 0 
१० 
50ए९2० 978०56वप 72075 ॥एए0०75ए शा छ5 
7९707 भा शंध्छाथाा, 

एत्तहिं लहुभायरु जणे महिड ते बारहवरिसईं संगहिउ | 
गुरुपासि पसिद्धड अइतुरिड एक्कतरेण भोयणु सरिड | 
ता एकहिं दिणि सो सलठबल्िड_ वावीसपरीसहपरिसकिउ ! 
छुदतण्हएं पीडिए्रे कि कियड गामंतरें गसणु सुचितियड । 
तहिं जाइवि भुत्तज जलु पियल. जणे पयडिड अणसणु मई कियउ | 5 
गामंतरि पुणु अण्णहिं जि दिणे. उबवासु पघोसिड पयडु जणे। 
एयाईं चिहिएँ बहुदिण थियड जणु सयहु सुउत्तिपं बंचियउ | 


मायाईँ सुवे््ं कियड तड पुणु मरिवि सो वि बे हृत्थि भउ-। 

घत्ता--जो डियमें धस्मु समायरइ वगवेसें खंचिय णिययतणु | 

सो विरसु रसंतड भग्गडड परदुक्खईं पावइ मूढसणु ॥ १०॥ . 0 

११ 
प्र 78, 7096ए2/, 7९-९॥॥8/थ९त 9ए &ागा9ए८22०५ 

ता अमियवेएण अमरेण हूएण 
थियएण सग्गमि चितियड हिययम्मि 
महो भाय रहुओ वि उप्पण्णु कहिं होवि। 
पुणु ओहिणाणेण परिकलिड सो तेण । 
तहो तणएँ करुणेण संचलिड वेएण । ठ 


करि बसइ वर्ण जस्मि. सो पत्तु खणे तम्मि | 
मुणिवेसु परिकरिचि सो कंंमि अणुसरिवि | 


अइमहुर॒वयणेण पुणु भणिड करि तेण | 

भो णिसुणि सुअवेय दुह्डु पत्त वहुमेय । 

मिच्छत्तमूलाईं तड कियउ मायाई | 0 
तुहें तेण वलिएण करि हुब॒उ दुरिएण । 


त॑ सुणित्रि तहो बयणु करि सरइ मुणिचरणु | 
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६--मुनिराज-द्वारा भविष्यवाणी और विद्याधरोकी जिन-दीक्षा 


उस यतिकी बन्दुना करके उन्होंने पूछा--“हे मुनिवर, शुद्धमति, सुनिए ।' हमने अमण 
करते हुए नाना प्रकारकी महिमासे युक्त एक जिनप्रतिमा प्राप्त की। उसको लेकर अपने पुरको 
जाते हुए हमने उसे इस गिरिराजके शिखरपर रख दी | किन्तु जब छूयणमें उत्तम बन्दना करके . 
उसे तुरन्त लेनेके लिए छौटे, तब वह स्थानसे चलती ही नहीं । हम क्या करें ? हे स्वामी, हम 
जियेगे कि मरेंगे १?” यह सुनकर मुनिप्रवरने उनसे कहा--“यहाँ एक बड़ा तीथे बनेगा और तुम्हारा 
यह भाई अन्य भवरमें यहाँ बहुगुणयुक्त सम्यक्त्व प्राप्त करेगा । यह सुनकर क्षणाद्धमें उन दोनों 
भाइयोंने मक्ति-सहित तप धारण कर छिया। अमितवेग विद्याधर तप करके व अपने मनोहर 
शरीरको छोड़कर शीघ्र ही स्वग गया और वहाँ सुन्दर देव हुआ। 


१०--लघु भ्राता-द्वारा त्॒तका दम्सभ व उस पापसे हाथीका जन्म 


यहाँ उसका लघु आता छोगोंमें पूज्य हुआ और उसने बहुत जल्दीमें गुरुके पास बारह 
वर्षोके लिए प्रसिद्ध एकान्तर भोजनका ब्रत धारण कर लिया । किन्तु एक दिन वह बाईस परीषहों 
से पीड़ित होकर सलूबछा उठा। क्षुधा व तृष्णासे पीड़ित होकर उसने क्या किया कि दूसरे आममें 
गमन करनेका सोचा । वहाँ जाकर उसने भोजन किया व जल पिया, तथा जनपदमें प्रकट किया 
कि ( पूर्वेदिन ) मैंने अनशन किया था। दूसरे दिन पुनः अन्य आममें छोगोंमें प्रकट उपवास 
घोषित किया कि मैंने कक उपबास किया था। इसी विधिसे वह बहुत दिन करता रहा और 
सब छोगोंकी अपनी उक्तिसे वंचित करता रहा । इस प्रकार सुवेगने मायासे तप किया | अतः वह 
मरकर वनमें हाथी हुआ । जो कोई बक-वेषसे अपने शरीरको खींचकर तप धारण कर दम्भसे 
घर्मका आचरण करता है, वह नीरस बकवाद करता हुआ भगोड़ा व मूढ़-मन बड़े दुःख पाता है । 


११---अमितवेग देच-छारा हाथीको उपदेश 


तंब जो अमितवेग देव हुआ था उसने स्वगमें स्थित होते हुए हृदयमें चिन्ता की कि 
मेरा रूघु भाई कहाँ उत्पन्न हुआ होगा । फिर अवधिज्ञानसे उसने उसे जान लिया । उसके प्रति 
करुण होकर वह वेगसे चल पड़ा और एक क्षणमें वह उस बनमें आ पहुँचा जहाँ वह हाथी रहता 
था । उसने मुनिका वेष बनाकर उस हाथीका अनुसरण किया, और फिर वह अतिमघुर वचन- 
द्वारा हाथीसे बोला--“हे सुवेग, सुन, तूने नानाप्रकार दुःख पाया । तूने मिथ्यात्वमूलक मायाचारसे 
तप किया। उसी बलवान्‌ पापसे तू हाथी हुआ है। उसका यह वचन सुनकर हाथीने मुनिके चरणों 
का अनुसरण किया । वह सिरकी ओर आँखें चढ़ाकर पूवेजन्मका स्मरण करने लगा । वह दुःखसे 


करकंडचरिड | ४५, ११, १६- 


चिरजम्मु सुमरंतु सिरे णयण कुब्बंतु । 
दुक्खेण वेल्लंतु. , - सरु पउरु मेल्ंतं। 5 ,, 
घत्ता--तेँ देवें जाणिंड करिहियड पुणु भणियड बयणु सुकोमछूड । 5 


सम्मत्तरयणु भा भुयहि तुहँ जे पावहि णाणु सुणिम्मछूंड ॥ १९॥ 


रत] 


फल 7शाए्वा०प५5 शैल्जाथा ०(8व5 68ए९॥, हि 553 
पुणु दिण्णई अणुवयगुणवयाई जणसोक्खकरई सिक्खावयाईं। . है 
णिसिभोयणविरमणु बहुगुणाडु_ पंचुंबरवज्ञणु सयलकालु । 


चिरजम्ममुणियभयवेविरासु पूजाफछु कहियउ करिवरासु । है] 
पुणु कहिय पडिम तहों मणहरीय , जा वामिएँ तेहिं मि चिर्घधरीय |. _ (57, 
ज॑ कि पि पयासिउ सुरवरेण त॑ सयलू वि गहियउ करिवरेण | | 


इउ कहिंबवि गयउ सुरु णियधरम्मि सो करि एहु अच्छइ इह वणस्मि । 

अण्णहिं दिणे जछु पोमाईं छेषि जा आवइ वामिए पुणु यलेवि । 

णउ देच्खइ तहिँ जिणु वीयराड जछु पोमइई मेल्लिवि करिवराउ । 
घत्ता--सम्मत्तु अं करिवि सण्णासु करेविणु सो खथ॒रु |, 


सुंहभाव भाविषि देउ जिणु करि हूयउ तइए सग्गें सुरु॥ १२॥ 0 

्। $ १ । 
दिक्रध्थाग62 007570९5 (ज0 77008 ०४५९५, हल 
'भो णरवइ ज॑ पहे 8: « + भई सयदु वि त॑ तुह अक्खियड | ह 
सुंदर कीयड महो मणिड._ ज॑ लय॒ृणु ण्रेसर पईं चिणिउ । हे 


तम्हा तुहँ एवहिँ इउ सरहि ल्यणोवरि अवरु लयणु करहि । 

इउ भणिवि पयत्तें णिववरहों.. गउ सुरवरूं लीलंईं णियंघरहो | ६2% ५ 
" छयणोवरि करकंडें ठयणु_ काराविडे'जिणवेरवरमैवणु | कि हु 
* त्तहो उप्परि पुणु खुदयलयणु अइमणहरु कारिउं हयमयण । 

तिहु छयणहों सोहा वहइ कह सुरणाहघरहें अणुहरइ जह | 

णिड करिवि ताईँ जिणमंदिरदइं सह पूजिवि अंचिवि मणहरहईे । 

अइतोसु वहंतड हियएँ बहु आवासहो गडउ पुणु धरिणिपहु । 

घत्ता--जावच्छइ तहि आंवासे ठिड करकंडु णरेसर अरिमिहण। 0 
ता आयड करि थिरथोरकरु जछु पियणहेँ सरवरे मयमहणु॥ १३॥ 
छे 

# €-0०0७०५$ ढेढएाशाए ता ९४९5 कि $.00065 धाते ता58796०/१5, 

जा अच्छइ तीरे सरोवरासु सेण्णाहिं गंधु ता गयउ तासु । _ 

उच्चाइवि करयछु सिरु धुणेवि अंवबलोइय केरिंणां मुह बलेंवि। 

सा पेक्खियि सो करिवरु विरुद्ध॒ उद्धाविड करि मयगंघलुद्घु | * 

करु दसणे करंतउ गुलुगुलंतु पयभारे मेइणि णिदलंतु | अक 

सो पेक्खियि छोयहिं अइणिरुतु. करि धरणहुं णिव्मरु कियउ चित्तु । 8 


१२. १ ऐए में 'णियघरासु' पाठ है और हासियेसें जोडा गया है--करि गयउ तुरिउ ता सरवरासु । 
कर भरिवि जले पोमाइ लेवि । आहारु चउव्विहु तहिं मुएवि । 
१४. १ गए उट्ठाविउ+ 


४, १७, ५ ] हिन्दी अनुवाद ३ 


बेल उठा और जोरकी चीत्कार करने छगा । तब उस देवने हाथीके हृदयको जान लिया | बह 
फिर सुकोमल वचन बोला कि तू अब सम्यक्तवरूपी रलको मत छोड़ना। उसीसे तुझे सुनि्मल 
ज्ञान प्राप्त होगा । 


१२--पूजाके प्रभावसे हाथी भरकर स्वर्ग गया 


फिर उसने उसे जनसुखकारी णणुत्रत, गुणत्रत तथा शिक्षात्रत प्रदान किये एवं सदा 
कालके लिए बहुत शुणयुक्त निशिमोजन-त्याग व पद्च उुम्बर-त्यागके न्रत भी दिये। उसने 
अपने पूर्व जन्मकी जानकर भयसे काँपते हुए करिवरको पूजाका फल भी कह सुनाया । फिर उसने 
उस मनोहर प्रतिमाकी बात कही जो उन्होंने उस वामीमें बहुत पहले रखी थी। इस प्रकार जो 
कुछ उस सुरवरने प्रकाशित किया उस समस्त बातको करिवरने ग्रहण कर लिया | पूर्वोक्त प्रकार 
कहकर वह सुर अपने घर चला गया, और वह हाथी यहीं वनमें रहने छगा । तत्पश्चात्‌ अन्य 
दिन जब वह जल और कमर लिये हुए फिर लछोटकर वामीपर आया तब उसे वहाँ बीतराग 
जिनेन्द्र दिखायी नहीं दिये | तब उस करिवरने जल और कमलोंको वहीं डाल दिया तथा सम्यक्त्व 
को लेकर उसे दृढ़ करके व संन्यास करके वह खेचर ( का जीव हाथी ) शुभ भावसे जिनेन्द्रदेचकी 
भावना करके तीसरे स्वगमें देव हुआ । 


१३--करकण्ड-द्वारा दो और लयनोका निर्माण 


हे नरपति | जो कुछ तूने पूछा वह समस्त बात मैंने तुझे कह दी। तूने मेरे मनकी 
सुन्दर बात की, जो नरेश्वर, तूने लऊयणकी चिनवाया। इसलिए अब तू इतना और स्वीकार कर कि 
लयणके ऊपर एक दूसरा लूयण बनवा दे | इस प्रकार प्रयत्लपूषंक राजाको कह कर वह सुरवर 
लीलासे अपने घर चला गया । करकण्डने लूयणके ऊपर जिनेन्द्रका सुन्दर भवनरूप लूयण बनवाया 
तथा उसके भी ऊपर एक अति मनोहर मदनापहारी छोटठा-सा रयण और बनवाया | उन 
तीनों रूयणोंकी शोभा केसी हुई, जैसे मानो वे सुरनाथके घरोंका अनुहरण कर रहे हों । वह राजा 
घरणीनाथ उन जिनमन्दिरोंको बनवाकर और उन मनोहर मन्दिरोंकी स्वयं पूजा-अर्चा करके 
अपने हृदयमें बहुत सन्तोष घारण करता हुआ अपने डेरेपर आया। जब वह शत्रु-विनाशक 
करकण्डु नरेश्वर वहाँ अपने आवासमें था, तब एक स्थिर व स्थूल सूँड़॒वाला महान्‌ मदोन्‍्मत्त 
हाथी सरोवरमें जल पीने भाया | 


१ 


१४--करकण्डकी सेनापर एक मदोन्मत्त हाथीका भाक्ठमण 


जब वह हाथी सरोवरके तीरपर खड़ा था, तब उसे सेनाकी गन्ध मिली । तब अपनी 
सूँड़ुकी उठाकर व सिर हिलाकर हाथीने मुख मोड़कर उस ओर अवलोकन किया | उस सेनाको 
देखकर वह करिवर विरुद्ध हो गया ( भड़क उठा ) और मद॒की गंधका लोभी वह हाथी सूँड़को 
दाँतपर रखकर शुरुगुलाता हुआ, पैरोंके भारसे पथ्वीको रौंदता हुआ दौड़ पड़ा । उसे देखकर 
लोगोंने हाथीको रोकनेमें पूर्णछडपसे अपने चित्तकों छगाया | वे उठकर तुरन्त हाथीसे जा लगे 
१० 


५ 


७ 


करकंडचरिड | [ ४५ रै७, दि 


ते उद्विवि तुरियहिं करिहे छग्गय. करिघायभयएँ पुणु सयलू भग्ग । 
तो धाइड णरवइ करकिबाणु पडिखलियड वारण जुज्झमाणु । 
करंणाईं देवि किर हणइ जाम अदंसणु वारणु हुयठ ताम | 
घत्ता--अइंसणे हूयएँँ करिवरईं णिदरियणयणु सो तक्खणिण | 
पेक्खंतहं णासिबि करि गयड थिड विभिउ णरवइई णियमणिण ॥१७॥ 0 
१४ 
चिब्नविद्याइएशी। 78 07वें गा5इशाएं 
आवासहों आवइ जाव राड_ मयणावलि णउ पेच्छइ वि ताउ। 
जोइयइ चउद्दिसु दिययहीणु उत्वेविरु हिंडइ महिहे दीणु । 
ता संकिउ णरवइ गलियगद्वु कहि गउ कलतु सब्वंगभव्यु । 
मयणावल्ति जा आणंदभूअ सा एवहिं कि विवरीय हुआ । 
ता पेसिय किंकरवर णिवेण अवलोवहु सामिणि दिसिवहेण । 5 
जोएवि दिसिहि आगय वलेवि पुकारहिँ उब्भा कर करेवि | 
ता राएँ देक्खिवि ते रुवंत परिमुक्क अंसु णयणहिँ तुरंत । 
हे पयवय तुहँ सचणाणुबंधु महु अक्खहि सुंदरि णेहबंधु । 
हा मुद्धि मुद्धि तुहँ केण णीय कि एवहि ल्हिकिवि कहिँ मिं ठीय | 
हा कुंजर कि तुहँ जमहो दूड रोसईं महो पडिकूलछु हु । 0 
घत्ता--चिरु मोहु वहंतउ को वि हियईं छूडहरूड अग्गईं हुयउ | 
विज्ञाहरु आयड सो वि तहिँ विज्ञासायरपारु गड॥ १५॥ 


प्रफाढ दाह ॥7 5 90४8एश7९र्वा 45 00780९6 9ए & शा6तएद०80/078., शि 
वोल्लाविउ ते खेयरवरेण अहो णरवइ कि रोबइ भरेण । 
कि महिलदे कारणे खबहि देह. जणे महिल्‍ होइ दुह्दणिवहगेहु । 
जा कीरइ णारी णरयवासु कह किज्इ णारीसहुं णिवासु | 
परिफुरि9 चित्ते' जा जरु करेइ. दुहुकारणु सा को अणुसरेइ १ 
भववलज्ली वड्ढइ जाहे संगि रामा छायइ दुह सणुयअंगि | | 
बलवंता कीरइ बलविहीण सा अबला सेवहिँ जे णिहीण । 


त॑ वयणु सुणेविणु णीससंतु अवलोवइ मयणावलि भणंतु । 
ता खेयरु देक्खिउ णियमणम्मि हेद्वामुहुं छज्जईं हुठ खणसम्मि | 
घत्ता--तें खयरें पुणु पुणु सो भणिड कि अच्छहि तुहें परिचत्तजणु । 
कोमलवयणपउत्तियहिँ बुज्झाविउ णगरवइ विमणमणु ॥ १६॥ 0 
श्छ 
पुफल फावर््ताबा। 7९०४६ था प्रालवंशा ए गा5 (885 वि, 
त॑ चयणु सुणेविणु समरधीरु संतुद्दठ मण करकंड वीरु। 
ते भणिड खयरु संजणियधम्मु कहिँ रद्धठ वयणविलासु रम्सु | 
२ ९ करुणाइ., ३ ] 'णेण 
१५, १ ] चउहिसि, २४ पायव तुंहु सउणाणुवंधु 
१६, १ | परिफुरिय चित्ति, २ ] रामो छायइ जा मणुठ अगि; एप को रामा लायइ मणुउ अंग 
३ | एप सो 


है] 


४, २७, २ ) हिन्दी अनुवाद |; , ७४ 


( भिड़े )। किन्तु हाथीके आधातके भयसे वे सब भाग गये । तब स्वयं नर॒पति हाथमें कृषपाण 
लेकर दौड़ा और उसने युद्ध करके हाथीको रोक दिया। किन्तु करण ( अथौत्‌ पंतरा ) देकर 
जब वह चोट करने लगा तभी वह हाथी अदृष्ट हो गया। करिवरके अद्ृष्ट हो जानेपर वह राजा 
ततक्षण आँखोंसे अकचका गया । देखते-देखते हाथी छुप्त हो गया । इसपर नरपति अपने मनमें 
विस्मित होकर खड़ा रहा । 


१४०--मदनावलीका अपहरण व करकण्डका विलाप 


जब राजा अपने डेरेपर आया, तब उसे वहाँ मदनावढी दिखायी नहीं दी | वह हृदयहीन 
होकर चारों दिशाओंमें देखने छगा और काँपता हुआ हीनभावसे पृथ्वीपर अमण करने छुगा । 
राजा शंकित हो उठा और उसका गये गछित हो गया । कहाँ गयौ--मेरी सवोग-भव्य पत्नी ९ 
जो मदनावली मेरी आनन्दभत थी, वह इस प्रकार विपरीत क्यों हो गयी १ फिर राजाने अच्छे 
अच्छे किंकरोंको प्रेषित किया और कहां--प्रत्येक दिशाके मार्गसे अपनी स्वामिनीकों देखो तो । 
सब दिशाओंमें देखकर वे छौट आये और ऊँचे हाथ करके पुकार मचाने लगे। तब राजाने 
उन्हें रोते देखकर अपनी आँखोंसे भी तुरन्त आँसू बहाये ( वह विराप करने रूगा ) हे पादप ! 
जिस प्रकार प्रजापति सज्जनोंका बन्धु है, उसी प्रकार तू शकुनों ( पक्षियों ) का बडा बन्धु है 
अतएव मेरी स्नेहकी पात्र सुन्दरीकी खबर तो कहो । हे मुम्धे ! मुश्धे | तुझे कौन के गया ? क्‍यों 
तू इस प्रकार कहीं छिपकर ठहरी हुई है ! हाय कुल्लर, क्या तू यमका दूत था ? तू क्‍यों रोपसे 
मेरे प्रतिकूह हो गया १ ऐसे समयपर कोई एक विद्याघर जो सुन्द्ररूप, विद्यारूपी सागरका पार- 
गामी था वह चिरकालीन स्नेह धारण करता हुआ राजाके आगे आकर खड़ा हो गया। 


१६--विद्याचर-ठदारा करकशडका सस्बोधन 


उस खचरवरने राजाको बुढाते हुए कहा--हे नरपति ! तू इतना अधिक क्‍यों रोता है 
क्यों एक महिलाके कारण अपनी देहको खपाता है। छोगोंको यह महिला दुःख-समहोंका घर है। 
जो नारी नरकवास उत्तन्न करती है, ऐसी नारीके साथ क्‍यों निवास किया जाये ९ जो चित्तमें 
परिस्फुरित होने मात्रसे ज्वर (ताप) उत्पन्न करती है, ऐसी दुःख-उत्पादक नारीका कौन अनुसरण 


करे । रमणीके संगसे मववल्ली ( जन्ममरणरूप संसारकी बेल ) बढ़ती है और वह मनुष्यके अंगमें 


दुःख छाती है। जिसके द्वारा बल्वान्‌, बलहीन कर दिये जाते हैं, ऐसी अबछाका वे ही सेवन करें 
जो नितान्त हीन हों । इस वचनको सुनकर राजा निःश्वास भरता,हुआ व'हाय मदनावरी” कहता 
हुआ उसकी ओर देखने छूगा। खेचरको देखकर वह अपने मनमें रज्जित होकर एकक्षण नीचेको 
मुख किये रह गया। तब उस खेचरने उसे पुनः-पुनः कहा कि तू अपने सब लोगोंको छोडकर 
क्यों बैठा है ? उसने उदास मन राजाको कोमछ वचन-प्रोक्तियों-द्वारा सम्बोधित किया | 


१७--विद्याधरसे करकण्डका प्रश्न 


उसके वचनको सुनकर समर-धीर, करकण्डवीर अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ । उसने खेचर 
से पूछा कि आपने घर्मोपदेश देने योग्य यह रम्य वचन-विरास कहाँसे प्राप्त किया । क्या आपने 


न्््च्छ 


दर 


करकंडचरिउ [ ५, १७, दे- , 


दूराउ पणासियहरिसरोसु कि सुणिवरु सेविड विगयदोसु । 
तब दंसणे णयणहईं णिद्धयाईँ पईं पेक्खिवि अण्णहिं ण वि गयाईं। 
कुल्गयणचंदआणंद्भूड कि बंध अण्णहिं जम्मि हूउ । | 
परिपुच्छिउ पं हे संसएण कि को वि देड कहि णिच्छएण | 
त॑ बयणु सुणेविणु सइगहीरु आहासइ खेयरु णिवहो धीरु । 
पारावयकुले चिरलद्धजम्मु हे हुंतउ तुज्झु वि णयणरम्मु । 
घत्ता--तहिँ अच्छहिँ जा पंजरे ठियई र॒स्मसाणु घरिणिहिं वलिड | 
ता गुरुफुकारहिं फुकरिवि महु समुहठ विसहरु संचलिडे।। १७॥  व0 
वर 
छ& छाफशिा5 00 [एन अं, छिशावशाए धाते (76 गा: 
पएतएथ्वीधाबड ध्यायरापए (0णथ१5 गा, 
अवलोइवि ते महो गहिउ पाई. ता धाविड खणे तुहे मिडसहाउ । 
मई करुणईं रकक्‍्खहु विसहरासु छंडाविड पुणु हें पईं मिं तासु । 


तहो भीएँ हे मुच्छापवण्णु पड करुणईं महों णवयारु दिण्णु । 

तहो फल सुंओ विज्ञाहिवासु_ उप्पण्णड हें गुणणियरवासु । 

मई जाणिड तुहुँ अइसंसएण जुब्म॑त्ृ3 पेफ्खिवि सहुं गएण । 5 
उवयारु महंतउ तुह वहंतु विज्ञाहरकुमरहिं सहुं रमंतु | 


किर होसमि तुज्झ वि हे सहाउ इड सण्णिवि तुरियड एत्यु आउ। 
सो विसहरु खेयरु हुड खणेण._ णवकारहईँ झुणिणा दिण्णएण । 
घत्ता--त हिं अवसरे ते परिहवगएण मयणावल्षि पीणपओहरिया । 
ते करिवररूबे खेयरईं णिय तुह घरिणि मणोहरिया ॥ १८ ॥ 0 
१६ है 
छ€ ४5४प९४ 6 [तार ४ 06 जी ए८हुआआ (४१०79 एशी। छगवे 
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उद्घाणणु उर हत्थें हणंतु हा मुद्धि मुद्धि एहड भर्णतु । 
रोचंतउ पई पेक्खेवि आउ मा रोवहि छंडहि मणि विसाउ। 
अइपवर महाबरू अवगणेवि आवेसहि जश्यहुं महि जिणेबि । 
9हु खेयरु मण्णिवि गुणबिसालु. पणवेसइ पहे पुणु सामिसादु । 
छणवासरससहरआणणोय पावेसइ पुणु इह कामणीय | ] 
करकंडु सुणिवि तहो छलिय वाणि पडिवयणु भणइ ता दीहपाणि । 
भो खयर सुलक्खण गुणविणीय.._ कि आवहिं तिय जे हरिवि णीय । 
तो खयरु भणइ महुरईं सरेण ह्डें अक्खसि तुम्हहें कि परेण । 
घत्ता--णरवाहणदत्तहों वल्लहिया कणयामरवरग़ुण णिम्मलिया | 
सा मिलिय तुरंती तहो णिवहो विज्ञाणियरहिं संचलिया ॥ १० || 0 
हुये करकंडमहारायचरिए मुणिकणयामरविर्‌इए भव्वयण॑-कण्णावयसे पंचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरुफलसंपत्ते णीलमहाणीलआयण्णणो णाम पंचमो परिच्छेउ समत्तो। 
॥ संघि॥ ५॥ 
१८. १ | सुहउठ, 7? सुरुउ, 
१९, १ | जह २७ खेयर सलक्खणु. ३ 5 ति; ] ऐ ते, 


४, १६, १० ] हिन्दी अजुवाद ७७ 


कोई ऐसे मुनिवरकी सेवा की है जिन्होंने दूरसे ही हष और रोषकों नष्ट कर दिया है और जो 
दोषरहित हैं ? आपके दुर्शनसे मेरे नेत्र ऐसे स्निग्ध हुए हैं कि वे आपको देखकर अन्य किसीकी 
ओर जाते ही नहीं हैं । कया आप अन्य जन्मके अपने कुछरूपी गगनमें चन्द्रके समान आनन्द 
उत्पन्न करनेवाले मेरे कोई बन्धु हैं ? अथवा, मैं संशयपूवंक आपसे पूछता हूँ कि आप कोई देव 
तो नहीं हैं १ मुझे निश्चयसे कहिए । यह वचन सुनकर वह गम्भीर-मति व धीर खेचर राजासे 
कहने छगा--पूवमें परेवाके कुलमें जन्म लेकर में तुम्हारा नयन-र॒म्य पक्षी था। उस जन्ममें जब 
मैं अपनी ग्रहिणी (परेवी) के साथ रमण करता हुआ तुम्हारे यहाँ पिंजड़ेमें रह रहा था, तब 
एक विषधर बड़ी फूत्कारोंसे फुफकारता हुआ मेरी ओर बढ़ा । 


१८--विद्याधर-द्वारा पूवजन्म-चृत्तान्त कथन 


उसने मझे देखकर मेरा पैर पकड़ लिया । तब तुम मृदुस्वभावी होते हुए उसी क्षण 

करुणापूर्वेंक विषधरसे मेरी रक्षा करनेके लिए दौड़ पड़े, ओर मुझे आपने उससे छुड़ा लिया | 

किन्तु उसके भयसे में मूच्छित हो गया । तब आपने करुणासे मुझे नमोकार मन्त्र दिया । उसके 

फलसे में जो शुक था वह - गुणसमूहोंका निधान विद्याधर उत्पन्न हुआ हूँ। मेंने तुम्हें गजके 

- साथ युद्ध करते देखकर बड़े संशयसे पहचाना । में तुम्हारे उस महान्‌ उपकारको धारण करता 

_ हुआ विद्याघर कुमारोंके साथ रमण करते हुए भी यह सोचकर तुरन्त यहाँ आया हूँ कि में भी 

संम्भवतः तुम्हारा सहायक हो सकूँ । वह जो विषघर था वह भी मुनि-द्वारा दिये गये नमोकार 

मन्त्रके प्रभावसे उसी क्षण खेचर हुआ । चूँकि उस अवसरपर उसका तुम्हारे द्वारा परामव हुआ 

था, अतएवं उस खेचरने उस महान्‌ हाथीका रू५ घारण करके तुम्हारी पीनपयोधरा मनोहारिणी 
गृहिणी मदनावढीका अपहरण किया है । 


१६--चिद्याधर-द्वारा मदनावलीकी पुनः प्राप्तिका आश्वासन 


ऊँचा मुहकर हाथसे उरस्थरुकों पीटते हुए, तथा हे मुख्े ! हे मुग्ये ! ऐसा कहकर तुम्हें 
रोते हुए देखकर में यहाँ आया हँ। अब आप रोइए मत, तथा अपने मनके विषादको छोड़ 
दीजिए | जब आप अतिप्रवर व महाबलवान्‌ ( द्रविड राजाओं ) को पराजित कर व प्रथ्वीको 
जीतकर यहाँ फिर छोटेग तब वही खेचर आपको महागुणशाली मानकर अपने स्वामिश्रेष्ठके 
रूपमें प्रणाम करेगा । तभी आप अपनी पूण्णचन्द्रमुखी कामिनीकों भी पुनः प्राप्त करेंगे। उस 
खेचरकी इस ललित वाणीको सुनकर दीधेपाणि करकण्डने पूछा-हे खेचर ! जो सुलक्षण व गुण- 
विनीत स्त्रियाँ हरणकर छे जायी गयी हैं,. वे क्या: पुनः वापस आ सकती हैं ? तब खेचरने मधुर 
स्वसे कहा--अन्य क्या, में तुम्हें (इसका उदाहरण ) कहता हूँ । नरवाहनदत्तकी कनक व 
अमरके समान श्रेष्ठ गुणवती, निमछ बल्छभा अनेक विद्याओंके समूहों-लहित उस राजाको शीघ्र 
ही प्राप्त हुईं थी। । 


इति मुनि कनकामर विरिचित-भव्यजनकरणावितंस पंचकल्याणविधानरूप कल्पतरु फल सम्पन्न 
करकरण्ड महाराज चर्त्रिमें नील-महानीलका वन, करनेवाला पाँचवों परिच्छेद समाप्त | 


#चिफ 


अ्चिक 


संधि--६ 
॥ 


गिश्ाचएमाब्राध्पैा 45 06वें दाह 


करकंडें पुच्छिठ सो कहइ णरवाहणदत्तहो तणिय कह | । 
आयण्णहि तुहुँ एके मणिण आणंदिय जेँ सुरवरहँ सह ॥ 


एत्थम्मि भरहे वच्छावयंसि कडसंबि णयरि तहिँ अत्थि संसि । 

तहिं अत्थि णराहिड बच्छशा3ड जसु अणुदिण णिम्मलछ धम्मि राउ | 

तहो घरिणि सुवीणा णाम जाय. हियएण सरइ जिणवरहो पाय । $ 
तहों णंदणु अइसयगुणमहंतु णरवाहणु हूयड जसमहंतु । 


जो सयलकछालड पडरधामु रूवेण विडंबिड जेण कामु । 
सो पिडणा पेक्खिवि बुद्धिवंतु_ किउ पट्टबंधु राएँ तुरंतु । 
अप्पुणु पडिवण्ण रिसिंद्वित्ति वित्थारिय तिहुवणे णिययकित्ति । 
तड करिवि घोरु मपणावहारि._ गड सिद्धिबिछासिणि तणह बारि। 0 
घत्ता--णियजणणविओएँ विमणमणु णरवाहणदत्तु ण कहिँ रमइ | 
वाहजलोल्लियमुहकमलु विहलंघलु उद्घधाणणु भमइ ॥ १॥ 


२ 
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णरवाहणदत्तहो)अमियरूच्छि.. दिण्णी ण वि भावइ रायरूच्छि । 
हिययम्मि वहंतड जणणसोउ ण समीहइ सुंदरु अंगभोड । 
पियसोउ चहंतड णियमणम्मि_ ता णरवइ लहु एकहि दिणस्मि । 
सुरखेयरणरवरहिययरम्मसि संपत्तउ गिरिकार्लिजरम्मि । 


विज्ञाहरकिण्णरणयणइद्ध कुसुमावलिणंदणवणे पइट्ट । 5 
धम्माणुराउ जणमणि छुणंतु सहजायविरुद्धहें दिहि जणंतु । 
मिच्छामययजणवयमण हरंतु परमप्पयपवंयण अणसरंतु । 

दूराउ णिवारिड जेण दोसु तहिं दिट्ठउ जइवरु हरियरोसु। 


घत्ता--तेण तुरतएँ मुणिवरहों पयकमलहिँ जुंजड णिययमणु | 
पुणु बंदिउ गुरु गुरुभत्तियप्रं पयपाडिड सयछु वि जेण जणु ॥ २॥ 0 


१. 5 मणेण. २ 50 जइ महतु, | जाइमंतु. 
२. १ 5 जणयण; 7२ जणमण २ 7 परमप्पयवयणु वि. 


संधि--६ 
१--नरवाद्दनद्सका राज्यासिषेक व पितठ्शोक 


करकण्डके पूछनेपर उस खेचरने कहा--हे राजन , अब तू एकाग्र मनसे नरवाहनदत्तकी 
उस कथाको सुन, जिसके द्वारा देवोंकी समा भी आनन्दित हुई थी। इसी भरतक्षेत्रमें, वत्सदेश 
में प्रधान, प्रशंसनीय कौशाम्बी नगरी है। वहाँ वत्सराज नराधिप था जिसका प्रतिदिन धर्ममें निर्मेल 
अनुराग रहता था | उसकी ग्रृहिणी सुवीणा नामकी थी और वह भी हृदयसे जिनवरके चरणोंका 
स्मरण करती थी | उस राजाका पुत्र अतिशय गुणशारह्ी महायशस्वी नरवाहन नामका हुआ | 
वह समस्त कलाओंका आलय, भति तेजस्वी, एवं रूपमें कामदेवके समान था। उसे पिताने 
बुद्धिमान्‌ देखकर शीघ्र ही उसका पह्चन्ध ( राज्याभिषेक ) कर दिया और स्वयं आपने ऋषीन्द्र 
तृत्ति ( मुनि-दीक्षा ) स्वीकार कर छी, तथा त्रिभुवनमें अपनी कीर्ति फेलायी | कामवासनाको दूर 
करनेवाछा घोर तप करके, वह सिद्धिविासिनी (मुक्ति ) के द्वारपर जा पहुँचा। इधर अपने 
पिताके वियोगमें उदास-मन होकर नखाहनदत्त कहीं भी प्रसन्‍न नहीं होता था। वह अश्रुजरुसे 
अपने मुखको गीला किये हुए विहल रूपसे मुँह उठाये इधर-उधर फिरता था। 


२--नरघाहनद्सका वनमें मुनिद्शन 


नरवाहनदत्तको वह दी हुईं अमित ( अपार ) रुक्ष्मीयुकत राजलक्ष्मी भाती नहीं थी। 
वह छृदयमें पिताका शोक धारण करता हुआ सुन्द्र शारीरिक सुखोंकी इच्छा नहीं करता था। 
पिताके शोकको अपने मनमें लिये हुए वह नरपति एक दिन सहज ही उस कार्िजर गिरिपर 
जा पहुँचा जो देवों, खेचरों तथा नरवरोंके हृदयकी रमणीय था | वहाँ वह विद्याधर व किन्नरोंके 
नेत्रोंकी इष्ट राजा पुष्पोंकी पंक्तियोंसे युक्त नन्दन वनमें प्रविष्ट हुआ | वहाँ उसने एक यतिवरके 
दर्शन किये जो लोगोंके मनमें धर्मानुराग उत्तन्‍्न करते थे, सहज-विरोधी जीवोंमें परस्पर स्नेह 
उत्पन्न करते थे; मिथ्या मत ( मिथ्यात्व ) से छोगोंके मनक्रो हटाते थे; परमात्म प्रवचनका 
अनुराग करते थे; जिन्होंने दोषोंका दूरसे ही निवारण किया था; तथा जिन्होंने रोपका परित्याग 
कर दिया था। नरवाहनने तुरन्त'इन भुनिवरके चरणकमलोंमें अपना मन योजित किया 
( पका ) और फिर बड़ी भक्तिसे उस गुरुकी वन्दना की जिन्हें सभी छोग पेरोंमें पड़कर नमस्कार * 
करते थे | 
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व्प्रा6 ४४2९ 9768०९४ (76 #075०४० १७४९३ तदाध्ापा8 00 पर, 


पयपाडियफणिसुरवरणरिंद तुहँ करुण करेविशु मुणिवरिंद । 
महो अक्खहि णिम्मछु धम्मसारु परिपावे जे संसारपारु | 


ता कहइ भडारड वीयराड जे बद्धउ सिव पहे णिविडु राउ। 

बहुएण पलावें कि किएण भाविज्इ जिणवरु सहुं हिएण । 

अणवरउ णराहिव दाणपबुद्धि अइणिम्मरू किज्इ मणविसुद्धि । $ 
अणुवयई पंच सिरसिहरे देवि. सिक्‍्खावय गुणवय दिव्व छेवि । 
भेसहआहारामयसुणाणु चउमेयभमिण्णु जो देइ दाणु । 


हियइच्छिय णिम्मछ फलहूसमिद्धि सो लहइ णरेसर विउलरिद्धि। 
घत्ता--णिसिभोयणु णरवरु परिहरइ मोणवएण भोयणु असइ | 
सो अच्छरगणियहिं परियरिउ सुरहर छील| परिवसइ ॥ ३॥॥. 40 
४छे 
एफ 382९ ॥प॥7४९5 ध6 58व ९ 0 ०ऊकुवणावरु एथ्गॉंथातव 
76छथा0 9ए (6 ४007ए 0 (६88॥४ए४ 20 )(20॥5५प्र68799, 
उवहसिय सुरूवे णरसुरिंद मणि सोउ ण किज्नइ है णरिंद । 
'सोएण णिवज्ञाइ गुरुड कम्मु._ णड पावइ सोहणु सणुवजम्मु । 
उप्पज्जईं चयरहँ हिययहारि - णयणाण पियारी छडहणारि। 
मणरंजण णंदण इद्द भाय बइराण णियाणईँ सयरूू आय। 
णउ सकहिँ तहिँ भवि दुहु करेवि णीयाणु करहिँ परिभर् वद्देवि । 
आण्णहिं भवि 7 दुहु देह जेब होण्जहि अम्हहें जीव तेव 
चिरु पयडी जा कह मुणिगणेण.. सा णिस्तुणि णरेसर थिरमणेण । 


ह्ड्त 


एत्थत्थि पसिद्धी णयणरमभ्म - महुराउरि सणिचित्तलियहसम्म । 
तहिँ दियवर दाइ्य णाई हत्थि. माहवमहुसूयथण दोण्णि अत्यि | 
ते वइरु महंतउ सर्ण वहंति अवरोप्परु गुणगणु णउ सहंति | 0 


घत्ता-दिवसेहि गलंतहिँ महावहो धणरिद्धि परमुह छहु भइड | 
णउ णिवसणु घरिणिहिं संपड्‌इ बलसत्ति वि सयल वि तहो गलिय ॥॥ 
थ्ू।,, 

हवत2ए६ प्रा प्रा$ एशाप्र'ए 80०8 0 प्रा5 परएश १(४९॥प५प्रतेधा&, 
तहो घरिणिएँ ता एकहिँ दिणम्मि संचितिड दुत्थिएँ णियसणस्मि । 
तुह्ें पिययम णिसुणहि वयणु कि पि महुसूयणु तुरियउ सरहु गंपि । 
भुक्खाईं किलावियणिद्धणाहँ सो देहइ भोयणु विहि जणाहें । 
तहें बयणु सुणेविणु माहवेण पडिवयणु भणिउ खलिएँ रवेण । ु 
भाणुण्णईं छंडिवि कि परासु घरि जाइवि पइसहें दुहयरासु । 
चरि कवरूहिँ खाइवि विसु मुयड णड दुज्जणघरि किंकरु हुयउ | 
पुणु भणियड माहवघरिणियाईँ... साणुण्णइणियरिं कि कियाईं।* 


३. १ प्रतिषु 'सिवपहु.' 
४. १ | परिहउ, 





5, २, १० ] हिन्दी अनुवाद 
३--झुनिका नरवाहनदत्तको धर्मोपदेश 


फिर नरबाहनदत्तने मुनिसे कहा--नाग, देव और नरेन्द्र जिनके चरणोंमें नमस्कार 
करते हैं, ऐसे हे मुनि-वरेन्द्र, आप करुणा करके मुझे वह निर्मल धर्मका सार कहिए जिससे मैं 
संसारका पार पा सकूँ। तब शिवमार्गमें दृढ़ अनुराग बॉधनेवाले उन वीतराग भद्ारकने कहा-- 
बहुत प्रछाप करनेसे क्या छाम ? अपने हृदयसे जिनवरकी भावना करो। हे नराधिप, निरन्तर 
दानमें बुद्धि व अति निमेछ मनकी विशुद्धि करते रहना चाहिए। जो कोई पाँच अणुव्रतोंको 
अपने सिरके ऊपर रखकर ( धारण करके ) तथा दिव्य शिक्षात्रत और गुणब्रत लेकर, औषध, 
आहार, अभय और सुज्ञान, इन चार भेदोंसे विभक्त दान देता है, चह, हे नरेश्वर, मनोवांछित 
निर्मल समृद्धि तथा विपुर ऋद्धि रूप फल पाता है। जो मनुष्य निशिभोजनको त्याग देता है 


तथा मौनब्रतसे भोजन करता है, वह अप्सरारूपी गणिकाओंसे सेवित देवोंके विमानमें छीछा 


करता हुआ रहता है । 


४--निदान चैरका दृष्ठान्त 


अपने रूपसे नरेन्‍्द्रों व सुरेन्द्रोंका उपहास करनेवाले, हे नरेन्द्र, मनमें शोक नहीं करना 
चाहिए । शोकसे बड़ा कर्म बँधता है, जिससे शोमनीक मानव-जन्म नहीं प्राप्त होता | हृदयहारी 
व नयनप्यारी सुन्दर नारी वेरसे उत्पन्न होती है, व वेरके निदानसे ही मनर्र॑जन पुत्र व इष्ट आता 
आदि सब आते हैं। वे एक भवमें दुःख उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए वे पराभवक्की भावना 
रखकर निदान करते हैं कि अन्य भवमें जिस प्रकार हम इसे दुःख दे सके, ऐसा हमारा जीव उत्पन्न 
होवे | इस विषयपर मुनिगणने जो कथा चिरकालुसे प्रगट की है उसे, हे नरेश्वर, स्थिर मनसे 
सुनो । इसी देशमें प्रसिद्ध व नयनरम्य मथुरापुरी है, जहाँके भवन मणियोंसे चित्रित हैं । वहाँ 
माधव और मधघुसूदन नामके दो ब्राह्मण थे, जो दायाद होते हुए परस्पर हाथियोंके समान बैरी 
थे | वे अपने मनमें महान्‌ वेर रखते थे और एक दूसरेके गुणगणको सहन नहीं करते थे | दिवस 
जाते शीघ्र ही माधवकी धन-ऋद्धि पराड्मुख हो गयी । यहाँतक कि उसकी ग्रृहिणीके लिए ब्त्र 
भी प्राप्त नहीं होता था । उसकी समस्त बलशक्ति भी क्षीण हो गयी। 


४--माधवकी डुसांवना और मधुसूदनकी सउ्जनता 


तब उसकी ग्रृहिणीने अपनी दुरवस्थामें एक दिन मनमें विचार किया ( और अपने पतिसे 
कहा )--हे प्रियतम, तू कुछ मेरा वचन सुन | जाकर तुरन्त मघुसूदनका अनुसरण कर । वह 
भूखसे पीड़ित व निर्धन हम दोनों जनोंको भोजन देगा । उसका यह वचन सुनकर माधवने गद्‌- 
गद स्वरसे उत्तर दिया--मैं अपनी मानोन्नतिको छोड़कर दुःखकारी परायेके धरमें जाकर कैसे 
प्रवेश करूँ ? अपने कौरोंसे विष खाकर मर जाना अच्छा, किन्तु दुजनके घर किंकर होना अच्छा 
नहीं। इसपर माधघवकी ग्रृहिणीने फिर कहा--ऐसी मानोन्नतिका पूंज लेकर रहनेसे क्या छाभ ९ 
११ 


ई 


करकंडचरिड [६, ५, ८८ 


तहें सुणिवि वयणु महुसूयणासु.._गड माहउ तहो घरि सजणासु | 
चत्ता--सहुँ घरिणिएँ माहड दुहणिकड घरे आयड पेक्खिवि विमणमणु । 
' महुसूथणु करपंजलि करिवि तहो सम्मुह्ुँ हूुयड एयमणु ॥ ५॥ 0 
द्‌ 
पपा6 [बाल 780शए९५ गाय एशे!, ऊैपा 84॥2ए३ पए78 0 8 
9९९८पाशः जछ४ए एएप्रगाशा।ए।ए गाए ॥0 5 765 जी, 
विणएण विणामियसीसएण . भणियाईं ताईँ महुसूयणेण । 
महा पियरईं तुस्हईँं कवणु चोजु हें तुम्हें दिण्णगड असमि भोज्ु । 
जगि करुणवंतु अइसण्णणिज्ु. कह होइ ण सज्णु वंदणिज्ञु । 
हियएहिं ताईं मच्छरु वहंति तहो तणिय रिद्धि मणि णड सहंति । 
एकहिं दिणि रोसें माहवेण किड गमणु पयागहो तुरिड तेण। 5 
' तहिँ दिद्ठ तवोहणु कसणु एक्क.. तहों पायमूलि खणु एक थक्तु 
सो पुच्छिवि जशबरु माहवेण.._ तबचरणु छयड णिट्दरहिएण। 
तणु खवियड तेँ सल्लेहणेण सो मुयड णियाणईँ तकक्‍्खणेण। 
घत्ता--हडें होसमि महुसूयणहों खुड महुराउरिविप्पहो वल्लहड । 
पुणु देविणु सुक्खु महंतु तहो महो पच्छड्ं मरणु वि संभवउ ॥६॥ 0 
७ 
द्वत808 ॥5 एढ7000 बताप्र:ऐतध४/४ ४07 था ता68 ए०पाएु, 005 
हे थार हुए 60 6 शांट' 
सो माहउ महुसूथणघरम्सि उप्पणणड दियहहिं सुंदरस्मि । 
जणसूहड सयलकलाणिहाणु लहुओ वि हुयउ लोयहें पहाणु 
ता एकहि दिणि जमदूवर्णहिँ लहु विप्पहो णंदणु णियउ तेहिं'। 
महुसूयणु पुत्तहो तणु सरंतु धरणियले णिवडिउ सिरु घुणंतु । 
तहो कंठु ण मेल सरणे जाई. रोबंतड एक्कु वि खणु ण थाइ | 5 
बुज्ञाविड णउ बुज्ञइ वराउ संबद्ध तणयहो उबरि भाड | 
सुअदुक्खईं मरणहुं बंभणाड पायागहो गउ तग्गयमणाउ । 
दुक्खाणलद्ड्ढड मरइ जाम खेयरई केण सो धरिड ताम । 
घत्ता-तें अक्खिउ चइयरु माहवहो तवचरणणियाणईँ जो मुयउ । 
महुसूयण महुराउरिणयरि तुहु णंदणु मणहरु सो हुयड ॥ ७॥| 0 
ट्ः 
पिद्धाइएच्र008028 परधा'१९४ 5 6६७९४१९१०८5; ॥0ए ]6 ]08 धरा जा, 
सो सुणिवि वयणु विज्ञाहरासु_गड सोड झुएचिणु णियघरासु | 
सोएण विडंविय णरसुरिंद तेंसोड णकिज्इ हे णगरिंद। 
ता रलद्भावसरईं तहिं ठिएण णिड पुच्छिड केण वि खेयरेण। 
भो णरवइ कि पहें दिव्वदेह उवसाहिय सेइणि पवर एह | 
' ता कहइ णरेसरु खेयरासु मणिरयणमजडसंडियसिरासु । 5 
कुमरत्तणि हें बलवंतदेहु महों माणिणि कवण ण करइ णेहु । 


६ १ 7 जणमण्णिणिज्जु, २ ३ पुज्जिवि, 


६, 5, ६ ] हिन्दी अनुवाद पके 


उसकी यह बात सुनकर माधव सज्जन मधुसूदनके घर गया। दुखी और उदास मन माधवको 
गृहिणी-सहित अपने घर आया देखकर मधुसूदन हाथ जोड़कर एकाग्र मनसे उसके सम्मुख 
उपस्थित हुआ । 


६--माधवका निदानपूर्वक मरण 


मधुसूदनने विनयसे. सिर झुकाकर उनसे कहा--हे मेरे माता-पिता, तुम्हें कोन चिन्ता 
है? में तो तुम्हारा दिया अन्न खाता हूँ । जगतमें करुणावान्‌ सज्जन क्यों न अति माननीय और 
बन्दनीय होवें ? किन्तु वे दोनों (माघव और उसकी ग्रहिणी ) अपने हृदयमें मात्सये (डाह) रखते 
हुए मधुसूदनकी ऋद्धिको अपने मनमें सहन नहीं करते थे । एक दिन माधवने रोपसे अकस्मात्‌ 
प्रयागका गमन कर दिया । वहाँ उसे एक कृश तपस्वीका दशन हुआ और वह एक क्षण उसके 
चरणोंके समीप बेठा। माधवने यतिवरसे पूछकर निष्ठुरभावसे तपश्चरण छे लिया। उसने संलेखना- 
द्वारा अपने शरीरको क्षीण कर डाछा और वह तरक्षण निदान करके मरा कि मैं मथुरापुरीके मधु- 
सूदनका प्यारा पुत्र होऊ और फिर उसे महान्‌ सुख देकर पीछे मेरा मरण हो जाये । 


७-मभधुसदनका पुत्र-प्रेम व मोहका निराकरण 


इस प्रकार माधव कुछ दिनों पश्चात्‌ मघुसूदनके सुन्दर गृहमें उत्पन्न हुआ। बचपनमें ही 
वह जनप्रिय, सकल कलाओंका निधान तथा छोगोंमें प्रधान हो गया । फिर एक दिन वह विप्रका 
छोटा-सा पुत्र यमदतों-द्वारा अपहृत ( मृत्युको प्राप्त) हो गया । मधुसूदन पुत्रके शरीरका अनु- 
सरण करता हुआ, सिर घुनता हुआ, भूतरूपर गिर पड़ा। वह उसका कण्ठ छोड़ता ही नहीं 
था । स्वयं मरने जाता व रोता हुआ एक क्षण भी नहीं रुकता था। वह बेचारा समझानेपर भी 
समझता ही नहीं था। अपने पुत्रके ऊपर उसने ऐसा अनुरागभाव बाँधा था। पुत्रके दुःखसे 
वह ब्राह्मण उसीमें चित्त लगाये मरनेके लिए प्रयागको गया । दुःखामिसे दग्ध होकर जब वह 
मरने लगा, तब किसी खेचरने उसे रोका । उस खेचरने उसे उस माधवका वृत्तान्त कहा जो 
तपश्चरण करके निदानपूर्वक मरा था। उसने कहा--हे मधुसूदन, माघवका वही जीव मथुरा 
नगरीमें तुम्हारा मनोहर पुत्र हुआ था । 


८--नरवाहनदत्तका आत्मनिवेदन 


विद्याधरका यह वचन सुनकर मधुसूदन शोक छोड़ अपने घर छौट गया | विद्याधर नर- 
वाहनदत्तते बोछा--हे नरेन्द्र, सभी नरेन्द्र और सुरेन्द्र शोकसे विडम्बित हुए हैं। इसलिए 
शोक नहीं करना चाहिए । 

तत्पश्चात्‌ू अवसर पाकर वहींपर बैठे हुए किसी एक खेचरने राजा नरवाहनदत्तसे 
पूछा--हे दिव्यदेह नरपति, आपने इस विशाल प्रथ्वीको किस प्रकार अपने वशीभत किया ! 
तब उस मणिरत्वमयी मुकुटसे मण्डित सिरवाले खेचरको नरेश्वरने कहा--कुमारकालुमें मैं सबल- 
शरीर था। कोन ऐसी मानिनी स्त्री थी, जो मुझसे स्नेह न करे । मेरे नामसे शत्र॒ुजन थर्रों जाते 


पछ ' कुरुकंड्चरिलठ, [ ९५८, ७- 


महों णामें अरिणर थरहरंति. भ्यभीयचित्त वणु अणुसरंति। .._ - < 
जा अच्छडें हे सहुँ सयंणरेण.. महो घरिणि ताव णिय खेयरेण । 
हे छा ओएँ ० २ 
घत्ता-तहें तणएऐँ विओएँ दुम्मियड विहलंघछु कह व ण रइ करमि। 
कि देसहो हुंतठ णीसरमि कि केत्तदहो जाइवि हें मरसि || <॥ 70 


छ०एछ ॥6 7९४5 8 9०078 जणाध) जलवा एश्ापरय) 
इड चिंतिवि सयकछु वि णियघराउ गउ सुरसरितीरु सुरोहराउ। 
पइठाणसमीवई सुहणिवासु* मं जिणवरु देक्खिवि दुहविणासु । 
पणवेष्पिणु जिणु बीसमिउ तेत्थु. छुसुमाउहसरु पइसइ ण जेत्थु। 
णिद्दाभरमसउलियलोयणेण पडिसद सुणिउ तहिँ तक्खणेण | 
कि सोवहि कुमर विरत्तचित्तु तुद्द तुरिड मिलेसइ णियकरछत्तु । $ 
परिफुरियड त॑ सहो वयणे राई णीसरियडउ हें जिणसंदिराउ | 
अचलोइय चडदिसु मणहरीय ण वि णयणहिं दिद्विय सुंदरीय । 
णीसरिवि गयड उववणहो जाव तह दिद्ठी सुंदरि का वि ताव | 
घत्ता--मुहकमलु करंती करकमले अंगुलिएँ लिहंती धरणियलु । 
कोमलवयणपऊत्तियहिं सा परिपुच्छिय मईं सयलु ॥ ९ ॥ 0 
झट १ ० ह 20 पक 
७९ ऋणा9॥ (९॥8 गाय 800प्र ॥6/ ]07ए8 (0प065, 


तुहु सुंदरि अच्छहिं कि वणम्मि समणयणहिँ झायहि कि सणम्सि । 


संण्णाणसरोरुहख रदिणिंद ता ताईँ पयासिड महो खगिंद । 
विज्ञाहरपव्वयदाहिणंगे पुरि अत्थि जयंती सिंधुसिंगे । 

तहिँ धूमकेउ विज्ञाहिणाहु घरि घरिणि सुणंदा अत्थि ताहु । 

अवरुप्परु विरइयतिलूरिणाहे... हड़ें घूब हूब तहु बिहि जणाहें । 5 


एकहिं दिणे सहियहिं अगुसरेवि. एल्थागय कीछा मणे धरेवि । 
णाणाविहकीलाकीलिरीहि सहुं सहियहि खेलमि सुंदरीहिँ। 
जा कील करेविणु सुह ठिया3.. ता खेयरु मयणामरु इहाउ | 
घत्ता--सो पेक्खिवि मयणे हें गडिय बायाहय केलि व कंपविय | 
महो हियउ मुणंतिएँ सहयरिए तहो सहयरु जाइवि अणुसरिय ॥१०॥ 0 
११ 
लि०ज़ छ6 ॥80 शिशा ॥ 0ए6 शादि 4 प्रातज्भततभ9, 
सो पुच्छिड ताएँ महासईएँ को अक्खहि हु णिम्मलमईएऐँ | 
सो भणइ एत्थु विजयड्ढे रम्मि सिरिउप्पछखेडि मणोहरम्मि | 


तहिं खेयरु हूयउ पठमएड तहों तणउ तणड हु मयणवेड | 

उत्तरवेयडढहों गुणणिकेड मणवेयहो णंदणु पवणवेउ | 

तहो णेहएँ तहि किर जाइ जाब॒ ता तुम्हईं दिद्वड एहु ताव । 5 
5 ट 


* ८ *१ 0 सहयरेण, 'र सह घरेण. २ 50 मइ 
१०.६१ 70 ])0 अण्णाण २ 7 विज्जाहिवासु ३ 0 तासु. ,४ 7 में इससे पूर्व हासियेम जोडा गया 
है-<विणु सुयणहु तहो को करइ णेंहु. जाणेविणु वृल्ल॒ह परममोह 
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थे और चित्तमें भयभीत होकर वनका अनुसरण करते थे । इस प्रकार जब मैं अपने स्वजनों-सहित 
रहता था, तब एक खेचर मेरी ग्रहिणीका अपहरण कर ले गया । उसके वियोगसे दुखित होकर 
विहल हुआ मैं किसी प्रकार भी अपने चित्तको प्रसन्न नहीं कर पाता था ( ओर ऐसा विचार होता 
था ) कि क्या मैं देशसे निकल जाऊँ, अथवा कहीं जाकर आत्मघात कर छू १ 


६--नरवाहनदत्तका पत्नी-वियोगमे भ्रमण 


ऐसा सब चिन्तन कर मैं अपने घरसे निकछ पड़ा और उस सुरसरि (गोदांवरी) के तीरपर 
जा पहुँचा जो सुरगणोंको प्यारा है । प्रतिष्ठान ( पैठण ) के समीप मुझे सुखके निवास व दुःखके 
विनाशक जिनवरके दशन हुए। जिनेन्द्रको प्रणाम कर'मैं उसी स्थरूपर ( मन्दिरमें ) विश्राम करने 
लगा, जहाँ कामदेवका बाण प्रवेश नहीं करता । जब निद्गाके भारसे मेरे नेत्र मुँद रहे थे, तभी 
मैंने उसी क्षण एक शब्दध्वनि सुनी--हे कुमार, तू विरक्त चित्त हुआ क्यों सो रहा है; शीघ्र ही 
तुझे अपनी भायों मिल जायेगी ।” इससे मेरे मुखपर रंग आ गया, और मैं जिनमन्दिर्से निकल 
पड़ा । मैंने चारों दिशाओंमें देखा किन्तु वह मनोहर सुन्दरी मेरी आँखोंको कहीं दिखायी न दी। 
वहाँसे निकलकर जब मैं उपवनमें पहुँचा, तब वहाँ मुझे कोई एक सुन्द्री दिखायी पड़ी | वह 


#च्िक 


अपने मुखकमलको हस्तकमलूपर करके अँगुलीसे भूतरूपर कुछ ढिख रही थी। मैने कोमछ वचन- 


प्रोक्तियों-द्वारा उससे सब बात पछी । 


१०--विद्याधरीका आत्मनिवेद्न 


मैंने पूछा- हे सुन्दरि, तू इस वनमें क्यों बेठी है, और शान्त नेत्नोंसे अपने मनमें क्या 
ध्यान कर रही है ? तब, हे सज्ञानहूप कमलोंके प्रखर सूर्य खगेन्द्र, उसने मुझपर प्रगट किया कि 
विद्याधर पर्वेतके दक्षिण भागमें सिन्धु-शिखरपर जयन्ती नामकी पुरी है, वहाँ घूमकेतु नामका 
विद्याधर राजा रहता है | उसके घरमें उसकी सुनन्दा नामकी गृहिणी है । परस्पर स्नेह करनेवाले 
उन दोनोंकी मैं पुत्री उत्पन्न हुईं । एक दिन अपनी सखियोंके साथ चलकर मनमें क्रीड़ाकी इच्छा 
करके यहाँ आ पहुँची ओर नानाप्रकारकी क्रीड़ाओंमें आसक्त हुईं अपनी सझुन्दरी सखियोंके साथ 
खेलने लगी । जब क्रीड़ा करके हम, सब सुखसे बैठी थीं, तब मदनामर नामका खेचर यहाँ आया | 
उसे देखकर मैं मदनसे विहठ हो गयी, और पवनसे आहत केढीके समान काँप उठी | मेरे हृदय 
को जानकर मेरी सहचरीने जाकर उस विद्याधरके सहचरका अनुसरण किया | 


#) | #7«)! 
११--उसके प्रेमी विद्याधरका परिचय 
उस निर्मलमति महासखीने उस मदनामरके सखासे पूछा--कहिए, ये कौन हैं १ उसने 
कहा--इस रम्य विजयाधंपर मनोहर श्री उस्तलखेड़ नगरमें पद्मदेव नामका खेचर हुआ है, उसी- 
का यह मदनदेव नामका पुत्र है। उत्तर विजयाधेमें मनवेगका गुणनिधान पुत्र पवनवेग रहता है । 
उसीके स्नेहसे यह वहाँ जा रह है। इसी बीच तुमने-उस्ते।यहाँ ' देख|डिया. हैः। उसने भी मेरे 


घ्दे 


करकंडचरिड ,[*७ १३, ६ै- 


परिपुच्छिबि सो छुछु महो महंतु. मणु मेरड णेहरु सो लहंतु । 
इड कहिबि ताहे गय खयर वे वि मयणामरु आयड पुणु बलेवि। 
तहो लज्जप्र ण वि महो वयणि वाणि बोल्लंति वि ते सहुँ बहें काणि। 
ता सहियए॥ँ भणिड तुरंतियाप्र.._ भो सुंदर णिवसहि सहु पियाएं। 
घत्ता--णियकंठड लेविणु णियकरई भुत्ताहलूमाछा सुंदरिय 0 
जा घह्नइ कंठईं महो तणईं ता कोकहुँ आइय सहयरिय ॥ ११॥ 
१२ 
छ0ज्ज 0९' [0ए8/ ज़88 पिए€वे ॥ (08 एथशाए 9ए (6 एपा४6 एत 87 
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ता केउमइए हें घरहो णीय विवणस्मण घरे दुक्खेण थीय । 
पुणु बलिबि आय हें पंध जाव मयणामरु मई ण वि दिद्ठ ताव | 
तहों तणउ विरहु विज्ञाहरीए॑. परिअक्खिउ काएँ वि दुहहरीए। 
सुविरुद्धवयणु पुणु पुणु छबंतु उद्घाणणु विहलंघछु भर्मंतु । 
विरहाणलताविड पई सरंतु रिसिकण्णह लग्गड सो तुरंतु। 5 
ता तुरिड विलक्खी हूइयाएँ मयणामरु सूयउ कियउ ताएँ। | 
तहें सहियएँ धम्में तरलियाएँ सा भणिय तुरंतिय करुणियाएँ । 
तुहँदेवि अणुग्गहु करहि तेव._ णियभजहे सहें कीलेइ जेब । 
घत्ता--ता भणियड ताएँ महासइप7ं णरबाहणदत्तईं ज॑ं द्िवसि | 
परिणेव॒ड रूड मणोहरउ रइविबव्भमणामउ रद्धजसि । ॥ १९॥ . _0 
१३ 
दै0067 ज़ण्राधा धए६5 86 शत ६ 000६, 
हे सहियरे सुंदर छल्ियदेहु णरु होसइ तइयहु पुणु वि एहु। 
हे सुंदर इड महो ताईं कहिड._ इड सण्णिवि मई वणवासु गहिड। 
आयण्णिवि त॑ हें थियड जाव छीलावइ आइय तेत्यु ताव। 
तहें करयछे णिहियउ पडु विचित्त पेच्छंतहँ मोहइ जणहें चित्त । 
परिपुच्छिय सा सईं उज्जएण एल्थागय तुहुँ कज्नेण केण। 5 
ता भणिउ ताएँ सुणि पवर बीर जणवल्नह सुंदर मेरुधीर । 
विजयड्ढहो दाहिणसिंघुतीरे. सुरखेयरपरिमलछूबवरसमीरे | 
रयणाण णिलरूड णयणाहिरामु तहि अत्थि णयरु कणयउरु णामु । 
घत्ता--तहिँ राणउ णामें हंसरहु विज्ञाहरणियरहिँ परियरिड । 
हंसिणिएँ हंसु व मणहरड सो विमलाएविप;रें अणुसरिउ ॥ १३॥ 40 
१४ 
506 ट्राए28 तराणियशा0 ४०० गरा5 08 ज्ञाह 
तें आणिय माणवि हंरिविकावि अहिलछासहो कह व ण तहो गया वि । 
तहो मंदिरि अच्छइ सरियधस्म जा मयणकरंडी रयणरम्म | 
ण वि जंपिड केण वि समउ ताएँ णियरमणु अछेहिड तर्गयाएँ । 


११, १ 0 ऐ णियकुलु, 
१४ १ ]४७ माणिवि, २ ए४ तग्गाया वि. ३े 'र भग्गयाएँ, 





हे, ७३] हिन्दी अज्॒वाद कट 


महान्‌ कुलकी बात पूछ लछी। मेरे स्नेहल मनको लेकर वह खेचर, तथा पूर्वोक्त वार्ताछाप करके 
उसका वह सहचर, ये दोनों विद्याघर वहाँसे चले गये। मदनामर पुनः छोटकर जाया। किन्तु 
लज्जावश मेरे मुखसे चाणी ही नहीं निकली । उसके साथ बोलनेमें भी मुझे छाज लगी | तब मेरी 
सखीने तुरन्त उससे कहा--हे सुन्दर, प्रियाके साथ बैठिए । इसपर उसने अपने हाथसे अपने कण्ठ 
की सुन्दर मोतियोंकी माला ज्यों ही मेरे कण्ठमें डाली, त्यों ही एक सहचरी मुझे बुलाने आ पहुँची । 


१५--ऋषिकन्या-द्वारा शाप व भविष्यवाणी 


फिर केतुमती मुझे घर के गयी | मैं घरमें उदास मनसे दुःखपूवेंक रही । में जब पुनः 
छौटकर उसी मार्गपर आयी, तब मुझे वहाँ मदनामर दिखायी नहीं दिया। उसके विरहकी बात एक 
कोई दुःखहारिणी विद्याधरीने मुझे सुनायी कि--मदनामर पुनः-पुनः बहुत विरुद्ध वचन बोलता 
हुआ ( असंबद्ध प्रछाप करता हुआ ) मुँह उठाये विहल होकर घूमता हुआ, विरहानलूसे संतप् 
होकर तेरा स्मरण करता हुआ, शीघ्र एक ऋषि-कन्यासे जा छगा | उस कन्याने तुरन्त घबराकर 
( अपने शाप-द्वारा ) मदनामरको सूआ बना दिया । तब उसकी सखीने धर्मसे तरहित होकर 
तुरन्त करुणापूवंक ऋषि-कन्यासे कहा-है देवि, तुम इतना तो अनुग्रह करो कि यह अपनी भायौसे 
क्रीड़ा कर सके | तब उस महासतीने कहा कि जिस दिन नरवाहनदत्तसे मनोहर रूपवती व 
यशःप्राप्त रतिविश्रमा नामकी कन्यासे विवाह होगा-- 


१३--नरवाहनदत्तके पास चित्रपट लेकर लीरावतीका आगमन 


हे सखि, तब यह पुनः सुन्दर और ललित देह मनुष्य हो जावेगा । हे सुन्दर, (नरवाहन- 
दत्त राजा)-यह बात उस विद्याघरीने मुझसे कही । और उसीको मानकर मैंने वनवास ग्रहण कर 
लिया । ( नरवाहनद॒त्त विद्याधरसे कहता है कि ) यह सुनकर में जब वहीं बेठा था,- तब वहाँ 
लीलछावती आयी। उसके हाथमें एक सुन्दर चित्रपट था, जो देखनेवाले छोगोंके चित्तको मोहित 
करता था । मैंने उद्यत होकर उससे पूछा कि तू किस कार्येसे यहाँ आयी है १ तब उसने कहा-- 
“हे प्रवरवीर, जनवल्लभ, सुन्दर, मेरुधीर, सुन । विजयाड्के दक्षिणमें सिन्धुके तीरपर जहाँ देवों 
और खेचरों (को प्रसन्‍न करनेवाढी) उत्तम सुगन्धित वायु चलती है, वहाँ रत्नोंका निधान, नयना- 
भिराम कनकपुर नामका नगर है । वहाँ विद्याधरोंके समूहोंसे सेवित हंसरथ नामका राजा है। वह 
विमछा देवीसे युक्त ऐसा मनोहर दिखायी देता है ज़ैसा हंसिनीके साथ हंस | 


१४--नरवाहनदत्तकी पत्नी मदनमंजूषाका पता 


वह किसी एक मानवीको हरकर के आया है। किन्तु उस मानवीको उसके प्रति कोई 
अभिलाषा नहीं है। वह नयनरम्य मदनकरंडी ( मदनमंजूषा ) उसके महरुूमें धमेंका अनुसरण 
करती हुई रहती है। वह किसीके साथ बातचीत भी नहीं करती । उसने चुपच्राप मन छुगाकर 


कस्कंडचरिड [ ६, १७, ४० 
, सो पेक्खियि णियमणि रमइ जाव वेगवइ सुखेयरि आय ताव । *. ॥४ 


परिपुच्छिय सरसंजूस ताप्र._ , को छिहियउ पई एहु भणहि मा9-। पा 
कि खेयरु किण्णरु सुरुणरो वि किं,वम्महु संधियगुणसरो वि,। मा 
बेगवइहे कहियउ ताएँ सार , णरवाहणु महु पिड एहु चारु | 


अवलोइड जा तं॑ फलहु छेवि धरणियले णिवडिय तणु धुणेवि । 
घत्ता--परिपुच्छिय जाणिवि वेगवइ किउ हासड कणयमईए तहे । 
ण वि रुच्चई कवणु वि ताहे वरु रूवेण वि दिद्दईँ गय धरहें ॥ १४॥ 0 


(सा 


शाधए ]8808(/8 ॥8 &धण॑०त ७7 6 पाया छाण्ण्ष्रा छ ॥07, 
त॑ कोडड[देक्‍्खहुँ छद्धसलहु लेवाबिड कणयमईए फलहु । 
परिभावइ जा पुणु तं मणम्मि_ धरणियले णिवडिय सा खणम्मि । 
इुक्खेण सचेयण कह व हूअ परिपुच्छिय सहियहिं सरलूभूअ | 
मुच्छाईं पवण्णी सहिए काईं तुहें दुक्खईं भणु हिययम्मि जाईं। 
सा भणइ बहिणि इहु पडु विचित्तु महो कीयउ एण णिरत्थु चित्तु । $ 
कि सुरेंड माइ कि होइ काम लइ भावइ एयहो तणड णामु । 
तहो विरहें अइविमणम्मणीहिं.. हें पेसिय ताहि मि विहि जणीहिं। 
चिरु चारणमुणिणा ज॑ भणीड त॑ ताहि मिं णियमणि परिगणीड | 
रइविव्भम जो परिणेइ संतु सो होसइ अम्हहेँ तणउ कंतु । 
सा तुरिउ छिहाविय पडे सुराय. सो पडु रूएवि हूँ एत्थु आय । 0 

घत्ता--जा पडु वि लणविणु णियकरईं पुणु भाविउ रूड मणोहरउ । 

ता मुच्छऐ्ं रुंभिउ हियउ महो हे खेयर कि पि ण संभरउ ॥| १५॥ 
ध्५् हि १ छ्‌ 5 $ 8 


िशभ्एश्लोगा90909 ०07९०प१९४ 5 ४0 9ए 89 एशए8 गधा ॥6 
जा शाते प्राद्ा764 2 [056 ह॥5, 


सहियाण मज्झें णिम्मछूमईएँ तहिँ णीयउ हें लोलावईएऐँ । 

ता जाइवि गरुवईं उच्छवेण रइविज्भस परिणिय मईं णिवेण । 
वेयमइएऐँ सह कंचणमई वि वेबाहिय पुणु छीलावई वि । 
अवराइईं वि पंचसयाई तेत्थु वेवाहियाईं थिउ मयणु जेत्थु। 


खेयररईे तेण जा हरिवि णीय महो मिलिय घरिणि सुमणोहरीय । 5 
संसाहियाईँ खेयरसयाई उप्पाइयाईँ अरिमणे भयाईँ | 

संसिद्धी मेशणि जलहि जाम जहिँ वसहिं णिरंतर विउल गाम । 

आणाबिड जणवइ ताउ देव कंड पट्टबंधु जणविहियसेव । 


घत्ता--इउ चश्यरु अक्खिड खगवरहे परिपुंच्छिड पड हउ ज॑ सयदु । 
कणयामरदाणई जणु थविड परिवंदिड मईजिणपयजुयलु ॥ १६॥ . 70 
इय करकंडमहारायचरिए मुणिकणयामरविर्‌इए भव्वयणकण्णावयंसे पचकललाणविहाणकप्पतरु- 
फलसंपते णरवाहणदत्त-अवखाण-आय॑ण्णणों णाम छट्ठो प॑रिच्छेड समत्तो । 
संघि ॥ ६॥ 

४ ] वम्मह संधिउ ५ प्रतिषु अवलोइय', 
१५, १ | लेहाविउ २ 7प पवण्णा /0 ]8 इह फलूहि चित्तु, ४ 0 ९ मणउ, ५ 7९ मुच्छिउ, 
१६. १ | ताव.,२ | किउ. ३े ] 8 खगवयहो '....' 


६, १६, १० ] हिन्दी अजुधाद छ६ 


अपने पतिका चित्र लिखा । उसे देख-देखकर जब वह अपने मनमें प्रसन्‍न हो रही थी, तभी 
वेगवती नामकी सुन्दर खेचरी वहाँ आ पहुँची । उसने स्मरमंजूषा ( मदनमंजूषा ) से पूछा-- 
आपने यह कौन छिखा है, ( किसका चित्र बनाया है ) मुझे कहिए तो ? यह कोई खेचर है, या 
किन्नर, या देव अथवा मनुष्य, या प्रत्यंचापर बाण चढ़ाये मन्मथ ही है ? तब मदनमंजूषाने 
बेगवतीसे सार बात कही--यह मेरा सुन्दर पति नरवाहन है । उसने उस फलकको लेकर ज्यों ही 
देखा, त्यों ही वह शरीर घुनकर भूतरूपर गिर पड़ी  वेगवततीको मूछित हुईं जानकर कनकमतीने 
उसका हास्य किया-इसे तो कोई चर रुचता ही नहीं था, और अब रूप देखने मात्रसे धरापर 
पड़ रही | हे 


+ ॥ ( | 


१५--रतिविश्वमाका चित्रपट 


फिर कौतुकवश देखनेके लिए उस प्रशंसनीय फरुकको कनकमतीने ले लिया । ज्यों ही 
उसने अपने मनमें उसकी परिभावना की, त्यों ही उसी क्षण वह भी धरणीतरूपर गिर पड़ी .। जच 
वह दुःखसे किसी प्रकार सचेत हुईं, तब उस सरल्चाहुसे सखियोंने पूछा--हे सखि, तू क्यों मूच्छो 
को प्राप्त हो गयी १ तेरे हृदयमें जो दुःख हों वे कह । उसने कहा-हे बहन, इस फलकपर जो 
चित्र लिखा है, उसने मेरे चित्तको निरथंक ( विवश ) कर डाला । हे माता, यह कोई सुर है, या 
काम ? मुझे इसका नाम बहुत माता है। ( पटधारिणी लीलावती नरवाहनदत्तसे कहती है कि ) 
उसीके विरहसे अति उदासमन होकर उन दोनों विद्याधरियोंने मुझे भेजा है। बहुत पहले जो 
चारण मुनिने कहा था, वह उन्होंने अपने मनमें सोच रखा है--जो कोई रतिविश्रमाका परिणय 
करेगा, वह हमारा भी पति होगा । तब उस रतिविश्रमाका सुन्दर चित्रपट लिखाया गया और उस 
पटको लेकर मैं यहाँ आयी हूँ ।”” जब उस पटको अपने हाथमें लेकर मैंने ( नरवाहनदत्तने ) उस 
मनोहर रूपको देखा तब मेरा हृदय मूच्छासे रुद्ध हो गया, और, हे खेचर, मुझे कुछ भी स्मरण 
नरहा। 


१६--पति-पत्नीका पुनर्मिलन व नरवाहनकी समृद्धि 


तब वह निर्मेलमति छीछावती मुझे उन सखियोंके बीच ले गयी । वहाँ जाकर बड़े उत्साहसे 
मैंने रतिविश्रमाका परिणय कर लिया । वेगमतोके साथ कंचनमतीको भी विवाहा, और फिर 
लीलावतीको भी । अन्य पाँच-सो कन्याओंको भी वहीं विवाह, जहाँ मदनका निवास बन गया 
था । जिसे वह खेचर हरकर ले गया था, वह मेरी छुमनोहर ग्रहिणी भी मुझे मिल गयी। मैंने 
सेंकड़ों खेचरोंकी वशीभूत किया, शन्रुके मनमें भय उत्पन्त किये, और जहाँ निरन्तर विपुर आम 
बसे हुए हैं, ऐसी जरूषि-प्यन्‍्त मेदिनी मेरे अधीन हो गयी। तब, हे छोकसेवित देव, मुझे 
जनपदमें छाया गया और मेरा पद्चबन्ध ( राज्याभिषेक ) कर दिया गया। हे खेचर, तूने जो 
कुछ मुझसे पूछा, वह सब बृत्तान्त मैंने सुना दिया । मैंने कनक और अमरदानसे छोगोंको सन्तुष्ट 
कर स्थापित किया, तथा जिनेन्द्रके चरण-युगलूकी वन्दना की । 


संघधि--७ 
१ 
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करकंड सुबंधव भणमि पड छूइ देहि पयाणड तुरिउ तुहेँ। 
94 [] 3 ५ 
अइ सडणु सुहावउ सुंद्रठ तहु फलइं लहेसहि णारिसुहु ॥ 
' भणु कवणहो सँउणहो फलई धीर महो णारि हवेसइ खयरवीर । 
तहो कहइ खयरु मुणि पुरड पेक्खु फलु देइ णिरुत्तड द्व्वचक्खु 
कहि सर्उणहो फलछु संपतु केक... ता कहइ खयरु संपत्तु जेण । 5 
को वि बंभणु सुक्खउ खीणदेहु. संचल्लिड देसहो मुइवि गेहु । 
तें काणणि जइचरु एक्कु दिहु. तहो तोसु महंतड सणे पहल । 
9हु सडणु सुहावड सणि धरेवि सो णच्चिउ उब्सा कर करेवि | 
खेलंतु अहेडड रायउत्तु ता तेत्यु खणद्ें को वि पत्तु । 
एक्ल्लड अडविहिँ तुद्दमाणु ते दिट्ठउ बंभणु णच्चमाणु। 0 
घत्ता--भो विप्प भडारा भणमि पईँ कि रण्णे पणश्चहि मोकछूड | ' 
अह छद्धउ कि पि मणोहरड कि भायर हूवउ वावरूड ॥ १॥ 


२ 
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तहो कहइ दिएसरु सरछचित्त._ णड वायगहिड हे होमि मित्त । 
गयभूसणणिवसणजंतएण आणंदमहारसु पत्तएण । 
पंचाणणु णिवसइ जहिँ समत्थु मई सवणु सुहावउ रद्ध एत्थु। 
तहो फलई लहेसमि रायकच्छि. भुंजेसमि मेइणि हरियकुच्छि । 
ता कुमरईं तुरिड पउत्तु भद्ू उज्ञाय तुहारउ हडँमि चड्। . * 5 
महो देहि भडारा सवणु एहु लइ भूसणु घोडड दिव्वदेहु | 
आहरणसमाणड तुरड छेवि गउ विप्पु घरहो तहो सवणु देवि। 
अहिणवसुणालवेल्लहलदेहु संचल्लिउ कुमरु पइण्णणेहु । 

घत्ता--जिणसासणदेविएँ तहो पुरड णियविज्ञएँँ णिम्सिउ ज॑ जि तणु। 

तं मेल्लिबि कीयेड अवरु पुणु पेक्खंतहेँ पसरइ जेण मणु॥ २॥ 0 


१ १7) छहु २० | 7४ सवणु, ३. प्रतिषु 'बहु', ४ 0 ] २ सबवणहो, ५ 5 बहेदुउ, 
३. १ 7 में इससे पूर्व पाठ है-विष्पहु वयणाउ वि गहिउ सह. 


सन्धि--७ 


१--शुभ-शकुन 


खेचरने कहा--हे सुबन्धु करकण्ड, में आपसे कहता हूँ कि आप यहाँसे तुरन्त प्रयाण कर 
दीजिए, क्योंकि इस समय बहुत सुन्दर सुहावना शकुन हुआ है, जिसके फरुसे तुम्हें नारीसुखका 
, छाभ होगा । ( इसपर करकण्डने पूछा ) कहिए--हे धीर, खेचरवीर, कौनसे शकुनके फलसे 
मुझे नारीकी प्राप्ति होगी । इसपर खेचरने कहा-देखिए अपने सम्मुख दिव्यचक्षु मुनिको; यह 
शकुन अवश्य अपना फल देगा | तब करकण्डने पूछा, कहिए, किसने इस शकुनका ऐसा फल पाया ५ 
है १ तब खेचरने इस फल-प्राप्तिकी कथा कही । कोई एक भूखा, क्षीण-शरीर आह्मण घर छोड़कर 
विदेशको चल पड़ा । उसने वनमें एक यतिवरको देखा, जिससे उसके मनमें महान्‌ सन्‍्तोष हुआ। 
इसी सुहावने शकुनको मनमें धारण कर वह हाथ ऊँचे उठाकर नाचने छगा | उसी समय क्षणाड्धेमें 
वहाँ आखेट खेलता हुआ कोई राजपुत्र ( क्षत्रियकुमार ) आ पहुँचा । उसने अटवीमें उस ब्राह्मण- 
को अकेले हर्षसे नाचते हुए देखा | यह देखकर उसने पूछा--हे भद्दारक विप्र, मैं तुमसे पूछता १ 
हूँ कि तुम मुक्तभावसे इस अरण्यमें क्यों नाच रहे हो १. क्या तुम्हें कोई मनोहर वस्तु प्राप्त हुई 
है, अथवा क्या, हे भाई, तुम बावके हो गये हो १ 


२--शकुनके फलंका उदाहरण 


तब राजपुत्रसे उस द्विजेश्वरने कहा--हे सरलचित्त मित्र, में वातगृहीत ( बावरा ) नहीं 
हुआ । बिना भूषण-वस्त्रके जाते हुए, व आनन्द महारसको पाते हुए यहाँ, जहाँ प्रबल पंचानन 
निवास करता है, मैंने एक झुहावना शकुन पाया है। उस शकुनके फल्से मुझे राज्यलक्ष्मीका 
लाभ होगा, और में हरी-भरी प्रथ्वीका भोग करूँगा | यह सुनकर उस राजकुमारने तुरन्त भट्टसे 
कहा--हे उपाध्याय, में तो तुम्हारा शिष्य हूँ; हे भद्दरक, यह शकुन आप मुझे दे दीजिए, और ५ 
मेरे आभूषण तथा दिव्यदेह घोड़ेको आप ले लीजिए । इसपर वह विप्र आभरणों-सहित धोड़ेको 
लेकर, तथा अपना शकुन उस राजपुत्रको देकर, अपने घर चला गया | इधर नये मृणालके समान 
कोमल देहवान्‌ कुमार प्रसन्‍न होकर आगे बढ़ा | तव उसी समय जिनशासन देवीने उसके सम्मुख 
अपनी विद्यासे जो शरीर निमोण किया था, उसे छोड़, अन्य ऐसा शरीर घारण क्रिया जिससे 
देखनेवालॉंका मन उसकी ओर आकृष्ट हो गया। १८ 
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तहो अग्गईं हुई हरिणणेत्त ण॑ राहवघरिणि सणेहचित्त । 


हें तुज्झु कुमर अणुमग्गयारि संहूई तुह अरिपलछयकारि | 
सो ता9 समउ गउड अडविम॒ज्यमि णरखेयरकिंणरसुरअसज्ि । 
तहिं कूउ चिराणउ तेहिं दिद्ठ हिययम्मि महाडरु णउ पहहु । 
सहुं दिद्ठठ विसहरु दददरेण जुज्मंतड तहि णिद्दुरकरेण 5 
जुज्म॑ंता पेक्खिवि तुरिउ-तेण '  णियरअँंगु पमरण्णिवि तिणु व जेण । 
असिधेणुआएँ खंडेवि खाहु णियमंसु णिवेसिउ सज््ि ताहु । 
ता बिण्णि वि साहसु तहो मुणेवि अवयरिया अग्गईँ सणुव होवि। 
घत्ता--आहीरहं रूबईं एक्कु हुड अण्णेक्क वि वडुयहें रूवधरु । 
तिहिँ जणहिं सुसोहिड सो कुमरु णं सग्गहो आयड को वि सुरु ॥३॥ 0 
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दिद्वाईं ताईं केण वि णिवेण सम्माणियाईँ वयणुच्छवेण | 
देक्खेबिणु रूवकरंडणारि मणि पइठी ण॑ तहो पलछयमारि। ' 
तहे णारिहे अहिलासहो गएण.._ तहो पाणणासु चिंतियड तेण। 
पारद्विहिँ राणईं कुमरु णीउ तहिँ अंधकूड एकंति ठीउ। 
तहिं पेल्नलिवि घन्लिउ कुमरु सो वि. गड राणउ महिलहे सम्मुहो वि। 5 
सप्पेण डसिउ सो मुयउ जाम सालूरईं आणिड कुमरु ताम | 
तहो कुमरहो बद्धउ रायपट्ट सब्वेहिं' समप्पिउ तुरयथद्ट । 
सो लीलईं माणइ रायरूच्छि तें पुच्छिय सा चक्कोरअच्छि । 
घत्ता--है सुंदरि का तुहँ कहहि महो णेहमरेण कयायरिय । | 
ता वित्तु चिराणउ तहो कहिवि णियमंदिरु तक्खणि अणुसरिय ॥४॥0 


रै 

हिबगत्गाते4 अंदर 0 गाते 880765 ॥6 शा शंधाते, 
गुणसायर सुंदर णिस्रुय पहँ एह सवणकहाणी कहिय मई । 
इड भणिवि खयरु गउड णियघरासु णामेण सच्चछच्छीपुरासु । 
ता एकहिँ दिणि करकंडएण पुणु दिण्णु पयाणउ तुरियणण । 
गउ सिंहलदीवहो णिवसमाणु_ करकंडु णराहिड णरपहाणु । 
जहिँ पाडलूपिल्लईं मणु हर॑ति सुर खेयर किंणर जहि रमंति । 
गयलीलई महिलड जहिं चलंति . णियरूवें रइरूड वि खलंति 
जहिँ देक्खिवि छोयहे तणड भोड वीसरियउ देवहें देवछोड । 
आवासिड णयरहो बहिपएसे. अरिसिंक पवड्हिय तह जि देखें। 
आवासु मुणवि सहयरसमेड 'करकंडु गयड  रमणहिँ अमेउ। 


५, १ प्रतिषु 'रमणिहि. 


७, ४, ६ ] हिन्दी अस्ुवाद्‌ ध्दे 


३--शासनदेवीका अवतार ' 

फिर वह सृगनयनी रामकी खली (सीता)|के सदृश ससनेहचित्त होकर उसके आगे आयी 

और बोली--हे कुमार, में तुम्हारी अनुचरी हूँ और तुम्हारे शत्रुओंका प्रठकय करनेके लिए उत्पन्न 

हुई हूँ | कुमार उसके साथ अटवीके मध्य भागमें गया जहाँ मनुष्यों, खेचरों, किन्नरों व देवोंका 

भी प्रवेश असाध्य था। वहाँ उन्होंने एक पुराना कूप देखा । तथापि उनके हृदयमें उससे कोई 

बड़ा डर प्रविष्ट नहीं हुआ । वहाँ उन्होंने देखा कि एक सपे निष्ठुर पंजोंवाले मेढकसे युद्ध कर रहा 

है। उनको युद्ध करते देख उस कुमारने तुरन्त अपने अंगको:तृण समान समझकर तलवारसे 

अपना मांस काटा, और उनके खानेके लिए उनके बीच फेक दिया। उसके साहसको जानकर थे 

दोनों मानव होकर उसके आगे आ उत्तरे । एकने-अहीरका रूप बनाया था, ओर दूसरेने बहु 

(ब्रह्मणकुमार ) का। उन तीन व्यक्तियोंसे वह कुमार ऐसा सुशोभित' हुआ जैसा मानो स्वगंसे कोई 
सुर आ गया हो । 


४--राजपुत्नकी रक्ता और सम्द्धि 

उन्हें किसी राजाने देखा और उत्साहपूर्ण वचनोंसे;उनका सम्मान किया । उस रूपकी 
पिटारी नारीको देखकर राजाके मनमें मानो प्रलयकी बीमारी प्रविष्ट हो गयी । उस नारीकी अभि- 
लाषाको प्राप्त होकर राजाने कुमारके प्राणनाशका विचार किया। राजा उस कुमारको शिकार 
खेलने ले गया । वहाँ एकान्तमें एक अन्धकूप था| राजाने कुमारको उसमें ढकेलकर पंटक दिया 
और आप महिलाके सम्मुख पहुँचा । किन्तु वहाँ उसे सपने डस लिया, जिससे वह मर गया | 
उसी समय मेढक कुमारकों कुएसे निकाल लाया | कुमारको राजपट॒ट बाँधा गया और सबने घोड़ों 
का समूह समर्पित किया । अब वह लीलापूर्वक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करने छुगा | एक वांर 
उसने उस चकोराक्षीसे पूछा-हे सुन्दरि, तू फौन है, मुझे कह दे। मैं खूब स्नेहसे आदरपूर्वेक 
तुझसे पूछता हैँ। तब वह शासनदेवी अपना वही पुराना वृत्तान्त राजाको कहकर उसी क्षण अपने 
निवासस्थानकी चली गयी । | 


४--करकण्डका सिहलद्वीपमें स्मण 


खेचरने करकण्डसे कहा-हहे गुणसागर, सुन्दर, मैंने जो शकुनकी कहानी कही, वह 
तुमने सुन ठी। यह कहकर वह',खेचर सत्यलक्ष्मीपुर नामक अपने घर चला गया। फिर एक 
दिन करकण्डने तुरन्त वहाँसे प्रयाण कर दिया। नरप्रंधान करकण्ड राजा ( बीच-बीचमें ) निवास 
( पड़ाव ) करता हुआ सिंहल्द्वीप पहुँचा , जहाँ राजहंस-शिशु मनको हरते थे; जहाँ सुर, खेचर व 
किन्नर रमण करते थे; जहाँ महिलाएं गजलीलासे चलती तथा अपने रूपसे रतिके रूपको भी. 
' पराजित करती थीं; जहाँके छोगोंका भोग-विछास देखकर देवोंको देवछोक भी विस्पृत हो जाता 
था। करकण्डने नगरके बाहरी प्रदेशमें अपना पड़ाव डाछा, जिससे उस देशमें शत्रुके आनेकी शंका 
बढ़ उठी । अमेय (दुर्जेय) करकण्ड अपने आवासको छोड़कर सहचरोंके साथ रमण करने निकरा। 
वहाँ उसे एक महान्‌ वटबृक्ष दिखायी दिया, जो सेकड़ों पक्षियोंसे भरा हुआ था, मानो देवोंसे 


ध्छ 


करकंडचरिड [ ७, ४, १०- 


तहिँ गर॒ुवड सवणसएहिं भरिड॒ ण॑ कप्पवच्छु देवेहिं धरिड । 
दल्वंतहिं पत्तहिँ परियरिड वडु दिट्ठ राप सम्र॒ वित्थरिष । 
घत्ता--करकंर्ड पेक्खिवि तहो वडहो दीहडं सुद्ू सुकोमलड । 
ता लेविणु गुलिया धणुहडिया विद्धाईं असेसईं सइलदईँ | ५॥| 


द्‌ 
प्रफ8 शाग्राब9 08 77शा४5 7879 ९8709 (0 ॥75 9४/००९, 
वबडपण्णईं विद्धुईं ज॑ सरेण णरणाहहो कहियउ सो चरेण | 


जो भासिड चारणमुणिवरेण वरु आयड णरवइ सो भरेण | 
ण वि जाणहेुँ कि सो वरुणु चंदु अह होइ णरेसरु कि सुरिदु । 
खेलते बणे णिवसुयगणेण वडपत्तणिवहु विद्धउ खणेण । 
' ता राएँ पेसिय णरपहाण गय सिमिरहो खेवें ते सयाण 
चंपाहिड भणियड तेहिं मित्त पईं कोकइ णरवइ सरलूचित्त 
सो तुम्हें उबरि णिवद्धणेहु संचल्नहु तुम्हई तासु गेहु । 
त॑ सुणिवि भणइ करकंडु राईठ जइ आवइ सम्मुहं तुम्ह राउ | 
रयणाण विणिम्मियसुंदरासु ता जामि तुम्ह णिवमंदिरासु । 
त॑ं सुणिवि तेहिं खणि णियणिवासु घरि जाइवि अक्खिय बत्त तासु । 
घत्ता--सो आवइ णरवइ तुज्यु घरि जइ तुम्हईं लेणहें जाहु तहो। 
त॑ सुणिवि णराहिड णीसरिड गउ सस्मुहँ सो चंपाहिवहो ॥8॥ 


७ 
एु्रागतथाव, प्रधा765 6 छाया 90855 
सो दिद्वड राएँ अइसुतेड ण॑ विग्गहवंतउ मयरकेउ ) 
अणुराएँ ता गुणसायरेण णिड णयरे णराहिड आयरेण | 
पइसंतड सो पुरि जणहिँ दिटू ठढ॒ गोपाछसहिड णं देउ विद्ठ । 
जुबईजणमणसंताड दिंतु करकंडु णराहिड गेहु पत्तु । 
रइवेयहें णामें णियसुआहे । दक्‍खाकिड सो सुलुल्यिभुआहे । 


सो बाल अवलछोइड जुबाणु ण॑ हियई पइट्ठउ कुसुमवाणु । 
बिहलंघल काईं वि णड मुणेश._ सा पेक्खइ किंपि ण ण वि सुणेइ । 
ण वि जणणहो छज्जा ताहे जाय कंपंतिहे पुलएँ खलिय बाय | 
पेक्खेविणु धूयहे सेयवाहु.  पारंभिड राएँ खणे विवाहु। 
घत्ता-- कउ मंडड मोत्तियतोरणहिं गुरुचउरिय हेमें णिम्मविय । 
अइउच्िय मणहर वेइ किय रयणविणिम्मिय णिम्मलिय ॥ ७॥ 
द्ड 
एगंटधपत9 एप ज्ञायरि 76 766 5ए ६6 568. 

वेवाहु कियड छहु ताहुके वि. खैयर अहिलासहो जाहिं जे वि। 
दाइज दिण्णा तहे पर्यंड णिज्ञरझरंतमयगिल्लगंड । 
बरतुरयथट्ट किंकिणिरवाल रयणेहिं विणिम्मिय दिण्ण माल । 


६. १ ए वात, 
७ १ प्रतिषु सो. २ ऐ किउ | 


0 


0 
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' सुरक्षित हुआ कल्पवृक्ष हो । जो दल्वान्‌ ( नये विक्सित होते हुए ) पत्तोंसे युक्त था, तथा जो 
समानरूपसे विस्तार लिये हुए था। करकण्डने उस वलबृक्षके दीध और अति सुकोमल पत्तोंको 
देखकर अपना छोटा-सा गुलेल-धनुष के उन सबको छेद डाला । 


६--सिंहलनरेश-द्वारा करकण्डका स्वागत 


जब करकण्डने वाणसे वटपत्रोंको वेष डाला, तब्‌ यह बात एक गुप्तचरने जाकर राजासे 
कही--हे नरपति, चारण सुनिवरने जिसकी भविष्यवाणी की थी, वह वर अब निश्चयसे आ गया 
है। मैं नहीं जानता हूँ कि वह वरुण है या चन्द्र, अथवा कोई नरेश्वर है, कि सुरेन्द्र । उसने 
राजपुत्रों-सहित वनमें खेलते हुए एक क्षणमें वटपत्रोंके समूहको वेध डाला है। तब राजाने अपने 
प्रधान पुरुषोंको भेजा । वे सयाने पुरुष तुरन्त करकण्डके शिविरकी गये और चम्पाधिराजसे बोले-- 
हे सररूचित्त मित्र, तुम्हें हमारे नरपतिने बुलवाया है । उन्हें आपके ऊपर स्नेह हो गया है | अत- 
एवं आप उनके घर चलिए । यह सुनकर करकण्ड राजा बोढे--यदि तुम्हारा राजा स्वयं मेरे 
सम्मुख आयेगा, तो में तुम्हारे राजाके रत्नोंसे निर्मित सुन्दर महरूमें जाऊँगा। यह सुनकर 
उन्होंने उसी क्षण घर जाकर अपने राजासे यह बात 'कही--हे राजन्‌, वे आपके घर तभी 
आयेंगे, जब आप स्वयं उन्हें लेने जावे । यह सुनकर राजा निकल पड़ा और चम्पाधिपतिके 
सम्मुख पहुँचा । 


, ७--सरंतिवेगाका प्रेमभाव व परिणय 


सिंहलके राजाने अतितेजस्वी करकण्डको देखा, मानो वह शरीरवान्‌ कामदेव ही हो । 
उस गुणसागर राजाने अनुरागसे आदरपूर्वेक करकण्डका नगरमें प्रवेश कराया। नगरमें प्रवेश 
करते हुए करकण्डको छोगोंने ऐसे देखा जेंसे मानो वह गोपाछों-सहित विप्णुदेव ( कृष्ण ) ही 
हो । युवतीजनोंके मनको संताप पहुँचाता हुआ करकण्ड राजा महरुूमें आया । वहाँ उसे राजाने 
अपनी सुरुलित भुजाओंवाली रतिवेगा नामकी पुत्रीकों दिखलाया। बाढिकाके इस युवकका अब- 
लोकन करते ही, मानो उसके हृदयमें कुछुम-( काम-) बाण प्रविष्ट हो गया। वह ऐसी विहल 
हुई कि कुछ मानती-ही नहीं थी, न कुछ देखती थी और न कुछ सुनती । उसे अपने पिताकी भी 
लज्जा न रही । वह काँपने लगी तथा रोमांचसे उसकी वाणी छड़खड़ाने लगी | जब राजाने अपनी 
पुत्रीके ( प्रेममाव रूप ) प्तीनेके प्रवाहको देखा, तब उचित समयपर उसका विवाह प्रारम्भ कर 


अीचके 


१ 


दिया । मोतियोंके तोरणोंसे मण्डप सजाया गया; स्वणनिर्मित बड़ी-बड़ी चौंरियों छूटकायी गयीं; , 


तथा अति उच्च, मनोहर, रलनिर्मित निर्मल वेदी बनायी गयी । 


८--फरकण्डकी जलयाज्ा 
शीघ्र ही उसका ऐसा विवाह किया गया कि खेचर भी उसकी अमिलाषा करने लगे | उसे 
दहेजमें घारापवाह भरते मदसे गीले गण्डस्थलोंवाले प्रचण्ड हाथी, एवं किंकिणियोंकी ध्वनि करते हुए 
उत्तम घोड़ोंके समूह दिये, रलोंसे निर्मित मालाएँ दी, तथा अन्य भी जो कुछ नयनाभिराम होता 


8द | करकंडर्चारेड [ ७, ८५, ४- 


ज॑ अवरु कि पि णयणाहिरामु तहे राए द्ण्णड छेबि णामु । 
एएहि समउ मणि तुदएण जामायहो अप्पिय दुहिय तेण ह 
बहुरयणइईं दिण्णई तुरियणण _. पहिराविय राणा राणएण | 
णरणाहे विसज्जिड णिवपहाणु. संजोइड राएँ सलिलजाणु । 
दुद्दारिणरिंदहों पछयकालु तहिँ जाणे चडिण्णड धरणिवादु | 
धयवडवमाछु परिघुलि3ठ भाई. त॑ पवणव्से जल्मज्े जाइ। 

घत्ता--अवराईं सहासईं छण्णवईं णरणियरणिरंतरपूरियहं । ]0 

ण॑ अमरबिमाणईँ घर सरहि जलगमणहो आसाऊरियई ॥ ८॥ 
& डी 
छा€ ९700.7(४.9 9 5९४ 7707०/67, 

जाम सिंधुमज्झि जाहि जाणयाईँ मंडिऊण ताडिऊण सज्ियाईँ। 
ताव दिद्ठु राणएण मच्छु फाह णाईं तेण सायरस्स छद्ध सारु। ., 
तेण रूबें णाईँ विण्हु कीछएइ.. खायरो उ्व रायरिद्धि णं णिएड। 
जोयणाई सहद्ठि अत्थि तुंगिमाईं.. अद्भओ वि अद्धि आएं होइ ताईँ। 


सो वि सहिसत्त पाय दीहमाणु. सायर॑ पि रुघधिऊण थक्षिमाणु । “ 
' मंदरो व्व तोयमज्झें अप्पमाणु उच्छलंतु पक्खलंतु छज्जमाणु । 
मंदु मंदु सुप्पयंडु रंगमाणु रोसएण धाविऊण छूग्गमाणु। 


सो वि देक्खि राणयाहें भग्गमाणु खंचियं पि तक्खणेण तोयजाणु | 
घत्ता--भयभीयणरिंद्हिं दुत्यियहिँं सयलईं जलजाणईँ उब्मियहई | 


ण॑ं काईं वि दुद्च देवयएँ मंताण पहावे थंभियईं ॥ ९॥ 0 
१० 
पिव्याबप0209 75 एकाए6तें 2फ़ए >ए ० प्रतज््ठ वाहन 
सो वि मच्छु पेक्खिऊण सुद्धभाउ छंडिऊण । 
ताब तेण दुद्ध रेण बद्धमाणमच्छरेण । 
मल्लगंठि बंधिऊण ० खग्गधेणु कड्डिऊण । 
«ते पि जाणु छंडिऊण रोसएण धाविऊण | 
राइणा तुरंतएण दिण्ण झंप कुद्धएण , 
उल्ललेवि ढुकु तित्थु थूलकाउ मच्छु जिल्धु ।, 
पोटसज्झे भाविऊण सो वि मच्छु घाइऊण। 
ढूंरियाईं वम्सयाईं फाडियाईं चस्मयाईं | 
जत्थ अत्थि सच्छणीरु “उच्छलंतु णट्ट वीरु । 
ताव तम्मि खेयरीएँ णीड राड दुद्धरीए । 0 
“सो वि णीड पेक्खिऊण सुब्भडेहिं चितिऊण । 
दिण्ण झंप सायरसम्मि दुक्खिएहिं तक्खणम्मि । 
८, १ ] छइवि. २७ छणवइ | ९ १ 5 पारु, 


१०. १] रायणा; 8 रायिणा, २, ऐप धांविऊण, ३. ऐप में इससे पूर्व हासियेमें-सायरो महागहीरु.! 
४. 'ए में इससे पूर्व हासियेमे- ताव तम्मि जुज्झदच्छु', ५ ऐप में इससे पूर्व हासियेमें-/णीउ हेरि सुद्धियाई 
मइगहीरु मुद्धियाईं 
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है, वह सब राजाने नाम छे-लेकर दिया । मनमें संतुष्ट होकर उक्त समस्त वस्तुओंसहित अपनी 
पुत्नीको अपने जामाताकों अर्पित किया । राजाने अन्य राजाओंको भी तुरन्त बहुत-से रत्न दिये 
और उनकी पहिरावन की । सिंहलके राजासे विदा होकर, हृप-प्रधान करकण्डने जलयानका संयोग 
किया और वह दुष्ट शत्र राजाओंका प्रछवकारू, धरणीपाल उस यानपर जा चढ़ा। ध्वज-पता- 
काओंसे फहराता हुआ वह यान बड़ा सुन्दर दिखायी दिया, और पवनके वेगसे जलके मध्य चलने 
लगा । अन्य भी छयानवे हज़ार नौकाएं नरसमूहोंसे खूब भर गयीं, मानो देवोंके विमान अपनी 
जल्गमनकी भाशा पूरी करनेके लिए प्थ्वीपर चल रहे हों । 


&--सल्लुद्रर्म मदामत्स्यका प्रा्डर्भाव 


जब वे यान मण्डित और वितानोंसे छुसज्ित होकर समुद्रमें जा रहे थे, तब राजा कर- 
कण्डने एक महाकाय मत्त्य देखा;नैसे मानो उसने सागरका सार पा लिया हो;जैसे मानो उस रूपमें 
विष्णु क्रीड़ा कर रहे हों; अथवा जैसे मानो स्वयं सागर करकण्डकी राज्य-ऋद्धिको देख रहा हो । 
उस मत्त्यकी ऊँचाई ६० योजन एवं विस्तार इसके आधेका आधा अथाौत्‌ १५ योजन तथा उसकी 
दीघताका मान ६७ पाद था। इस प्रकार वह सागर-भरको रूँघकर स्थित था । वह मन्दर पवेतके 
समान जहमें अप्रमाण रूपसे उछछता-कूदता शोभा दे रहा था। धीरे-धीरे चलते हुए वह सुप्रचण्ड 
मत्््य रोपसे दौड़कर यानके पीछे रूग गया। उसे दौड़ते हुए देखकर राजाने उसी क्षण जलूयान- 
को खिंचवाकर रुकवा लिया। अन्य राजाओंने भी भयभीत व व्याकुछ होकर समस्त जल्यानोंको 
खड़ा करवा लिया, मानो उन्हें किसी दुष्ट देवताने मन्त्रोंके प्रभावसे स्तम्मित कर दिया हो । 


१०--मत्स्यसे युद्ध और करकण्डका अपहरण 


उस मत्यको देखकर उस दुद्धुर राजाने अपना शान्तभाव छोड़, क्रोध धारण किया: तथा 

मह्लग्रन्थि वाँधकर एवं तलवार खींचकर, यान छोड़ रोषसे दौड़कर तुरन्त समुद्रमें छलॉग मारा । 

वह लपकता हुआ वहाँ पहुँच गया, जहाँ वह स्थूलकाय मत्स्य था। उसने उसके पेटके मध्यमें 

प्रविष्ट होकर मत्त्यकी मार डाछा, उसके मर्मस्थक छेद डाले और चमे फाड़ डाले | फिर वह 

वीर उछलता हुआ स्वच्छ जलमें आ गया। उसी समय एक दुद्धेर खेचरी राजाको ले उड़ी । 

राजाको हरा देख सुभठोंने चिन्ता की तथा दुःखी होकर तत्क्षण सागरमें गोता मारा । सागरका 
. १३ 


करकंडचरिड [ ७, १०५ १३- 


घत्ता--इल्लोहछि हूयड सयछु जछु अपरंपरि जाणईँ  संचलहि'। 
हा हा रउ उद्दिउ करुणसरु तहो सोएँ णरचर सलवरूहिं॥ १० ॥ 


[,ध7९07४078 0 २६४४ए९९६७ 
जा णरपंचाणणु वियसियआणणु जलछि पडिड। 
ता सयल्हिं छोयहिं पसरियसोयहिं अइडरिड ॥ 
रइवेय सुमामिणि णं फणिकामिणि विसणभया | 
सब्बंगं कंपिय चित्ति चमकिय मुच्छ गया॥ 
कियचमरसुवाएँ सलिछूसहाएँ गुणभरिया | 5 
उद्दाविय रमणिहिं मुणिसमणद्मणिहिं समणहरिया ॥ 
सा करयलकमलहिँ सुछलियसरलहिँ उर हणइ। 
उब्वाहुलणयणी गग्गिरवयणी पुण सणइ ॥ 
हा वइरिय वइवस पावमलोमसं कि कियउ। 
मई आसि वरायड रमसणु परायड कि हियउ॥ 0 
हा दइव परस्मुहु दुण्णय उुम्मुह तुहेँ हुयड । 
हा सामि सलक्खण सुद्द वियक्खण कहिँ गयउ | 
महो उबरि भडारा णरधरसारा करुण करि। 
दुहजलहिँ पडंती पछूयहों जंती णाह धरि ॥ 
हे णारि वराइय आवई आइय को सरें। 8 
परिछंडिय[तुम्हहिं जीवमि एवहि कि मरे ॥ 
इय सोयबिमुद्धईँ छवियउ सुद्धईँ ज॑ं हियईे। 
हे बोल्लिसु तश्यहुँ मिलिह॒इ जइ्यहुँ सज्यु पद ॥ 
घत्ता--अइसोड करेविणु मंतिवरु संबोहिबि परियणु दुम्मियड | 
गउ जाणईं लेविणु जलहितडे तं परियणु तहिँ णिश्चछु कियठ ॥१श॥ 20 
र्‌ 
रिधधए€(एु६ मम 2 एश्काद्रएथा 
आवासिय सेण्णा तित्थु जाव रइवेयए9ँं उज्जउ कियउ ताव । 
पुणु तुरिउ विछक्खीहूइयाईं अणुसरिय देवि कोमछगिराईं। 


त्त 


उद्धरियड मंडलु ताएँ रम्मु ण॑ धम्मु जिणंद हरियछमस्मु । 

तहो मज्झि णिवेसिय दिव्व देवि पोमाबह णामें थिर करेवि । 

पुन्वाहिं मि दिसिहिँसि जड थियाड आहूयउ देविड आइयाउ | 5 

*रत्तंदणकट्दें जा घडीय ससिचंदणकुंकुमसमलहीय । 

फलफुल्लणिवेजहिं पुज्ज कीय उबवासई पढमऊँ अणुसरीय । 

उवएसे छद्धुउ बीयवंतु णवकुंकुमकुसुमहिं जबिड मंतु । 
घत्ता--आरत्तहिँ दव्बहिं आलिहियि आरत्तहिँ वत्थहिं परिहणिय | $ 

आरत्तझाणु झाएबि पुणु णिज्ञाइय देवअ थिरमणिय ॥ १२॥ 40 

६. | जाणहि 


'११. १ 9 दुष्णइ दुम्पुह २] करें, 283.“ 
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तक पाठ छूटा हैं। ४ 7 वीयचंदु ५ 7४ आरत्तमाण माएवि, ' 


७, १२, १० | हिन्दी अनुवाद ् 


समस्त जल खलभमला उठा; यान परत्पर टकरा गये; हाय-हायका करुण स्वर उठ पड़ा, तथ 
उसके शोकमें सब मनुष्य सलबछा उठे । | 


११--रतिवेगाका विलाप 


जब वह प्रसन्नमुख नरसिंह जलमें पड़ गया, तब सब छोग भयभीत हो उठे और उनक 
शोक बढ़ गया । नागकन्याके समान सुन्दरी रतिवेगा विमनस्कर हो उठी तथा सवोग कम्पित ए 
चित्तमें चमत्कृत होकर मूच्छित हो गयी | तब उस गुणवती, मनोहर सुन्द्रीको उसकी मुनियों: 
मनको भी दमन करनेवाली रमणी सखियोंने खूब-चँवरियोंकी हवा करके, एवं जलकी सहायता' 
मूच्छोते उठाया। तब वह अपने सुरुल्ति सरक करकमलों-द्वारा छाती पीटने छगी; ओऔ 
फिर डबडबायी आँखों तथा गद्गद स्वरसे विछाप करने छगी | हाय, पापमलित बरी यम, य 
तूने क्या किया ? मैंने जिसे अभी ही अपने रमणके रूपमें वरा था, उसे तू क्‍यों मुझसे छीन । 
गया ? हाय देव, तू क्यों ऐसा पराडमुख, दुजेय और दुष्ट हो गया ? हाय, मेरे सुरुक्षण, सुविु 
क्षण स्वामी, तुम कहाँ चले गये १ हे भट्टारक, हे नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर करुणा कोजिए | हे नाथ 
दुःखसागरमें पड़ती हुईं, प्रछ्यको जाती हुई मुझे बचाइए । में एक दीन नारी हूँ । इस आर्पि 
के आनेपर मैं किसका स्मरण करूँ ९ तुम्हारे छोड़कर चले जानेपर थ्ब मैं जीऊँगी या यों ६ 
मर जाऊँगी १ इस प्रकार शोकचिमूढ़ होकर उसने शुद्ध हृदयसे कहा (प्रतिज्ञा छठी ) कि अ 
मैं तभी बोलूँगी जब मुझे मेरा पति मिल जायेगा। तब मन्त्रिवर अत्यन्त शोक मनाकर, तथा दुःरू 
परिजनोंकी सम्बोधित करके, यानोंकों लेकर समुद्गरतटपर गया ओर वहाँपर उसने समस्त परिज 
समाजको ठहरा दिया। हे 


१५--रतिवेगा-द्वारा पश्मावतीकी पूजा . 


जब वहाँपर सेनाका पड़ाव पड़ गया, तब रतिवेगाने धर्मोद्रोग ( श्रतसाधन ) किया 
उसने विहल होकर कोमल वाणीसे देवीका अनुसरण ( आाहान ) किया। उसने रमणीक मण्डलूव 
निमोण किया, जैसे मानो जिनेन्द्रने निश्छछ धर्मका उद्धार किया हो। उस मण्डल्के बीच उस' 
दिव्यदेवी पद्मावतीको, नाम लेकर, स्थापित किया। पूर्व दिशामें जो देवियाँ स्थित है, वे उस 
आह्वान करनेपर वहाँ आयीं। उसने रक्त चन्दनके काप्ठसे गढ़ी हुई पद्मावतीकी मूर्तिव 
शुभ चन्दन व कुंकुमसे अचेना की; तथा फलू-फूल व नेवेचसे पूजा की; एवं उपवासपूर्वक उसब 
अनुस्मरण किया । उसने उपदेश-द्वारा जो बीज-मन्त्र पाया था, उसका नये कुंकुम और पुष्पे 
सहित जाप किया। लाल द्र॒व्योंसे लिखकर, छाल वस्त्रोंका परिधान करके, छाल (अग्नि आदिव 
द्रव्यका ध्यान करके, फिर उसने स्थिर मनसे देवतामें अपना ध्यान रूगाया | 


२०० 


करकंडचरिउ [ ७, १३8 १- 
१३ 
७0घ0655 ए१7४ए५॥ 290९६/5, 

समथ्चिवि पूजिबि झायइई जाव_ समागय देवय पोमिणि ताव । 
समंथंरठील सकोमलूअंगि , कुणंतिय का वि अउव्विय भंगि 
विणिम्मियरूवसमिद्धि खणेण.. सरीरईं रतक्तिय सुद्धमणेण । 
करेहि चऊहिँ करंति गुणाल सपोत्थयभिंग समुद्मुणाल । 
सकुंडलकण्णफुरंतकवोल सणेउरकिंकिणिमेहलरोल । | 
फणीफणपंच सिरेण धरंति पसण्णिय णिम्मल का वि करंति। 
महीयलि पायसरोय थवंति सुहाविएँ वाणिएँ कि पि चवंति । 
दिसाहें मुहम्मि पसारियधासु उरम्मि णिवेसियमोत्तियदामु । 


घत्ता--वरु देमि भणंती देवि खणे रइवेयहे अग्गईं गुणभरिय | 
तुहँ मग्गि किसोयरि ज॑ हियईँ तड कारण घरणिहे अवयरिय ॥१३॥ 70 


१४ 


प्र6 इ०4१658 द्श्या5 8 0007 0 ररिए९2० ए0 ४४८४ 07 
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जा देविहे दिद्उ मुहकमलु रइवेयहे जायउ अंसुजलछु । 
महो देवि भडारिए दुरियमछु-.. तड दंसणे णठ्ठउ त॑ं सयदछु । 
पं देवि सहावें जो थुणइ सो दुक्खपरंपर णड मुणइ | 
जो अणुदिणु झायइ तुज्झु महू तसु होहि तरंडउ देवि तुहें। 
महा दीणहे तुहँ कारुण्णुकरि._ दुहसायरे मईं णिवर्डति धरि। 
हें कि पि ण मग्गम्मि देवि पद. अब्सत्थिय तुहुँ वरु एक्कु मईँ। 
जइ सच्चठ भयवइ देहि वरु महो वयणु एक्क तुहँँ देवि करु । 
रयणायरे महो सामिड गयड..._ कि जीवइ अह कि सो मुयउ | 


घत्ता--ता कह सुरेसरि तुद रमणु जो जाणहो होंतड परिपडिड | 
कणयप्पहविज्ञाह रसुअहे सो हियवहं तक्खणे संचडिउ ॥ १४॥ 


१५ 
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ता मोहवर्सं कणयप्पहाए 
दक्खालिड जणणहो ताय पेक्खु 
9हु सामि महारउ रिसिहि सिद्ठ 
अणुराड मुणेबि विज्ञाहिवेण 
करकंडईं ता एकहिं द्णम्मि 
जो सुअणु परायड असइ भोज्ु 
कणयप्पहवइरिड हयड जेण 

इय मुणिवि केर विज्ञाहरेहिं 


१३. १ 7 मायह, 
१५, १ ] तहि. 


खणि तिलूयदीउ सो णियड ताए। 
मईं सायरि छद्धृउ द्व्वचक्खु | 
जह रूच्छिएं छडद्ध देउ विद्द । 
बेवाहु कियउ तहे उच्छवेण | 

हउ बइरिड ससुरहो तक्खणम्सि । 
उवयारु करइ किर कवणु चोज्ञु 
सो सामिउ होसइ कि परेण । 
पडिवण्णिय तुरिय कयायरेहिं। 


40 


७, १४५, ८ ] हिन्दी अज्ुवाद १०१ 
१३६-पह्मावती देवीका प्रकट. होना 


रतिवेगाने जब पूजा-अर्चा करके ध्यान लगाया, तब पद्मावती देवी वहाँ प्रकट हुई | वह 
कोमलांगी देवी धीरे-धीरे, छीछापूर्वक, एक अनिवेचनीय, अपू्व मुद्रा धारण किये हुए थी। उसने 
उस समय अत्यन्त सौन्दर्यमय रूप धारण किया था । वह शरीरसे रक्‍तवर्ण थी, व मनसे विशुद्ध । 
वह अपने चार हाथोंमें गुणयुक्त पुस्तक, भंग ( झारी ), मुद्रांगुली तथा स्ृणारू लिये हुए थी। 
उसके कपोल कर्णकुण्डलॉंसे चमक रहे थे, तथा उनके नृपुरों व काँचीसे किंकिणियोंकी झंकार 
हो रही थी । वह अपने सिरपर पाँच नागफण धारण किये हुए थी, एवं एक आपूर्व ही निर्मल 
प्रसन्नता फेला रही थी । वह प्रथ्वीतछुपर अपने चरण-कमलोंकों रखती हुईं, तथा सुहावनी वाणीमें 
कुछ कहती हुईं आईं। वह उरस्थरुमें मोतियोंकी माछा पहने हुए थी, जिसकी कान्ति समस्त 
दिशाओंमें फैक रही थी ( यहाँ मौक्तिकदाम उन्दका प्रयोग है )। वह गुणोंसे भरी देवी 
क्षणमात्रमें रतिवेगके आगे आ खड़ी हुईं और बोढी--“मैं वरदान देती हूँ । हे कृशोदरि, जो 
कुछ तेरे हृदयमें हो, सो तू माँग ले । मैं तेरे कारण ही धरणीपर उतरी हूँ ।” | 


१४--रतिवेगाकी देवीसे वरदानकी प्रार्थना 


जब देवीके मुखकमलको देखा, तब रतिवेगाकी आँखोंमें अश्रु मर आये । (वह बोली--) 
हे भट्टारिके देवि, तेरे दर्शनसे मेरा समस्त पापमल नष्ट हो गया है। हे देवि, जो कोई स्वभावसे 
तेरी स्तुति करता है, वह दुःख-परम्पराका अनुभव नहीं करता । जो कोई प्रतिदिन तेरे मुखका 
ध्यान करता है, उसके लिए, हे देवि, तू ( संसारसागरसे तारनेके लिए ) नौका बन जाती है। 
मुझ दीनपर तू दया कर; और दुःखसागरमें गिरती हुईं मुझे बचा छे। हे देवि, मैं तुझसे कुछ 
नहीं माँगती । केवल एक वरदानके लिए मेरी तुझसे प्राथना है । हे भगवति, यदि सचमुच ही तू 
मुझे वर देती है तो, हे देवि, तू मेरी एक बात कर--“मेरा स्वामी रत्वाकरमें चछा गया है, वह 
जीवित है अथवा मृत्युको प्राप्त हो गया १?” ( यह सुनकर ) सुरेश्वरी बोली-“'तेरा रमण जो यान 
परसे नीचे उतरा, वह तत्क्षण ही कनकप्रमा नामकी विद्याधर कन्याके हृदयपर चढ़ गया |” 


१४--देवी-द्वारा करकणडकी कुशल-चार्ता 


तब मोहके वशीभूत होकर कनकप्रभा उसे उसी क्षण तिलकद्वीपकों ले गयी, और उसे 
अपने पिताको दिखकाया--“देखिए तात | मैंने इस दिव्यचक्षु पुरुषको सागरमें पाया है | 
ऋषियोंने कहा था कि यही मेरा स्वामी होगा, जेंसे कि लक्ष्मीने विप्णुको ( सागरमें ) पाया था।” 
विद्याघरने उसके अनुरागको जानकर उत्सवसे उसका विवाह कर दिया | फिर करकण्डने एक दिन 
अपने श्वसुरके वेरीका शीघ्र ही नाश कर डाछा | जो सज्जन पुरुष पराया भोजन करता है, वह 
उसका उपकार करे, इसमें आश्चर्य ही क्‍या है? “जो कोई कनकृप्रभके वैरीको मारेगा वही 
तुम्हारा स्वामी होगा, अन्य किसीसे क्या १? इस भविष्य वाणीको मानकर विद्याधरोंने आदरपूर्वक 
तुरन्त करकण्डकी सेवा स्वीकार कर छी। उन्होंने अनुरागसे अपने दोनों हाथ जोड़कर और 


१०३ करकंडचरिड [७, १४, ६- 


घत्ता--अणुराएँ मउलेबि करजुबलु सिरु णविवि पयत्तें अणुसरिय । 
_विज्ञाहरु सो णवि अत्थि तहिँ तसु तणिय केर जेंण वि धरिय ॥१०॥ 0 


१६ 
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तड रमणईं कीयहें साहसाईंँ को वण्णहुँ सक्कइ बहिणि ताईं | 

बेबाहिय तेण अणंगलेह ण॑ कामकिरायहो तणिय रेह | 

पुणु लीलए परिणिय चंदलेह ण॑ मयणसहोयरि दिव्वदेह | 

कुसुमावलि चारुचरित्तचित्त रयणावलि परिणिय कणयदित्त । 

अवराईं मि कण्णहे सयईं सत्त परिणीयई मई तुह कहिय वत्त । 5 

ता सोउ णिवारिवि करहि धम्मु. करकंडु मिलेसइ गलियछम्मु । 

अइतुरिड छएबिणु पउरदव्तु अणवरडज देहि तुहुँ दाणु भव्वु । 

रइवेएँ सणियउ त॑ सुणेवि कि सायरे गड आबइ बलेवि। 

घत्ता--पडिवयणु भडारी तहे भणइ महो वयणहो संसउ कि करहि । 

कृणयामरतेयसमग्गलड सो अणुद्णु जिणवरु संभरहिं॥ १६॥ 0 


इय करकंडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयंसे पचकल्लाणविहाणकप्पतरु- 
फलसंपत्ते करकडविज्जाहरविवाहरूभों णाम सत्तमो परिच्छेठ समत्तो 


॥ संधि ॥ ७ ॥ 


७, १६, १० ] हिन्दी अनुवाद १०३ 


सिर नवाकर प्रयत्नपूवेंक उसका अनुसरण किया । वहाँ अब ऐसा कोई विद्याघर न रहा जिसने 
उसकी सेवा स्वीकार न की हो । 


१६--देवीका रतिवेगाकों धर्मोपदेश 


पद्मावती देवीने कहा--“हे बहन, तेरे रमणने जो साहस किये हैं, उनका वर्णन कौन 
कर सकता है ? उसने अनंगलेखाको भी विवाह लिया है, जो मानो -कामरूपी किरातकी रेखा 
(शोभा) ही है। फिर उसने छीलापूर्वक चन्द्रढेखाका भी परिणय किया है, जो मदनकी सहोदरीके 
समान दिव्यदेह है । उसने सुन्दर चारित्र और चित्तवती कुसुमावठछी तथा सुवर्णकान्ति रला- 
वलीका भी परिणय किया है। और भी सात-सौ कन्याएँ उसने विवाह ली हैं। मेंने तुझे बात 
कह दी । अतः अब तू शोकका निवारण करके घर्मका पालन कर | तुझे निर्दोष रूपमें करकण्ड 
मिलेगा | अतिशीघ्र प्रचुर द्वव्य लेकर तू निरन्तर भव्य दान दें ।”” यह सुनकर रतिवेगाने कहा-- 
“क्या सागरमें गया हुआ मनुष्य फिर छोटकर आता है ९” तब मद्दरिका देवीने उत्तर दिया-- 


“तू मेरे वचनमें संशय बयों करती है ? तू तो कवक व अमरतेजसे सम्पन्न जिनवरका प्रतिदिन 
संस्मरण कर ।” 


इति सुनि-कनकामर-विरत्तित भव्यजनकर्णावत॑तत पंचकल्याणविधानकल्पतरुफल-सम्पन्न 
करकरड-महाराजचर्त्रियें करकरडका विधाधर कन्याओंसे विवाह-लाभ 
नामक सातवां परिच्छेद समाप्त | 


 सन्धि-८ 
१ 
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रइवेय भणइ हे देवि सुणु तुह वयणु सुहाव॒उठ भावियउ। 
महो अक्खु पसाड करेजि ठुहँ कि को वि गयड णरू आइयड ॥ 
त॑ सुणिवि भडारी कहइ ताहे._ दुरिएण बिलित्तड मणु ण जाहे। 
हे सुंदरि णिसुणहि सरकूचित्ते. जिणणाहहो चलणहें परमभत्ते | 


हें अक्खमि णेहें तुज्यु किंपि अरिद्मणणराहिवचरिड त॑ पि। | 
एत्थत्थि अबंती णाम देसु ण॑ तुट्टिवि पडियड सग्गलेसु । 


तहिं णयणपियारी णयरि अत्यि जज्जेणि णाउ गयरविगभत्थि । 
तहि अत्थि पसिद्धड पवरतेउ अरिद्मणु णराहिड़ गुणणिकेड । 
तहो विमछा भामिणि णयणरम्म आसण्णभव्व परिगलियकम्म | 
तहो अत्थि मंति जणगजणियराड. बरदत्तु णराहिव -दिण्णभाड | 0 
घत्ता--तहो मंतिहे वडवा सुंदरिय,गय चरणहें बाहिरे पुरवरहो। 
सा र॒मिय तुरंतईं मयणभर पेक्खेबिणु तुरयई गिरिवरहो ॥ १॥ 


4 


कप तिशयन्वा॥ 8 प्राधार्शल' हुए 8 ०00 जाता छ०७ ज़ब्गंणाल्त 5ए 
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सा गया पद्टएणं मंतिणा पेक्खिया सव्वसल्लक्खणा गब्मिणी रक्खिया। 
तेण संरक्खिया मंदिरे धारिया. णेहवंताईंँ खाणाईँ सा चारिया। 
सोहणो वायवेओ किसोरो तहे._ जायओ वासंरे सुंदरे सोरहे । 
णीलूवण्णो सउण्णो मुहे वंछुडो. मज्झहीणो उरे पच्छले वित्थडो । 
दीहफुकारहिकारडउद्दो घुरो ताछुतंबोबमो छोयणा भंगुरो। 5 
णण्हरोमावछीकण्णसंसगगओ . थोबएहिं दिणेहिं पचुड्ढिं गओ। 
मंतिचित्तस्स अच्चंतु सो भाविओ सूरतावेण बाएणण णे पोविओ। 
भूमिगेहम्मि जा बद्धओ अच्छ८0 . सग्गिणीछंदकोरो वि त॑ पेच्छए । 
घत्ता--जउछगि गब्मि परिद्वियड गिरितुरयहों णंदणु जयपवरु । 
तउलगि पेक्खइ दिणि जि दिणे को वि खेयरु कीरसुरूवधरु ॥श॥ (0 


१, १ 5 | णराहिउ. 
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सन्धि-८ 
१--वियोगियोके .पुनर्मिलनका उद्ाह्दरण 


रतिवेगा बोली--“हे देवि, सुन। मैंने तेरा सुहावना वचन अपने ध्यानमें रिया । अब तू 
कृपा करके मुझे यह तो कह कि क्या कोई गया हुआ नर फिर वापस आया है १? यह सुनकर 
भट्टरिकाने, जिसका मन पापसे लिप्त नहीं था ऐसी उस रतिवेगासे कहा--“हे सरलूचित्त, जिननाथ 
के चरणोंकी परमभक्त, सुन्दरि, सुन। मैं तुझे स्नेहसे अर्दिमन राजाका चरित्र सुनाती हूँ । यहाँ 
अवन्ति नामका देश है; मानो स्वगंका एक टुकड़ा टूटकर आ पड़ा हो। वहाँ एक नयनोंको प्यारी ५ 
उज्जेनी नामकी नगरी है, जहाँ सूर्यकी किरण प्रवेश नहीं कर पातीं। वहाँ प्रसिद्ध, प्रवर तेजस्वी, 
गुणनिधान, अरिदमन नामका राजा था। उसकी विमरछा नामकी भामिनी थी, जो नेयनरस्य, 
आसन्नभव्य व क्षीणकर्म ( निष्पाप ) थी। उसका मन्त्री छोगोंका स्नेहमाजन तथा राजाका 
विश्वासपात्र बरद्त्त नामका था। इस मन्‍्त्रीकी सुन्दर घोड़ी नगरके बाहर चरने गयी। कामसे 
व्याकुल उसे देखकर, तुरन्त ही पवेतके एक तुरंगने उसका रमण किया । १० 


२--राजमन्जी की घोड़ी और उसका बछुड़ा 


घोड़ी पद्वणमें छोट आयी। मन्त्रीने देखा कि वह स्वलक्षणसम्पन्न गर्मिणी हो गयी। 
अतएुव उसने उसकी खूब रक्षा की, अपने घर ही रखा और चिकना घास-दाना चराया। 
फिर एक सुन्दर सुगन्धपूर्ण ( शुभ ) दिन उसके एक शोभनीय वायुवेग किशोर ( बछेरा ) उत्पन्न 
हुआ। वह नीलवर्ण, पुष्ट, मुखमें बॉकुड़ा, मध्यमें कृश तथा उरमें और पिछले भागमें विस्तीणे 
था। वह रुम्बी फुकार करता तथा रौद्र होंस छोड़ता था, और घुर्य ( खूब चलनेवाला-जोतने ५ 
योग्य ) था। उसका ताहु ताम्रवर्ण था, और वह आँखोंसे चंचछ था। उसकी शेमावली 
सूक्ष्म थी, और कानोंका परस्पर संस्ग हो जाता था। थोड़े ही दिनोंमें वह बड़ा हो गया | 
मन्त्रीके चित्तकों वह अत्यन्त भाया। उसके तेजको सूयताप, तथा वेगको वायु भी नहीं पाते 
थे। वह जब भुमिगृह ( घुड़साछ)में बॉधा हुआ रहता था, तब एक सूआ उसे स्वच्छन्द भावसे 
देखा करता था। ( इस कडवकमें सर्मिणी छन्दका उपयोग किया गया है )। जबतक वह १०७ 
विजयशाली पहाड़ी घोड़ेका पुत्र गर्भभें स्थित था, तब-तक कोई एक खेचरं सृूएका रूप धारण 
करके उसे दिन-प्रतिदिन देखा करता था । 

॥ ९: 
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खेयरु।हयउ कीरो पव्वयमत्थयधीरो । 
भोयसएहिं णभग्गो कंतहे णेहई रूग्गो । 
अच्छइ जाव सुह्देणं भुंजइ भोय चिरेणं। 
ताव सधम्मु सुसीलो मत्तयकुंजरलीलो । 
पीवरदीहरवाहो ... सुंदरु गोहणणाहो | 5 
तेत्थ वणम्मि पवण्णो चेट्ट३ जाव णिसण्णो | 
दिट्ठउ ता णयणेहिं कीरईं सो सगुणेहि' 
उत्तउ कोमलवाएँ छंदईं चित्तघयाएँ। 
चत्ता--तुहुँ गोवाल रूएवि मईँ णेहि तुरंतउ पुरवरहो | 
कंचणपंचसएहिं फुड जाश़वि देहि णरेसरहो ॥ ३॥ 0 
४छे 
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सुणीऊण वाणी मुणीऊण णाणी । ; 

णएणं विणीए मणे मण्णणीए | 

सुण्णावि जुत्तो पुर झंत्ति पत्तो । 

खण्ण दिंतु दिद्ली तहिं दिद्ठ सिद्दी । 

सुद्दी कुष्टिणीए घरीओ गंणीएँ। 5 
भणीओ बलाएँ गिरा कोमलाएँ। 

तुम रायआणा म जाही अयाणा | 

तुम जेठ्उत्तो सुईणे विसुत्तो | 

महं पुत्तियाएँ घरे सुत्तियाएँ। 

सुछदे विराएँ कया सोमराएँ | 0 
तहे देहि३ दव्वं णिवारेहि गव्वं 


घत्ता--तहो कोलाहछु अइपवरु हट्टहों मज्मेणं पसरियड | 
ण वि सक्कइ वारहो को वि णरु जामच्छइ चृणिवरु धरियड॥शा 


भर 
परणाढ एथ'0 5९6९5 (6 ताइएप्रांठ8 79 ४ एर्पा, 
तो भणेइ चारु कौरु वच्छलेण वाय धीरु। ऐ; 
' भो कहेइ सेट्टि मज्यु वारयामि जेण जुज्पु । ४ 
ता कहेइ सेट्ठि तासु कारणं पि कंदलासु । 
त॑ सुणेवि सूयएण णाणसायर॑ गएण | . 
उत्तु संद्दि अकयाहिं देहि दब्बु सज्याहिं। , 5 


सो सुणेवि दिव्ववाणि तासु जाय चित्ते काणि | 
' ३, १7) चहूइ, पं बेट्ुइ 
४, १ ० खरगें उत्तमाणी २ ० ४ मज्झि, ३. 9 देवि, ४. ] मज्झि पसारियउ, 
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३--झुण्के रूपमे खेचर 


वह खेचर एक पवेतके मस्तकपर एक थघेयवान्‌ सूआ हुआ,। वह आकाशमें उड़ता तथा 
अपनी कान्ताके स्नेहमें छगकर सेंकड़ों मोगों-सहित सुखसे रहता हुआ दीघे काल तक भोग 
भोगता रहा । तब एक धर्मवान्‌, सुशील, मत्तकुंजरके समान छीछा करता हुआ, प्रबक और दीघ 
भुजाओंसे युक्त, एक सुन्दर गोघननाथ ( ग्वाछा ) उस बनमें आया । वह-जब वहाँ बठा हुआ 
था, तब उस सूएने अपने सगुण नेत्रोंसे उसे देखा, और चित्तको हरण करनेवाली स्वच्छन्द कोमल- 
वाणीसे कहा--''हे गोपाल, तू मुझे तुरन्त नगरमें छे चछ, और पाँच-सौ खुवणमुद्राओंमें मुझे नरेश्वर 
के हाथ बेच दें ।” ( यहाँ चित्रध्वजा छन्द है | ) 


४--कुट्टिनीका सेठसे विवाद 


यह वाणी सुनकर ओर समझकर वह ज्ञानी गोप, नीतिसे सुशिक्षित, तथा मनसे माननीय 
सूृए-सहित झटपट नगरमें आया | वहाँ दृष्टि डाहनेपर एक सेठ दिखायी दिया। उस सुहृदू सेठको 
कुट्टिनी गणिकाने पकड़ रखा था। वह अबछा कोमल शब्दोंमें उससे कह रही थी--“'तू राजा 
है, अज्ञानी मत बन । तेरा ज्येष्ठ पुत्र स्वप्नमें, अपने घरमें स्वच्छन्द भावसे विराग ( स्नेहरहित ) 
तथा शान्तभावसे युक्त सोती हुई मेरी पुत्रीके साथ सोया है। ( यहाँ सोमराजी हन्द है ) 
अतणएव तू उसे द्ृब्य दे । अपना गब छोड़ ।”” इस बातका भारी कोछाहरू हाट ( बाजार ) के 
बीच फेल रहा था; और उस पकड़े गये वणिकव॒रको कोई मनुष्य छुड़ानेमें समर्थ नहीं हो रहा था। 


४--स्वप्नका स्वभाव द्पेण-प्रतिविम्बवत्‌ 


तब वह सुन्दर घीर सूआ वात्सल्यभावसे बोला--“'हे सेठ, मुझे बात तो बतछा, जिससे मैं 
इस युद्धका निवारण कर सकूँ |” तब सेठने उस क्रन्दन ( युद्धेके कोछाहल ) का कारण क 
तब ज्ञानसागरको पहुँचे हुए ( महाज्ञानी ) सुने सेठसे कहा--“इस सुसज्वित चाचीक्रो द्रव्य दो |” 
इस दिव्य वाणीको सुनकर सेठके चित्तमें लब्ना उत्पन्न हुईं। किन्तु ज्योंही सेठ द्रव्य छाकर 
सब कुट्टिनीको देने लगा, त्योंही नीतिमागंके ज्ञायक सूएने कहा--“सेठ, एक आदी ( दर्पण) भी 


१०८ 


छ्ट्ः 


करकंडचरिड ' [ ८, ४, ७- 
आणएवि जाव दब्बु कुट्टिणीहे देइ सब्दु । 


ताव उत्तु सूयएण हर णीइमग्गु जाणएण | 
आणि सेट्ठटि आरिसो वि. देमि दब्बु जेम को वि। 
आपणियं च त॑ पि तेण सूयएण तक्खणेण ». 0 


दप्पणस्स मज्झे बिच... छेहि अक्क एहु दव्यु 

गूढचित्त जाणिया वि छंदिणा समाणिया वि । 
घत्ता--ता? बोल्लइ कुट्टिणि भग्ग सुय पडिबिबु कि लेण॑हूँ जाइ बे । 

त॑ सुणिवि पडुत्तर सा भणिय सुदृणईँ कि गहणउ लहइ चौंले ॥५॥ 


६्‌ 
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हराबिय कुट्टिणि जाम सुएण पयंपइ सेट्ठि सुयस्स णएण | 


सुबण्णपरिर्गहु एहु सरेहु लएणविणु भावइ तं जि करेह । 

सुणेविणु सूयईं बुचचइ तेम वणीसरु चित्ति चमकइ जेम । 

हिरिण्णईं अम्हईं काईं करेहूँ सुसज्जणलोयहं चित्तु हरेहे । 

सुणेविणु कीरहें भावविसुद्धि अहीरहें दिण्णिय दाणपविद्धि।.,. ह# 
अहीरु पउत्तड सूयएऐँ एहि रूएविणु रायदुचारहो णेहि | 


णिओ खणि रायदुवारहों सो वि हुओ घरु बुद्धिसमिद्धिहे जो वि। 
दुवारिउड उत्तड कौर मित्त सुमोत्तियदासपसारियचित्त । 
घत्त--लइ अक्खइ वत्त महो तणिय णियरायहो अग्गईं सरल तुहेँ | 
, पेक्खेसमि णयणाणंद्यरु छणससहरतुल्लड तासु मुहु ॥३॥ 0 
कप ; 
[६ हुए25 &0 8000प7 0 796 0 6 धार 


पडिहारईे रायहो कहिड एव सुड बाहिरे अच्छइ देवदेव | 
त॑ सुणिवि णिवाविड राणयेण. संभासिड सो पोमाणणेण । 


ता सूछ उच्चाएबि पाड अहिणंदिड आसीवाएँ राउ । 
भो णरवइ करिकरदीहबाहु चिरु जीवहि सुरसरि जाम वाहु । 
ब् है. 9. कि हु 
मणि तुदए राए कीरु वुत्तु कि आयड को तुहेँ भणु णिरुत्तु । 5 
पडिवज्जइ जणवर णाहचारु तह कवृडकहाणड रयड फारु । 


ता कहइ कीरु णरवइ पुरम्मि. झुय पंचसयई सेबलितेंरुम्मि । 
जावच्छहेँ ते मई भमणिय वेल्लच. छइ छिण्णहुँ मुहु हय तेहिं लक्षि | 
णड छिण्णिय तेहिं जा हि सोवि आरुह्य विडोवरि गुरुय होवि । | 
शुंजारुणणयणउ कसणवण्णु सिल्लाण णिवहु ता तहिँ पवण्णु | 0 
घत्ता--तहिं रुक्खें चडेविणु सुयधरईं पासि समोडिय तेहि खणे | 
ता बद्धा अम्हईं सयल सुअ मई चिंतिड को वि उबाड मणे ॥)॥ 


१७] सक्‍क, २ तो, ३ |] लेणह. ४ ]ए बले।  ' ; 


, ९ ] अणाविउ, २७ भणतुंदुयं, ३ 0 जिणवर., ४४ में 'जिणवर' को सुधारकर 'जह णर' 


४ ] सेंमलियरुम्मि, ५ 50 महु. ६ 5]४ में यह पूरी पकित छूटी है ।, 


८७,१५२] हिन्दी अनुवाद , ह १०९ 


लाओ जिससे मैं इसे अपूर्व द्रव्य दूँ (!” सेठ दर्पण भी छे आया । सूएने तत्क्षण दर्पणके बीच उस 
द्ृव्यका बिम्ब प्रकट करके कुट्टिनीसे कहा--“चाची, छे इस .द्ृव्यको ।” तब वह गूढ़चित्त व 
समभदार कुट्टिनी अपनी इच्छासे बोली-“रे भगोड़े सुए, कहीं प्रतिबिम्ब भी लिया जाता है ९” 
यह सुनकर सूएने प्रत्युत्त दिया--"हे चंचले, कहीं .स्वप्नमें देखी वस्तु भी अहण की जा सकती 
है १” ( यहाँ समानिका छन्द है )। 


६--छुआ राजद्वारपर पहुँचा 


जब सूएने इस प्रकारसे कुट्टिनीको हरा दिया, तब सेठ न्‍्यायपू्वक सूएसे बोला--इस 
खुबर्ण-सम्पत्तिको सरेखो ( गिनो ) और इसे छेकर जो भावे सो करो ।” यह सुनकर सुएने ऐसी 
बात कही, जिससे वणीश्वर चित्तमें चमक उठा। वह बोला--“हिरण्यका मैं क्‍या करूँगा ? मैं तो 
सुसज्जन छोगोंका चित्त हरण करता हूँ ।” सूएके विशुद्ध भावकी सुनकर सेठने उस सुबर्णराशिका 
भारी दान उस अहीरको दे दिया। फिर सूएने अहीरसे कहा--“चलो, मुझे लेकर राज़द्वारपर 
पहुँचाओ ।” तब जो सूआ बुद्धि-सम्पत्तिका घर हो रहा था, उसे लेकर ग्वाल एक क्षणमें राजद्वार 
पर पहुँचा । सूएने द्वारपाछ्से कहा--“झुन्दर मोतियोंकी माछापर अपना चित्त प्रसारित करनेवाले, 
हे सरल मित्र, लो, मेरी बात अपने राजाके आगे जाकर कहो । मैं राजाके पूर्णचन्द्रमाके तुल्य, 
नयनानन्दुदायी मुखको देखना चाहता हूँ |” ( यहाँ मौक्तिकदाम उन्द है ) 


७--सुएकी कपटठ-कहानी 


प्रतीद्वारने जाकर राजासे कहा---“हे देवदेव, बाहर एक सूआ आया है ।” यह सुनकर 
उस कमलमुख राजाने उसे अपने पास बुछ़बाया और उससे संभाषण किया । तब सूएने अपना 
पैर उठाकर आशीवोद-ह्वारा राजाका अभिनन्दन किया--' हे हस्तिशुण्डके समान दीघेबाहु नरपति, 
चिरजीवी हो; जबतक गंगाका प्रवाह चल रहा है ।” मनमें सन्तुष्ट होकर राजाने सूएसे कहा-- 
“तुम कौन हो, और यहाँ क्यों आये हो १ ठीक-ठीक बतछाओ ।” तब उस नमचर पक्षीने यह बात 
स्वीकार की, ओर एक बड़ी कपट-कहानी रची । फिर सूएने कहा--“हे नरपति, पहले एक सेमल 
वृक्षमं पाँच-सो सूए रहते थे । मैं भी वहीं रहता था । मैंने उन सबसे केहा--छो, इस बेलको 
काटो । उन्होंने रऊठकसे उसपर बार-बार आघात किये । अभी वह बेर उनके द्वारा पूरी कट भी 
न पायी थी, क्योंकि वह बढ़कर उस वृक्षपर खूब चढ़ गयी थी, तभी गुंजाके समान छा आँखों- 
वाल क्ृष्णवर्ण मिल्छोंका एक समूह वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने क्षणमात्रमें वृक्षपर चढ़कर सूओंको 
उनके घरों ( घोसलों ) से निकालकर अपने जालमें समेट लिया | तब हम सब सूए फँस गये । 
तब अपने मनमें मैने एक उपाय सोचा | - ' 


५ 
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४ है“ 
, वि०एछ ॥ 78०9०९१ 9 गैशाणागपुढ 270वे (87॥ [6 88४788, ॥६ ताला ग्राणिएा5 
छह धाड ४०0 [6 प्रापाशुढ'5 एथबपरापिं ॥086. £ 
मईं बुत्ता सबलू वि सुय करेवि_ कवडेण वि अच्छहु खणु मरेवि । 
भिल्लेण चडेविणु सयल दिद्ठ तले घल्निय मण्णेवि ते णिचिदं।..._- 
ता उडिबि गय दसदिसिहिँ ते वि हें तावसवाडउ गउ बलेवि | 
मई सयलरूईं सत्थरँं जाणियाईं... पव्वयसिरि सोक्खईं साणियाईं | 
तहिँ दिद्ठई गिरिवरतणउड आसु गड वडवासंगहो कामवासु | हर 
अइसुंदरु घोडड ताएँ जाउ धघरणियले छग्गइ णाहि पाड। 
महँ जाणिड सो विज्ञाहरेण तुह अक्खिय णेहपरव्वसेण । । 
घरि अच्छइ मंतिहे सो चरंतु._त॑ सुणिवि णरेसरु गउ तुरंतु । 
घत्ता-घरु जाइवबि तासु महंतयहिं पुणु भणियड बयणु णरेसरई। 
महो कज्जु ण रयणहिँ माणिकहिं तुह तुस्यईं पुजाईं मणहरई ॥८॥ . 0 
5 ; 
गुप6 90786 (8728 (6 डगड्ु गाव 6 छाए 80058 6 ६९० हे 
जा676 प6ए 566 8 #प्रागक6€त प्राभ्चवशा5 
णियहियवए दुक्खु वहंतएण सो अप्पिड तेण महंत्एण । । 
गउ तुरड लेबि णियमंदिरासु पल्लाणु विहिड तहो बंधुरासु । - 
तहिँ चडिउ णरेसरु सहुँ सुएण._ देवाविड फेरड दिढभुणण । 


कीरेण णिवारिड देव घाउ मा पयडहि छंडहि णियसहाउ | 
णरणाहँँ तुरयहो सुयछलेण कसताडणु किउ कोऊहलेण । 5 
ता तुरड तुरंतड णहयलेण गउ सायरु रंघधिबि दूरएण । 
समरीणएँ राणए भणिड कीरु क॒हिं छब्भइ बंधव विमलछणीरु 
ता कीरे गयणंगणु सरेबि अवलोइड पाणिड थिरु करेवि | हा 
आवेविणु कीरईं भणिड तासु , छइ चलरूहि तुरिउ रयणायरासु । 

घत्ता--जाएविणु सायरि कण्णसड दिद्वउ तेत्थु रमंतियड | 0 

सुय बयणईं ठाणे तहो तणईँ खणे रायई देउ समच्चियउ ॥९]॥ 
१० 


गुफ़ार पु जा ह6 धर्॥६ ० एरबााथवंवाद , 
। | 
ण्हाणच्चणु देवहें करिवि ताड_ कण्णाण णिवहु णियघरु गयाउ। 


सूएण णराहिड तक्खणेण अणुमग्गें णीयड तहेुँ तणेण । 
छोहारदीवसंपत्तएण कण्णाण णिलूड राणऐ गएण । 

अवरोप्परु चित्ते मिलियएण ता तक़्खणि भणियड सूयएण । 

हे णरबइ तुहँ 7ह रयणलेह छइ परिणहि कंचणदिव्वदेह | | 


चिरु कहिय भुणिंदहिं आरिसेहिं. परिणेवी एह तुम्हारिसेहिं । 


८. १०] 0 णिविट्ठु । 
९ १ऐएराउ २० सुर, 
१० १ ऐए करइ. २ ] में यह चरण छुटा है. 


८, १०, ६ ) हिन्दी अनुवाद १११ 
८-सखूएने राजाकों मन्चीके घोड़ेकी चाह उत्पन्त की 


“ैंने सब सूओंसे कहा--क्षण-भरके लिए मर जानेका कपट (बहाना) बनाकर पड़ रहो । 
भीलने चढ़कर सबको देखा और उन्हें निश्चेष्ठ जानकर नीचे डार दिया। तब वे उड़-उड़कर 
दर्शों दिशाओंमें चले गये । मैं चलकर एक तापसोंके बाड़ेमें पहुँचा । वहाँ मैंने सकल शास्त्रोंका 
ज्ञान प्राप्त किया, तथा एक पवेतकी चोटीपर सुखपूवेंक रहने रूगा । वहाँ मैंने एक पहाड़ी घोड़ेको 
देखा, जिसने कामवासनासे एक घोड़ीका संग किया । उससे उस घोड़ीने एक अति सुन्दर बछेरेको 
जन्म दिया, जिसका प्रथ्वीपर पैर ही नहीं लगता । मुझ विद्याघरने यह जान लिया, और यह बात 
स्नेहके परवश होकर तुझे कह दी । वह घोड़ा मन्त्रीके घर चारा चर रहा है ।” सूएकी यह बात 
सुनकर, राजा तुरन्त वहाँ गया । उस नरेश्वरने उस ( मन्त्री ) के घर जाकर उससे कहा---मुझे 
तेरे रत्नों और माणिक्योंसे कोई काम नहीं, मेरे मनोरथ तो तेरे तुरंगसे पूरे होंगे ।” 

| 


६--घोड़ा राजाको ले उड़ा 


स महन्तने अपने हृदयमें दुःख अनुभव करते हुए वह घोड़ा राजाको अर्पित कर दिया। 
उस लकर राजा अपने महरूको गया और उस सुन्दर धोड़ेपर परछाण खिंचवाया। नरेश्वर 
सूएके साथ उसपर चढ़ा और उस दृढ़भुजावालेने उसको फेर ( चक्कर दिराया )। सूएने 
राजाको रोका--हे देव, इसे चाबुक नहीं मारना, नहीं तो यह अपना शान्तभाव छोड़ देगा ।” 
राजाने कोतृहलूवश सूएकी आँख बचाकर धोड़ेकी एक कोड़ा मारा | तुरंग तुरन्त ही जाकाशतलमें 
उड़ने छगा और सागरको लाँधकर दूर चछा गया । राजाने श्रान्त होकर सूएसे कहा--“ हे बन्धु, 
स्वच्छ पानी कहाँ मिले १?! तब सूएने आकाशमें उड़कर स्थिरसावसे पानीका अवकोकन किया। 
फिर लोट्कर सूएने राजासे कहा--“छो, तुरन्त रत्नाकरको चलिए ।” सागरमें जाकर उन्होंने वहाँ 
सो कन्याओंकी रमण करते हुए देखा। उस स्थान पर राजाने सूएके वचनानुसार देवकी भले 
प्रकार अचना की । ' 


१०--राजाकी रत्नमालाले भेंट 
वह कन्याओंका समूह भी देवोंका स्नान और अचचना करके अपने घर गया। सूआ 


न 


राजाको भी तत्क्षण उन्हींके पीछे-पीछे छे गया । छोहार द्वीपमें पहुँचकर राजा उन कन्याओंके घर , 


पहुँचा । उनके चित्तोंको परस्पर मिलते हुए, सूएने तत्क्षण राजासे कहा--“हे-नरपति, तू इस 
कंचनके समान दिव्यदेह रलकेखाका परिणय कर कछे। बहुत पहले ही आये मुनीम्द्रोंने कह रखा 


है कि इसका परिणय तुम्हारें-जैसे पुरुष-द्वारा ही होगा ।” यह: सुनकर नरेन्द्रने उस कमलूसमान ५ 


११२ 


करकंडचरिड [ ८, १०, ७- 


त॑ सुणिवि णंरिंदेंसा भणीय... अंभोरुहदीहरछोयणीयं। 
हे सुंदरि सूयड भणइ जाईँ पडिहास हिं तुहँ वयणाईं ताईं । 
घत्ता--त॑ सुणिवि कुमारी पडिछवइ अणुराएँ चयणु पडिक्खलूइ । 
मईं केर तुहारी मणि धरिय सुयवयणु णरेसर कि चलइ॥ ९० ॥ 
११ 
छल 5च्कोौ5 फ्री ॥)श" (0 70706 गाते 7682०९५ » व€४९४९९ ॥शाते,._- 
त॑ं वयणु सुहावउ सुणिवि तेण.. सा परिणिय राणइं तुरियएण । 
तहिँ णेहई भोयसहास सुत्त ता एकहिं दिणे पडिछुवइ धघुत्त । 
पयडंतिए णिज्भरु परमु णेहु हे णरवइ पेक्खहें तुम्द गेहु । 
तहें वयणु सुणेबिणु सोहमाणु.._ परसज्निउ राएँ सलिलिजाणु। 
त॑ भरियड रयणहिं मणहरेहि. परिसोहिड धयवडसुंद्रेहि । 
सुयतुरयएँ घरिणिए_्ं सहँ णगरिंदु. तहिँ चडियउ रेहइ ण॑ सुरिदु । । 
त॑ सलिरूजाणु रयणायरम्मि वाएण गयउ दीवंतरम्मि | 
उन्वसि परिलछूग्गठ गयद्णिस्मि ता राएँ चितिड णियसणस्मि । 
घत्ता--पुणु भणियउ कीरु णरेसरईं किम रयणि गमेवी एत्थु सुहि । 


0 


त॑ं सुणिवि कौरु पडिछवइ णिव अइणिव्भरु होइवि मा सुयहि ॥११॥ 0 


१२ 

प्रकाश छत [प्रढ॑ंर 97 76 89व 27वें [6 ६९३, 
हयणारिकीरणिव थिरमणेहिँ किय तुरिय जाम चउहिँ मि जणेहि। 
णिवपहर 7 तुरियई हयसमाणु_ ता चोरहिं हरियड सलिलजाणु। 
रविउग्गमे णरवइ णियइ जाव_ ण वि पेक्खइ बोहिथु तुरड ताव । 
पुणु वत्त कहिय कीरहो णिविेण..._ गउ बोहिथु ण॑ जाणहुँ कि पहेण । 
मणि खेड वहंतएँ सूयएण पुणु भणिड णराहिड तुरियणण । 
खंड कट्टिवि बंधहु तुरिउ तेव._ रयणायर लीछएँ तरहु जेव । 
त॑ रइबि चडिण्णड सरकराडउ._णियघरिणिहे सरिसउ सुयसहाउ । 
तँहो लहरिहिं बंधईं तोडियाईँ. देसंतर राएँ हिंडियाईं। 
घत्ता--ता उड्डियि सूयड वडि गयड णिउ णरवइ लहरिहिं कोंकणहो । 

तहो घरिणि मणोहर विहिंचसईँ णिय खंभायच्चहो पट्टणहो ॥| १२॥ 


१३ 
रिगपशंशंधाद् ४ दिवभागाए/4920०९७, 
तहिं छंबझलंबा कुट्टणीएँ सा दिद्वी ताईं वियक्खणीएँ । 
घरि रयणलेह णेवावि ताएँ जलगंधु णिवारिउ सुललछियाएँ । 
ता लंबझलंबएँ भणिय मुद्ध विणु गहणईं वेस ण होइ सुद्ध । 


,वं णिस्लुणिवि जंपिड सुंदराफ इह जूबईं जो मं जिणइ माफ़ | 
सो सोचइ मं सहुँ भणिड ताप ता जिणिया जूवें णर तियाएँ। 


३ णरिंदईं भणिय सा वि. ४ लोयणा वि ५ 'प पढिहासइं, 
११, १7 मुणियएण २ ऐप तेहईं, ३ |) परमणेहु, 
१२, १ ] में 'ण' छूटा हैं. २ ' परेण ३ $ खडि कड्ढेवि, ४ ] तहि. 


0 


८, २३, ४ ] हिन्दी अज्ुवाद्‌ ११३ 


दीघेनयना कन्यासे कहा---हे सुन्दरि, यह सूआ जो बातें कह रहा है, वे तू पसन्द करती हे 
न ९” यह सुनकर उस कुमारीने उत्तर दिया। अनुरागसे उसके वचन लड़खड़ा रहे थे। वह बोली- 
“पैने तो अपने मनमें आपकी सेवाका भाव धारण कर लिया है। हे नरेश्वर, सृएका वचन केसे 
टल सकता है १” 


११--राजाकी जलयात्रा 


उसका ऐसा सुहावना वचन सुनकर राजाने तुरन्त ही उसका परिणय कर लिया और वहाँ 
स्नेहसे सहस्नों भोग भोगे | फिर एक दिन उस कुशल कन्याने परमस्नेह प्रकट करते हुए कहा-- 
“है नरपति, में तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ ।”” उसका वह शोभमनीक वचन सुनकर राजाने एक 
सलिरियान ( नौका ) सुसज्जित कराया । उसे मनोहर रत्नोंसे भरा और सुन्दर ध्वजपटोंसे शोभाय- 
मान किया । सूए, घोड़े और गृहिणीके साथ उसपर चढ़कर नरेन्द्र ऐसा शोभायमान हुआ जैसे 
सुरेन्द्र | वह सहिलियान रलाकरके वायुके बलसे चलता हुआ द्वीपान्तरमें पहुँचा | दिन भस्त होते 
वह यान एक ऊजड़ द्वीपसे जा छगा। तब राजाने अपने मनमें चिन्ता की और फिर सूएसे कहा-- 
“हे मित्र, यहाँ रात्रि केसे निकाली जायगी ९” तब सूएने उत्तर दिया--“हे नृप, बहुत असावधान 
होकर मत सोइए ।” 


१५--नोका-संग और पति-पत्नी चियोग 


तब घोड़ा, नारी, सूआ और राजा-इन चारों जनोंने स्थिर मनसे चार पहरे नियत किये | 
राजाके पहरेमें चोर जल्दीसे घोड़े-सहित सलिलयानको हर ले गये । रवि उदय होनेपर जब राजाने 
देखा, तब उसे अपनी नौका व घोड़ा दिखायी नहीं दिया | तब राजाने यह बात सूएसे कही-- 
“त जाने नौका किस मार्गसे चली गई ९” सूएने मनमें खेद धारण करते हुए तुरन्त राजासे कहा-- 
“ख़ड ( छकड़ी ) काटकर, तुरन्त उन्हें बाँधोी, जिससे तुम सररतासे रत्नाकरकों तर सको |” 
सरल स्वभावी राजा नौकाकी रचना करके अपनी ग्रृहिणी तथा सूएके साथ उसपर चढ़ गया। 
किन्तु समुद्रकी लहरोंसे नौकाके बन्धन हूट गये और राजा देशान्तरमें भटक गया'। तब सूआ 
उड़कर एक वटवक्षपर जा पहुँचा, राजाको समुद्रक्की रूहरोंने कॉकणमें जा डाछा तथा उसकी 
मनोहर ग्ृहिणी विधिवश खम्भायत पट्टणमें जा पड़ी । 


१३--रत्नलेखा खंसायतकी कुट्टनीके घर 


खम्भायतमें रत्नलेखाको लम्बझलम्बा नामकी विलक्षण कुटनीने देखा | वह उसे अपने 
घर लिवा के गयी और उस सुलूुलिताने उसकी जलकी गन्धका निवारण क्रिया | फिर लम्बझलम्बाने 
उस भोली महिलासे कहा--“बिना ग्रहण ( प्रेम-वन्ध ) के वेश्या शुद्ध नहीं होती ।”” यह सुनकर 
उस सुन्दरीने कहा--“हे माता, जो कोई मुझे जूएमें जीत सकेगा, वही मेरे साथ सो सकता है ।” 
१५ 


१५७ करकंडचरिड -. [४५ १३, ६- 


तहेँ दव्बु छेवि वेसहे विदण्णु. पुणु दृहिउ कूरु अंगणे पहुण्णु । 
रयणायरवडे सूयहेँ णिकाउ त॑ चुणिबि वलिवि पुणु तहिं गयाउ | 
सुयणामर पुच्छिय कहिं गयाय.. तुम्हईं सुह्दि भोयणु छेचि आय | 
तहो कहिय वत्त तेहिँ मि सुएहिं.. पुणु भणिय ते वि वयणुल्लएहिं। 
घत्ता--मई लेविणु तुम्हईं णेहु तहि जहिँ कूरू पइण्णड बालियएँ। ]0 
ता णीयउ तेहिँ तुरंतयहिं घरु वेसहि दिद्ठड सो वि तऐ ॥ १३ ॥ 
१४ 
छक्ल शिए8 ॥ पी टु्ाय९ ए 608 7९४०१९४ 87र087782 9 €शा', 
चुणंतईँ कीरईं असुबमाल पम्रेल्लिय पेक्खिवि सामिणि बालू । 
चिराणड सूयउ ताएँ मुणेवि अणाविड सो सुयणामु भणेवि । 
अरे सुय भायर आवहि एत्थु ., तुहारड सामिड अच्छइ केल्थु । 
ण जाणडें देवि कहिं गड राई पवड्हिड ताहे मणम्सि विराड। 
' णिवारिय सूयएं देवि विलाड कुणंतहें णासइ सुद्धड भाउ | | 
3 महारउ चित्तु कहेइ मयच्छि मिलेसई सामिउ पावियरूच्छि । 
. सुणेविणु कीरहो वाणि सणिद्ध_- रमंतिय अच्छइ भावविसुद्ध । 
पवडिढ्य कित्ति समुदृपमाण सुमोत्तियदामइ बद्ध जुबाण । 
घत्ता--अरिद्मणहो केण वि इड कृहिउ पट्टणु खंभायच्ु जहिं। 
ण वि सारिहिं जूबइ को वि णरुण वि सक्कइ जिणणहे बाल तहि ॥१४७॥ 0 


१५ 
पु एशापा07 रण रिक्ञाथं९दा३ 2०० 3॥१7097799, 

त॑ सुणिवि णरेसरु थिरमणेण..._ गउ खंभाइचहो तक्खणेण | , 
तहिं जाइवि टिंटहिं गठ तुरंत जूवारहें सयलहें मणु हरंतु । 
तहें मज्झि णिविद्ठउ सो सहेइ छणईंदहो छीला ण॑ वहेइ । 
जीयाईं णरिंदहें आयरेण सोवण्णहें सत्तसयाईँ तेण । 
धणु दिंतड भंडहँ णग्गुडाहें गउ वेसहें घरु धणलंपडाहें । 5 
जूएण पसिद्धी कित्ति जाहे देवाविड गहणउ तेण ताहे। 
अप्पुणु पुणु रयणिहिं गयउ तेत्थु  सूयएँ सह रमणि णिविद्ठ जेत्यु । 
सा मणिय तेण णं मयणदूउ लइ सुंदरि खेल्लहिं सारिजूउ । 

घत्ता--सा जित्ती तेण णराहिवई जा हुई मणे विहडप्फडिय | 

ता ता9 वियाणिचि णियरमणु खणे अंग अंगु समुब्मिडिय ॥१०॥ 0 


श्द्‌ 
"गाल 8०१6658 7९४५४१7९५ रशाएलूुड 70 80०65 ४४७०५, 
० तेत्थु 
जावच्छइ तिड्ं सह तेत्थु राय. ता तुरय छेचि को वि टक्छु आड। 
तहिं मज्झि णिहालिउ राणएण._ किड ऊहणु ते सहुँ टक्कएण | 
बोल्लाविड राएँ णामु छेवि ता धोड़े जोइड मुहु वलेवि । 


१४, १ ऐए पविद्विउ, ४ 
हा १६ १ ] तित्यु, २७ मज्झे, ३ |] में 'सहु' छूटा है । 


हैँ 


८, १६, ३े | हिन्दी अजुवाद ११५ 


फिर उस महिलाने जूएमें अनेक पुरुषोंकी जीत लिया और उनका द्रव्य लेकर उस वेश्याको दे 
दिया । फिर उसने दही और भात आँगनमें बिखरा दिया | समुद्रके व्वक्षमें रहनेवाले सूओंका 
पुल्न उस दही-भातको चुनकर वापिस जब उसी वटवक्षपर गया, तब उस राजाके सूएने उनसे 
पूछा--“तुम कहाँ गये थे, जहाँसे, हे मित्र, तुम यह भोजन लेकर आये ९” तब उन सूओोंने उसे 
सब बात कही । तब उस-सूएने पुनः उनसे बात कही--“तुम मुझे वहाँ ले चलो, जहाँ-बालिकाने 
भात फेलाया है ।” तब वे उसे तुरन्त वहाँ ले गये और उसने वह वेश्याका घर देखा । 


१४--रत्नमालाके चूतकौशलकी ख्याति राजाके कानोंपर 


उस सूएने भातं चुनते हुए खूब आँसू बहाये । यह देखकर उसकी स्वामिनी बालाने 
अपना पुराना सूआ पहचान लिया और नाम लेकर उसे बुठाया--“अरे भाई सृए, यहाँ आओ | 
तुम्हारा स्वामी अब कहाँ है १” सूएने उत्तर दिया--“नहीं जानता, देवि, कि राजा कहाँ गया ९” 
यह सुनकर उस सुन्दरीके मनमें विराग बढ़ा। सूएने उसे रोका--“हे देवि, विषाद करनेसे 
शुद्ध भाव नष्ट हो जाता है। हे मृगाक्षी ! मेरा चित्त कहता है कि स्वामी, लक्ष्मी प्राप्त करके 
अवश्य मिलेगा ।” सूएकी स्नेहपू्ण वाणी सुनकर वह विशुद्धभावसे प्रसन्न रहने छगी। उसकी कीरति 
समुद्रप्रमाण बढ़ गयी । उसने सुन्दर मोतियोंकी मालाओंसे युवकोंको बाँध लिया | ( यह मौक्तिक- 
दाम उन्द है । ) यह बात अरिदिमन राजासे क्िसीने कही कि खम्भायत पह्ठणमें कोई नर सारा- 
पांसा खेलना नहीं जानता । कोई भी वहॉकी एक बालिकाको नहीं जीत पाता । 


१४--राजा-रानीकी चुतक्रीडा और पहिचान 


यह सुनकर राजा अरिद्मन अपना मन स्थिर करके तत्क्षण खम्भायतकों गया । वहाँ 
जाकर वह तुरन्त टेण्टा ( जूआघर ) में गया और वहाँ समस्त जुआड़ियोंके मनकी हरण करने 
लगा । उनके बीच बेठा हुआ वह ऐसा शोभता था, मानो उसने पूर्णचन्द्रकी छीछा धारण की हो । 
उस शजाने वहाँ आदरपूवंक सात सी खुव्ण जीत डाले। फिर वह भाँड़ों ओर नगोड़ोंको घन 
बॉटता हुआ उस धन-लम्पटा वेश्याके घर गया | उसने जिसकी जूएमें कीर्ति प्रसिद्ध थी--उसको 
अहण ( आमन्त्रण ) दिलवाया । फिर आप स्वयं रात्रिमें वहाँ गया, जहाँ सूएके साथ वह रमणी 
बेठी थी। उसने उससे कहा--“लो सुन्दरि, हम मदनदूतके समान सारियूत खेलें ।”” राजाने उसे 
जीत लिया, जिससे वह सुन्द्री मनमें घबरा उठी । किन्तु जब उसने जान लिया कि वह उसीका 
पति है, तब उसी क्षण उसके अंगसे अपने अंगक़ा आलिंगन किया | 


१६-देवीका रतिवेगाको सम्बोधन--जेखे वे मिले तेखे तुझे तेरा पति भी मिलेगा 


ज॑च राजा अरिदमन रललेखाके साथ वहाँ खम्भायतमें रह रहा था, तंत्र कोई एक टक्क 
( पंजाब देशवासी ) घोड़े छेकर वहाँ आया । राजाने उन घोड़ोंके बीच निहार कर देखा और उस 


टक्कके साथ मोल-भाव किया । राजाने नाम लेकर घोड़ेको बुलाया | तब घोड़ने भी मुँह मोड़कर _ 


जन 


११६ 


करकंडचरिड [ ८, १६, ४- 
अइदुव्बलु ऊहणु जो किओ वि सोवण्णु देवि ते किणिउ सो वि। 
तियकीरणराहिवअस्सयाह मेलाविड हूइडउ दुत्थियाहँ । 5 
भुंजंतरं सोक्‍्खई तहिँ ठियाईं.... णियदेसहो पुणु तइय वि गयाईं। 


मई कहियउ हि तुह सो जि राउ रयणायरे पडियड घेरहो आउ। 


जह आयउ सो ग़ुणगणमहंतु 


तह सुद्धि मिलेसइ तुज्यु कंतु। 


घत्ता--इउ कहिवि भडारो तहेँ सयलु सब्बंगं णिर्वम कोमलिय । 
सा गइय तुरंती णियणिरूड चंदाणण देवहें परिमिदिय ॥१७॥ 0 
१७ हे 
एुद्माबोट्घ2त8 ए४पा5 0 २४/२९९०, 


रंइवेयए ता दुम्मणमणाएँ पंक्यरुहकोमछआणणाएँ । 
ज॑ं देविएँ सणियड वयणु किंपि अणुसरिड खणद्ठ ताएँ त॑ पि। 
धणु पवरु छूएबि तुरंतियाईँ.._ अहिणवमुणालवरगत्तियाईँ । 
त॑ सयलछु विहंजिवि दुत्थियाहें... सुहभोयणु दिण्णड भुक्खियाहें । 
जावच्छइ सा वहिं रइ करंति जिणणाहहो चलणईँ मणि सर॑ति । 5 
रयणावलिविहिभारें णमंति मुत्तावलिमोत्तियदाम दिंति । 
कुसुमंजलिकुसुमहिँ विप्फुरति पल्लोवमविहिपल्लबे चर॑ति। 
चडसत्थियविहिसत्येण जति वसुहारविहाणहो मणु थवंति | 
ता एकहिँ दिणि कणयप्पहाएँ तहिँ आणिड सो करकंडु ताएँ। 

घत्ता--रइवेयई दिद्ठउ णियरमणु तहिं हरिसईं वड्हिड अंसुजलु । 0 

ता विज्जु चमक्षिय कसणतणु सिहिकंतए/9 णं जलहरु सजलु ॥१७। 
श्द 


प्रगागेत्त्त9 ००ापुपशा8३ 6 80767 दित85, 


* रइवेयपए;ँ पुणु कणयप्पह्दाहे गुरु आयरु कीयड सयहु ताहे। 

परिओसु पवडिढिउ परियणाहँ.. सामंतमंतिविभियमणाहे । 

तहिं अच्छछिवि कित्तिय दिण सराउ संचल्लिउ ता करकंडु राउ | 

ता द्विडदेसु महियछु भमंतु. संपत्तड तहिँ सच्छरु वहंतु। 

नहिं चोडिचेरपंडियणिवाहं केणावि खणद्धें कहिड ताह। | 
अरि आय तुम्हर्द उबरि देव _तिम किज्जइ दूरहु जाइ जेब । 

त॑ सुणिवि खणद्धे ते मिलीय करकंडहो जाशबि घुणु मिडीय । 

करि करिहिं मिडिय रह रहवराहें हय तुरयहें ता णगर णरवराहें। 

रोसारुण दारुण अइभिडंति धघयदंडछत्तसीसईँ पडंति। 

अंतउ ललंति णर पक्खलंति जसलुद्ध महाभड पुणु मिलंति । 0 
कृउ संगरु तेहि महंतु केव गयणंगणि सुरवर डरिय जेब । 


घत्ता--करकंडऐ;ई धरिया ते वि रणे सिर्मडड मलिय चरणेहिं' तहु । 
मउडरगहिँ देक्खिबि जिणपडिम करकंडहो जायड वहलु दुहु ॥१८॥ 


४ 5 हले. ५ ] घर्रहि, 
१७, १ 7 रइवेएं. २ 0 पउरु, 
१८ १ ०रए सणड़ें, 


८, १८, १३ ] हिन्दी अनुवाद ११७ 


राजाकी ओर देखा । जो कुछ कमसे-कम मोल ठहरा, उतना सुवर्ण देकर राजाने घोड़ेकी खरीद 
लिया । इस प्रकार दुरवस्थाको प्राप्त उन स्री, सूआ, राजा और अश्व, इनका फिर मिलाप हो 
गया। वे सुख भोगते हुए वहाँ रहे; और फिर वे अपने देशको चले आये । पद्मावती देवीने 
रतिवेगासे कहा--'हे बालिके, मैंने तुझे कह सुनाया कि किस प्रकार वह राजा समुद्रमें पढ़कर 
भी घर लौट आया | जिस प्रकार वह महागुणवान्‌ राजा आ गया, उसी प्रकार, हे मुख्धे, तेरा 
कान्त भी तुझे मिल जायेगा ।” रतिवेगाको इतना सब कहकर वह सवोगसे निरुपम, कोमल व 
चन्द्रानना भट्टारिका पद्मावती देवी, तुरन्त अपने निवास-स्थानको चली गयी और देवोंमें जा मिली । 


९ 


१७--रतिवेगा और करकण्डका पुनर्मिलन 


तब यहाँ कमलऊके समान कोमलूमुखी रतिवेगाने उदास मन होते हुए भी, जो कुछ वचन 
देवीने कहा था, उसका क्षणाड्धेमें अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया । उस अभिनव मृणालके 
समान सुन्दरांगी बालिकाने तुरन्त प्रचुर धन लेकर समस्त दुःखी दरिद्र लोगोंमें बाँद दिया ओर 
भूखे छोगोंको अच्छा मोजन कराया। इस प्रकार वह वहाँ भक्ति करती हुई, मनमें जिनेन्द्रके 
चरणोंका स्मरण करती हुईं, रहने लगी। वह रलावली नामक उपवासविधिके भारसे झुक रही थी; 
मुक्तावछी रूपी मोतियोंकी माछा धारण करती थी; कुसुमाझ्लकी रूपी पुष्पोंसे चमकती थी; 
पत्योपम विधि-रूपी साथंसे गमन करती थी, तथा वसुधारा नामक विधानमें अपना मन स्थापित 
करती थी । फिर एक दिन वह कनकप्रमा नामकी विद्याधर-कन्या करकण्डको वहाँ ले आयी । 
रतिवेगाने अपने पतिको देखा, तब हपेसे उसकी ओँखोंमें अश्रुजल भर आया । वह कझशांगी ऐसी 
चमक उठी जैसे क्ृष्णवर्ण सजरू मेघ बिजलीसे चमक उठता है, अथवा मयूरी सजल मेघको 
देखकर नाच उठती है । 


श्प--करकण्डका द्रधिड राजाओसे युद्ध और उनकी पराजय 


फिर रतिवेगाने कनकप्रभाका सब प्रकारसे बड़ा आदर किया । परिजनोंमें तथा विस्मित 
मन सामन्तों और मन्त्रियोंमें परितोष बढ़ा | वहीं कुछ दिन आनन्दपूवेक रहकर करकण्ड राजा 
चहाँसे चल पड़ा | महीतलूपर अमण करते हुए, तथा मनमें मात्सये ( क्रोध ) भाव रखते हुए, बह 
द्रविड़ देशमें पहुँचा । वहाँ चोड, चेर व पाण्ड्य राजाओंसे किसीने क्षणाड्धमें जाकर कहा--“हे 
देव, तुम्हारे ऊपर बेरी चढ़ आया है। ऐसा कीजिए जिससे वह दूरसे ही चला जाये |!” यह 
सुनकर वे राजा क्षणाड्धमें परस्पर मिले और फिर जाकर करकण्डसे भिड़ गये | हाथी हाथियोंसे, 
रथ रथवरोंसे, हय तुरंगोंसे तथा पुरुष पुरुषोंसे मिड़ने लगे । वे रोषसे छाल होकर दारुण रीतिसे 
युद्ध करने रूगे । ध्वजा, दण्ड, छत्र तथा सिर कट-कटकर पड़ने रूगे | योद्धा अन्तरंगमें रूलकते 
ओर प्रस्खलित होते । यशके छोभी महा[भट पुनः परस्पर मिलते | इस प्रकार उन द्वविड राजाओंने 
ऐसा महान्‌ संग्राम किया कि जिससे गगनांगनमें सुरवर भी डर उठे। करकण्डने उन राजाओंकों 
रणमें पकड़ लिया और उनके सिरपरके मुकुठोंको अपने चरणोंसे रोदा | किन्तु मुकुटोंके अग्रभाग 
पर जिन-प्रतिमाकों देखकर करकण्डको बहुत दुःख उत्पन्न हुआ | 


>ि 


न्‍ॉच 


श्श्द्र 
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हा हा मई सूढई कि कियड जिणविद्यु वि चरणें आहयड | 
इह पावफले दुर्गइणिवासु णउ जाणहेँ होसइ कहि मि बासु | 
मणि दुम्मिय मठउलियछोयणेग. चोडाहिव मुक्का ते वि तेण । 
ज॑ संगरि मं तुम्हरहें खलीय ज॑ चरणहिं मउडईं दरमलीय । 
त॑ खमहु सयलु महो बंधवासु. पडिगाहहु देखु सर्पिंडबासु । 5 
त॑ णिसुणिवि तेहिं पडिवयणु उत्ततुह सेव करेसहि अम्ह पुत्त 
इय जंपिवि ते चंपाहिवासु पुणु सरिय खणद्धं अडविवासु । 
तणु तिणु व गणेविणु छलियगत्त तड करिवि तेईं सग्गग्गि पत्त । 


घत्ता--करकंडु तहंतड णीसरिउ गड संमुहूँ तेरापट्टणहो । 
जहि सुंदरि मयणावलति हरिय संपत्तड त॑ पएसु बणहो ॥१९॥ 


२० 
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जावच्छइ सो तहिं आयरेण 

ता तेण तुरिंड विज्ञाहिवेण 

अहि होंतठ हें अण्णहिं भव॒म्मि 
ता दिद्वउ मई पंजरठिओ वि 

सो पाएँ गहिउ सह चडफडंतु 
छंडाबिड सो पईं तुरियएण 

सो खेयरु जायउ तहो फलेण 
एक्कहि दिणि चप्पिउ हयखुरेण 
हड खेयरु जायउ फल तेण 
चिररोसे  हरिय मई घरिणि तुज्झु 
हउ एवहिं किंकरु तुद्द भरेण 
अवराहु कियउ जो मईं वि देव 


मयणावल्ति अप्पिय खेयरेण । 
तहो कहिड भवंतरु णियहिएण | 
हिंडंतु पराइउ तुह घरम्मि । 
पारावड पाराविएँ जुओ वि । 

ता पत्तड तहिं तुहेँ परिभमंतु । 
णवकारु पइण्णड करुणएण । 
हड णासिवि गउ तुज्झु वि छलेण | 
मुणि कण्णजाउ दिण्णड बरेण। 
तह एल्थु दिद्ठ संपत्तणण । 

लइ अक्खिड मई तुह एडउ गुज्झु । 
पुणु णमिय चरण सण्णयसिरेण । 
सो खमहि ण छंडममि तुज्ञ सेव । 


घत्ता--संमाणिवि दाणईँ सो खयरु गउ चंपहि साहिबि महि णिवइ | 
सो रज्जु करंतड वहुय दिण तहि अच्छइ कणयामरणिलईं ॥२०॥ 


इय करकंडमहारायचरिए मुणिकणपाम रविरइए भव्वयगकण्णावयसे पंचकल्लाणविहाणकप्पतरु- 
फलसपत्ते करकंडपुहइसाहणो चपापुरिपवेसो णाम अद्यमो परिच्छेठ समत्तो । 


॥ सधि ॥ ८ ॥ 
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१६--करकरणडका पश्चाक्ताप व तेरापुरका आगमन 


करकण्ड पश्चात्ताप करने लगा--/हाय हाय, मुझ मूढ़ने यह क्या किया ? जिनबिम्बको भी 
चरणसे आहत किया । इस पापके फलसे न जाने कौन-सी दुर्गतिमें मेरा निवास होगा ९” इस 
प्रकार मनमें दुःखी होकर तथा अपनी आँखें मींचकर उसने उन चोड राजाओंको छोड़ दिया और 
कहा--“जो मैंने संग्राममें तुम्हें पराजित किया, व जो अपने चरणोंसे तुम्हारे मुकुठोंको रोंदा, यह 
सब मुझे अपना बन्धु समझकर क्षमा करो, और अपने पैतृक-निवास देश ( जन्मभूमि ) को वापिस 
लो |” यह सुनकर उन द्रविड राजाओंने उत्तर दिया--“अंब आपकी सेवा हमारे पुत्र करेंगे ।” 
चम्पाधिपको ऐसा कहकर फिर उन्होंने क्षणाद्धेमें वतवासका अनुसरण किया। वे ललितगात्र नृप 
अपने शरीरको तृणके समान गिनकर तपस्या करके स्वगंके अग्रभागको प्राप्त हुए | करकण्ड 
वहाँसे निकलकर तेरापटइ्टनके सम्मुख गया और वनके उस प्रदेशमें पहुँचा, जहाँ सुन्दरी मदनावली 
हरी गयी थी। 


२०--मदनावलीकी पुनः प्राप्ति और चम्पापुरी-आगमन 


वहाँ जब वह आदरपूर्वक रह रहा था, तब उस खेचरने मदनावढीको छाकर अत 
किया । उस विद्याधरने तुरन्त ही अपने हृदयसे अपना भवान्तर कह सुनाया । मैं पूर्व भवमें सर्प 
था | भ्रमण करता हुआ मैं तुम्हारे घरमें आ पहुँचा । वहाँ मैंने पिजरेमें स्थित परेवीसे युक्त 
परेवेकी देखा । मैंने उसका पैर पकड़ लिया । वह तड़फड़ाने लगा । उसी समय तू घूमता हुआ 
वहाँ आ पहुँचा । तूने उसे तुरन्त छुड़ा लिया और करुणापूर्वक उसे णमोकार मन्त्र दिया | उसके 
फलसे वह परेवा खेचर हो गया। में तेरी आँख बचाकर वहाँसे भाग गया | एक दिन में एक 
घोड़ेके खुरसे कुचछा गया । उस समय एक मुनिवरने मेरे कानमें णमोकार मन्त्रका जाप दिया । 
उसके फल्से में खेचर हो गया, और यहाँ आनेपर मैंने तुझे देखा । उस पुराने रोषके कारण 
मैंने तेरी गृहिणीका हरण किया । हे, मैंने तुझे यह गुप्त बात कह दी। अब मैं पूर्णरूपसे तेरा 
किंकर हूँ । इतना कहकर उस खेचरने अपना सिर नवाकर करकण्डके चरणोंको नमस्कार किया | 
फिर बोला--“हे देव, मैंने जो अपराध किया, उसे क्षमा कीजिए। में अब कभी तुम्हारी सेवा 
नहीं छोड़ गा।” करकण्ड नृपतिने उस खेचरका दानसे सम्मान करके व प्रथ्वीकों साधकर (वशीभूत 
करके ) चस्पाकी गमन किया । वहाँ वह राज्य करते हुए बहुत दिनों तक अपने कनकमय अमर 
प्रासादमें रहा । 


इति मुनि-कनकामर-विरचित भ्रव्यजनकणरवितंसत प्यकल्याणविधान-कल्पतरु-फलसम्पन्न 
करकर्डमहाराज-चरित्रेमें करकरडका पृ्ीत्तापन तथा चस्पापुरी-प्रवेश नामक 
अप्टम परिच्छेद समाप्त । 


संधि--& 
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चंपाहिउ बुहयणवेढियउ सुहलोलईं अच्छइ जाव तहिँ। 

ता आयड उज्जाणाहिवइ अत्थाणि णिविद्वड राउ जहिँ॥ 
सो पुच्छिड करकंड णिवेण कहि आयउ तुहुँ कब्जेण केण । 
सो कहइ णरेसर उववण्णम्सि जो झायहिँ सुमरहिँ णियमणस्मि । 
जसु दंसणे हरि उवसमु सरेइ क्रिकुंभहों गाहु ण सो करेइ । - 8 
अवरुप्परु बइरईं जे वहंति तहो दंसणे मद्दड मणे लिहंति । 
जसु दंसणे अणुब॒य के वि रिंति. जिणु छंडिवि अण्णहिँ मणु ण दिंति । 
केहिं मिं मणि गहियईँ गुणवयाईं. अवराईं मि पुणु सिक्खावयाईं। 
धम्मालड संजमणिलूड भाइ कि जिणवरु मुणिवेसेण णाईँ। 
तहिँ आयउ मुणिवरु णाणजुत्तु «.. णामेण पसिद्धउ सीलगुत्तु । 0 

घत्ता--करकंडु सुणेविणु तं वयणु अत्थाणहों उद्धिउ तक्खणिण । 
गउ सत्तपयई मउलेवि कर सुमरंतउ मुणिवरपय मणिण ॥१॥ 
२ 
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ता आणेद्भेरि तुरंतएण देवाविय तुदईं राणएण । 
तहें णंद्र सुणेविणु लद्धभोय परिमिलिय खणद्/ेँ भवियछोय | 
क्‌ वि माणिणि चल्लिय ललियदेह मुणिचरणसरोयहें बद्धणेह | 
क्‌ वि णेडरसद्दें रणझणंति संचल्लिय मुणिगुण णं थुणंति। 
क्र वि रसमणु ण जंतड परिगणेशइ झुणिदंसणु हियवएँ सइ मुणेइ । छठ 
क्‌ वि अक्खयधूव भरेवि थाडु अइरहसईं चल्लिय लेवि बालु । 
क वि परिमलु वहछु वहंति जाइ विज्ाहरि णं महियल्ति विहाइ। गे 
घत्ता--काइ वि छणससहरआणणिय करे कमर करंती संचलिय | 
आणंदिय भेरिहे सुणिवि सर लहु भवियण सयल वि तहिँ मिलिय ॥श॥ 


रे ! 
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जिणिंदधम्मरत्तओ मुणिदपायभत्तओ | 
सुवण्णकंतिदित्तओ सरोयपत्तणेत्तओ 
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सन्धि--६& 
१--चम्पाके उपवनम शोलगुप्त सुनिका आगमन 


बुधजनोंसे वेष्टित चम्पाधिप जब सुख व लीछापूर्वक वहाँ रह रहा था, तब जहाँ समामें 
राजा बेठा था वहाँ उद्यानका अधिपति आया । करकण्ड राजाने उससे पूछा--“तू किस कायसे 
आया है, सो कह ।” उसने कहा--“हे नरेश्वर, जिसका छोग अपने मनमें ध्यान और स्मरण करते 
हैं, जिसके दशनसे सिंह भी उपशान्त हो जाता है, और हाथीके मस्तकका आग्रह नहीं करता; 
जिसके दर्शनसे पररुपर वेर धारण करनेवाले प्राणी भी अपने मनमें मादंव भाव छे छेते हैं; जिसके 
दर्शनसे कोई अणन्नत ले लेते हैं और जिनेन्द्रको छोड़कर अन्य किसीमें मन नहीं देते; कोई गुणब्रत 
ग्रहण कर लेते है और पुनः जन्य शिक्षात्रत ले छेते हैं; जैसे घमोलय ही हों, अथवा संयमके घर 
या मानो मुनिके वेशमें जिनवर ही हों--ऐसे ज्ञानयुक्त शील्गुप्त नामके प्रसिद्ध मुनिवर उपबनमें 
आये हैं ।”” यह वचन सुनकर करकण्ड अपने सिंहासनसे तत्क्षण उठ खड़ा हुआ तथा हाथ जोड़कर 
व मनमें मुनिवरके पदोंका स्मरण करते हुए सात पग आगे बढ़ा | 


२--नर-नारियोंका मुनि-दश्शनके लिए उत्साह 


फिर तुरन्त ही राजाने सन्तुष्ट होकर आनन्दभेरी दिख्वायी । उस भेरीका नाद सुनकर 
सौमभाग्यश्ञाली भव्य लोग क्षणाड्धेंमं आ मिले । कोई ललितिदेह मानिनी मुनिके चरण-कमलोंमें स्नेह 
घाँधकर चल पड़ी। कोई नृपुरके शब्दोंसे झुन-झुन ध्वनि करती हुई चली, मानो मुनिके गुणोंका स्तवन 
कर रही हो । कोई अपने साथ चलते हुए रमणकी ओर ध्यान न देकर स्वर्य हृदयसे मुनिके दर्शन- 
की अमिलाषा कर रही थी । कोई अक्षत व धपसे थाल भरकर, बालकको छे, बड़े वेगसे चल 
पड़ी । कोई खूब सुगन्ध उड़ाती हुईं जा रही थी, मानो विद्याधवी महीतरूपर शोमित हो रही 
हो। कोई पूणचन्द्रमुखी हाथमें कमक लेकर चल पड़ी । इस प्रकार आनन्दभेरीका स्वर सुनकर 
सभी भव्यजन शीघ्र वहाँ आ मिले | 


३--शोकन-व्याकुल खीका दृश्य 


जिनेन्द्रधमेमें अनुरक्त, मुनीन्द्रके चरणोंका भक्त, स्वर्ण समान कान्तिवान्‌, कमलपत्रके समान 
नेत्रवान्‌ू , प्रत्म्ब व पीनभुजशाढी, सब शास्तरोंका ज्ञाता एवं विशुद्ध व सुसन्धित-गात्र राजा कर- 
५६ 
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अः 


जा जम न 
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पलंबपीणह॒त्थओ विवुद्धसव्वसत्थओ । 
विसुद्धसं धिगत्तओ पणेण जाव पत्तओ। 
तहिं पि ताव दिद्विया भर्णति हा पमूढिया । 
पुरंधि का वि दुक्खिया हणंति दो वि कुक्खिया । 


रुवंति अंसुवाहुलं जणाण दुक्‍्खसंकुल । 
कुणंति चित्तु आउलं धरंति वेसु वाउलं। 
घुलंति जा वि मुच्छए पडंति भूपएसए | 
सुणेबि त॑ णरेसरो सुवारुणिद्धणीसरो । 


घत्ता--करकंडई पुच्छिड को वि णरू छह णारि वराई कि रुवइ । 
विलवंती हियवई दुहु करइ अप्पाणड विहलंघल मुअइ ॥ ३ ॥ 


४ 


लि6 6ब०5 [6 ०४५५९ 0 पर" ॥070]65 गाव 9600765 तवाईटुए४6वे ज्ञात 6 
७०ए७ 0 ध)6 076, 
ता अक्खिय रायहो वत्त तेण ठुक्खाउर हुई एह जेण | 
त॑ं कारणु णिसुणहि सामिसार्. भुंज॑तिहे भोयईं सयलकाल । 


उप्पणणड णंदणु विहिवसेण सो णीयड आयहे वइवसेण | 
तें रुबइ सदुक्खठ महिल एह._ अप्पाणउ घन्नइ बद्धणेह । 
परिमेज्लइ पासु ण णंदणासु वीसरइ ण सो पुणु णियमणासु । 
त॑ सुणिबि वयणु रायाहिराड संसारहो उबरि विरत्तमाउ । 
धी धी असुद्दावड मंचलोड दुहकारणु मणुवहें अंगभोड | 
रयणायरतुल्लउ जेत्थु दुक्खु महुबिंदुसमाणउ भोयसुक्खु । 


घत्ता--हा माणउ दुक्खई दड्ढतणु विरसु रसंतउ जहिँ मरइ। 
भणु णिग्धिणु विसयासत्तमणु सो छंडिवि को तहिँ रइ करइ ॥५॥ 


। 
वराशाआ07ए गाव ए| छए०7व९ए छ््राशधा0९, 
कम्मेण परिद्ठिउ जो उबरे जमरायएँ सो णिड णिययपुरे । 


जो बालड बालहिं छालियड सो विहिणा णियपुरि चाढियउ। 

णवजोव्वणि चडियठ जो पवरु जम्मु जाइ लणविणु सो जि णरू । 

जो बूढडउ वाहिसएहिँ कलिड जमदूयहिं सो पुणु परिमल्िड । - 

बलहदएऐ सहुं हरि अतुलूबलु सो विहिणा णीयड करिवि छलु । 

छक्‍्खंड वसुंधर जेहि जिया चक्‍्केसर ते कालेण णिया । 

विज्ञाहर किंणर जे खयरा बलवंता जममुहें पडिय सुरा । 

फणिणाहईं सरिसड अमरवइ जमु लितउ कवणु वि णउ मुअइ । 
घत्ता-णड सोत्तिउ बंभणु परिहरइ णउ छंडइ तवसिड तबि ठियउ | 

धणवंतु ण छुट्टः॒ ण वि णिहणु जह काणणे जलणु समुद्ठियड ॥५॥ 


४ १ 7 सव्वलोउ, 


0 


७ 


0 


६, ४, १० ] हिन्दी अनुवाद . शैश३: 


कृण्ड जब बाजारमें पहुँचा, तब उसने वहाँ देखा कि एक कोई दुखी पुरवासिनी मूढ़भावसे हाय- 
हाय कर रही है; अपनी कुक्षिको दोनों ओर कूट रही है; खूब ऑसू बहा-बहाकर रो रही है; 
लोगोंके चित्तकों दुःखसे संकुलित और व्याकुछ कर रही है; बावरा भेष धारण किये है; मूच्छोसे 
डोल रही है; व भूमिपर गिर-गिर पड़ती है। उस छोगोंपर प्रभाव डालनेवाले मदिरा-पानसे 
उन्‍्मत्त ध्वनिके समान स्वरकी सुनकर करकण्डने किसी मनुष्यसे पूछा--“यह बेचारी नारी क्यों 
रोती है; और क्‍यों विलाप करती हुई हृदयमें दुःख करती, एवं अपने-आप विहल हो-होकर 
मर रही है ९” 


४--करकरडका वैराग्यभाव 


तब उस मनुष्यने राजासे बात कही--“जिस कारणसे वह ऐसी दुःखातुर हुई है, उस 
कारणको, हे स्वामिसार, सुनिए | सदाकालू भोग भोगते हुए इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । किन्तु 
विधिवशात्‌ उसे इसके पाससे यमराज छुड़ा ले गया | इसीसे यह महिला दुःखी होकर रोती है, 
और स्नेहसे बँधकर आत्मोत्सर्ग कर रही है। वह अपने पुत्रका साथ नहीं छोड़ती और न उसे 
अपने मनसे भुछाती है ।” उस बचनको सुनकर राजाधिराज करकण्ड, संसारके ऊपर विरक्‍्त-माव 
होकर कहने छंगे--घिकू-घिक्‌ , यह मत्येछोक बड़ा असुहावना है । शरीरका भोग ही मानवके 
दुःखका कारण है। यहाँ समुद्रके तुल्य महान्‌ दुःख है, तथा भोगोंका सुख मधुबिन्दुके समान 
अत्यल्प | हाय, जहाँ मानव दुःखसे दग्धशरीर होकर बुरी तरह कराहता हुआ मरता है, ऐसे 
संसारमें निरेज्ज व विषयासक्त मनुष्यको छोड़, कहो और कौन प्रीति कर सकता है ९” 


श्् 


५--अनित्य-भसावना 


करमंवश जो उदरमें आकर बैठा, उसे यमराज अपने पुरमें छे गया। जिस बालकको छाछा- 
पाछा, उसे विधिने अपने नगरकी चला दिया। जो नवयोवनमें चढ़ो, उस श्रवर मनुष्यको भी 
यम लेकर चल देता है। जो बूढा होकर सैकड़ों व्याधियोंसे पीड़ित है, वह तो फिर यमदूतों- 
द्वारा परिमदित होनेवाला ही है । बलभद्रके साथ अतुल बलशाली नारायणको भी विधि छल करके 
ले भागा | जिन चक्रवर्तियोंने छह खण्ड वसुन्धराको जीता, उन्हें भी काल छे उड़ा । जो विद्याधर, 
किन्नर, खेचर, सुर व देव हुए, वे बलवान्‌ होते हुए भी यमके मुखमें जा पड़े । नागेन्द्रके 
सदृश अमरेन्द्रको भी यम ले जाता है; वह किसीको छोड़ता नहीं | न वह श्रोत्रिय ब्राह्मणकी बचने 
देता, और न तपमें स्थित तपस्वीको छोड़ता। उससे न घनवान्‌ छूटता और न निर्धन । जैसे 
मानो काननमें दावानल भभक उठा हो ( ऐसी संसारकी अनित्य दशा है )। 
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दइवेण विणिम्मिड देहु जं पि छायण्णउ मणुवहें थिरुण त॑ पि | 

णवजोव्वणु मणहरु ज॑ चडेइ देवहिं विण जाणिड कहिँ पडेइ । 

जे अवर सरीरहिँ गुण वसंति. ण वि जाणहु केण पहेण जति। 

ते कायहो जइ गुण अचल होतिं. संसारहें विरइ ण मणि करंति। 

करिकण्ण जेम थिर कहि ण थाइ पेक्खंतहें सिरि णिण्णासु जाइ | प्र 

जह सूयउ करयलि थिउ गछेइ तह णारि विरत्ती खणि चलेइ | 
भूणयणवयणगइ कुडिल जाहें..._ को सरल करेबवइई सकक्‍क्‌ ताहें। 


मेल्लंती ण गणइ सयण इद्ठ सा दुज्ञण-मेत्ति व चल णिकिट्ठ । 
घत्ता--णिज्झायइ जो अणुवेक्ख चछ वइरायभावसंपत्तड । 
सो सुरहरमंडणु होइ णरु सुललियमणहरगत्तड ॥६॥ 0 
॥ ७ हु 
छ९9]९557659 0 (6 ॥7072ॉ5., 
रयणीए परिसमणु संगामें सुरदमणु 
आवहइफएँ पत्ताई हिययम्सि सुत्ताईं 
तहो कि पि णउ फुरइ उद्देइ वइसरइ । 
अह विवरे पइसरड सुरछोड अणुसरड | 
सुरगिरिहि आहृहड पंजरहिँ तणु छुहड । 5 
बंधवहिँ मित्तहिँ करधरियकुंतेहि | 
पुत्तहिं सुत्थियड मंतेहिं रक्खियड | 
.. भडणियरपरियरिड णउ तेहिं पुणु धरिड | 
बलएड चक्तहरु सुरणाहु णहें खयरु । 
जमु वरुणु धरधरणु ण वि होइकुविसरणु। 0 


घत्ता--असरणअणुवेक्खड जो वि पुणु अणुदिणु भावइ णिययमणे | 
सो सुरणारिहिं छलियतणु भोयवंतु भुंजियइ खणे ॥| ७॥ 
ट्ः 
प्‌ृ+0प्री0९४ 0[ ॥€ 


संसारे भमंतहें कबणु सोक्खु असुहावड पावइ विविहदुक्ख । 


णरयालडं णाणाणारणहिं चिरकियहिं णिहम्मइ बइरणहि। 
हियऐँ ण वि चितहुं सकियाईँ. तहिं भुत्तहं पवरईं दुकवियाई । 

अवरुप्परु जाइविरुद्धणहिं तिरियाण मज्झें उप्पण्णएहिं। ५ 
मुहबंधगछेयणताडणाईं पावियई तेहिं तणुफाडणाईं । 5 
मणुयत्तण माणउ परिमलंतु परिशिज्जइ णियमणे सलवछंतु । 
सुरछोए़ं पवण्णड णट्टबुद्धि मणि झिज्जइ देक्खिबवि परहो रिद्धि 





६. १ णु २एएयाइ., ३०5] संपण्णउ. . 
७. १ | रमणीए २ एप सत्ताईं 
८ १ 5 पायालए, २ ऐए परिमिज्जइ, 
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६--अनित्य-भावना ( चाल ) 


दैवने जिस देंहका निर्माण किया है, मानवका वह छावण्य भी स्थिर नहीं है| जो 
मनोहर नवयौवनपर चढ़ता है, उसे भी देव न जाने कहाँ जा पटकते हैं । शरीरमें जो और गुण 
निवास करते हैं, वे सब भी न जाने किस मार्गसे निकल जाते हैं। यदि वे कायके गुण अचल 
होते, तो मुनि संसारसे विरक्ति नहीं करते । गजकर्णेके समान लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं ठहरती 
देखते ही देखते वह विनष्ट हो जाती है। जिस प्रकार पारा हथेलीपर रखते ही गल जाता है 
उसी प्रकार नारी विरक्‍त होकर एक क्षणमें चली जाती है। जिसकी भोहें, नयन, वचन व गति 
सब कुटिल हैं, उस नारीको कौन सरल बना सकता है १ जो छोड़ते समय न स्वजनोंको गिनती 
और न इृष्ट, वह नारी दुजेन-मैत्रीके समान चंचल और निक्ृष्ट होती है। जो वेराग्य-भावको 
प्राप्त होकर इस अनित्य-अनुप्रेक्षाका ध्यान करता है, वह नर सुरुलित और मनोहर गात्र होकर 
देवोंके विमानक्रा आभूषण बनता है । 


७--मअशरण-सावना 


रात्रिमें विश्राम लेता और संग्राममें देवोंका दमन करता । किन्तु जब आपत्ति आ पड़ती 
है और हृदय सो जाता है, तब उसकी कोई चेष्टा नहीं रही । न वह उठता है, और न बेठता । 
चाहे गुफामें जा छिपो, चाहे सुरकोकका अनुसरण करो, या सुरगिरिपर जा चढ़ो, अथवा पिंजड़ेमें 
अपने शरीरको डाल रखो । चाहे बन्धु और मित्र हाथोंमें भाले लिये खड़े रहें । पुत्र बचाते रहें 
और मन्त्र-रक्षा करते रहें, या योद्धाओंका समूह घेरे रहे । किन्तु ये सब किसीको मृत्युसे नहीं 
बचा सकते | बलदेव, चक्रधारी नारायण, सुरेन्द्र, आकाशगामी खेचर, यम, वरुण, शेषनाग-कोई 
शरण नहीं हो सकता । जो कोई उस अशरण-अनुप्रेक्षाकी प्रतिदिन अपने मनमें भावना करता है, 
उसके हो सुरनारियों छालन करतीं और यथासमय उस सौमाग्यशालीके साथ भोग 
भोगती हैं । 


८--संसार-भावना 


संसारमें अमण करते हुए जीवको कौन-सा सुख होता है ? वह नाना प्रकारके भसुहावने 
दुःखोंको ही पाता है। नरक-छोकमें उसे उसके पू्वेके वेरी नारकी मारते हैं। वहाँ ऐसे बड़े-बड़े 
पाप भोगने पड़ते है, जो हृदयसे सोचे भी नहीं जा सकते। परस्पर जाति-विरोधी तिय॑चोंके 
बीच उत्पन्न होकर, उनके द्वारा मुखबन्धन, छेदन, ताड़न व अंगफाड़नके दुःख प्राप्त होते है । 
मनुष्यभव्ें मान धारण करता हुआ अपने मनमें सलबराता और परिक्षीण होता रहता है। 
सुरछोकमें पहुँचकर यह नष्ट-बुद्धि जीव दूसरोंकी ऋद्धि देखकर मनमें खीझता रहता है | जिस 


१२६ 


९. 


करकंडचरिड 
णंडणारि जेम रूवहे करेइ तिम जीउ कलेवर सह धरेइ | 
घत्ता--संसारहें उबरि णिहालणउ किड जेण णरेण कयायरेण | 


भणु काईँ ण छद्धउ तेण जइ पवररयणरयणायरेण | ८॥* 


& 
8506 7९59णाभाजा[एए रण बला ग्राताशतप॥, 
जीवहो सुसहाउ ण अत्थि को वि णरयम्मि पडंतड धरइ जो वि । 
सुहिसिजञणणंदणइट्डभाय ण वि जीवहो जंतहो ए सहाय । 
णिय जणणि जणणु रोवंतयाईं... जीव सहुं ताईँ ण पड गयाईं। 
धणुण चलइ गेहहो एकु पाठ. एकल्नड 'झुंजइ धम्मु पाउ । 
तणु जरूणि जछंतईं परिवेश एकल्लड वश्वसघरि चडेइ | 
जहि णयणणिमेसु ण सुहु हवेइ एक्नल्नउ तहिँ दुहु अणुहवेइ । 
अहिणउलसीहवणयरहें मज्झे. उप्पज्जइ एक वि जिउ असज्झों । 
सुरखेयरकिंणरसुहयगाम तहिं भ्ुंजइ एक वि जियइ जाम | 
घत्ता--इह अणुवेक्खा जो अणुसरइ सीले मंडिवि णिययतणु । 
सासयपए सो सुहणिरुए एकल्लउ सोहइ मुक्कतणु ॥ ९ | 
१० 
567565 थाते वृष॥थ।र5 286 थाशा (0 56 
इड भासइ भुणि गुणगण बहंतु.. जीवहो परिभिण्णउ त॑ कहंतु । 
परिपोसिड उसहंसएहिं ज॑ पि भिण्णउ सरीरु जीवाड तं पि। 


छोयणईं सुतारईं दीहराईँ जीवहो परिभिण्णईं सुहयराईं । 
जीहा तरुपल्लवसण्णिहा बि जीवहो दूरेण वि सा थिया वि । 
तणुफंसगंधकण्णहे समिद्धि जीवहो अइभिण्णी रूवरिद्धि । 


जे अबर वि गुण कायहो मिलंति ते जीवहो भिण्णा संचलंति । 
जे कायहो थूछा बहुय के वि. अइसुहुमा जीवहो दूरे ते वि । 
कोहाइचउक्ु वि पुण्णपाव ते जीवहो भिण्णा कम्मभाव | 
धत्ता--एह अणुवेक्खा थिर करिवि णियमणि झायइ जो जि णरु | 
सो परमप्पड णिम्मलूड देहविवज्जिउ होइ बरु || १० ॥ 
११ 
छपाफ़णार प्रशंपार 00 06 ए7एथशटश 500फए 
हु देहहो भणु गुणु को विहाइ_ कउ संडणु असुइ संहावे जाइ | 
जे णयण तरकछ विव्भभमगया वि ते दूसाणिषहहिं दूसिया वि | 
भणु णासारंधहो का विसुद्धि. जहिँ गलइ सिंसु पयडउ असुद्धि । 
गुणअमिड अहरे जणु कि कलेइ जहि छाछासारणि परिघुलेइ | 
गुणुदीसइ कवणु उरोरुहाहँ परिपूरिय पूयएऐँ चणणिहाहें । 


३ 7 णरणारि 5 णरु णारि 


[ €, ८, ८ 


0 


30 
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१ | में यहाँसे लेकर पक्ति ६ के 'एक्कल्लड” तकका पाठ छूट गया है। २ 7०70 5 जलणु, 


३ | अणुपेवखा. 


११, १ ४ सहाव 


६, ११, ५ ] हिन्दी अजुवाद १२७ 


प्रकार नट-नारी नाना रूप धारण करती है, उसी प्रकार यह .ज्लैव स्वयं नाना कलेवर घारण किया 
करता है । जिस मनुष्यने भछे प्रकार संसारके ऊपर अवलोकन किया, ओर महान रत्नत्रय रूपी 
रल प्राप्त कर लिये उसे कहो, इस जगमें क्या नहीं मिला ९ 


€--पकत्व-साचना 


जीवका ऐसा कोई सुसहायक नहीं है, जो उसे नरकमें गिरनेसे बचा छे। सुहृद्‌, 
स्वजन, नन्दन व इष्ट आता, ये जीवके जाते समय सहायक नहीं होते । स्वयं अपनी जननी या 
जनक, रोते हुए भी, जीवके साथ एक पेर भी नहीं जाते। धन भी एक पैर घरके बाहर साथ 
नहीं चलता | जीव अकेला ही धर्म व पापका फल भोगता है | शरीर जरूती अग्निमें गिरकर भस्म 
हो जाता है | जीव अकेला ही यमके घरको चढता है। वहाँ नयन-निमेष (पल) मात्र भी सुख 
नहीं होता | वहाँ जीव अबे छा ही दुःखका अनुभव करता है | असाध्य ( दुःखपू्ण ) अहि, नकुछ, 
सिंह आदि वनचरोंके बीच अकेला जीव ही जाकर उत्पन्त होता है | सुरों, खेचरों व किन्नरोंके 
सुन्दर ग्राममें भी जीव' अकेला ही जबतक जीता है, भोग भोगता है। जो कोई अपने शरीरको 
शीलसे मण्डित कर इस एकत्व अनुप्रेक्षाका अनुसरण करता है, वह शरीरसे मुक्त होकर सुखके 
निलय शाश्वत पदमें अद्वितीय रूपसे शोभायमान होता है । 


१०--अन्यत्व-भावना 


गुणगणोंके धारी मुनिने फिर भाषण किया और जीवसे जो स्वंथा भिन्न है, उसे बतलछाया। 
जो सेकड़ों औषधोंसे परिषोषित किया जाता है, वह शरीर भी जीवसे भित्र है। बड़े-बड़े दीर्ध 
सुखकारी छोचन भी जीवसे परिमिन्न हैं | वृक्षके पल्छव समान चंचछ यह जिहवा भी जीवसे दूर 
ही स्थित है | शरीरके स्पशे, गन्ध व कानोंके गुण तथा रूपऋद्धि, जीवसे अतिमिन्न हैं। और 
भी जो गुण कायमें आ मिलते हैं, वे सब जीवसे भिन्न होकर चले नाते हैं। जो भी कायके 
बहुतसे स्थूछ व अतिसूक्ष्म गुण हैं, वे भी जीवसे दूर ही हैं । क्रोधादिक चारों कृपाय व पुण्य 
और पाप, ये सब कर्मभाव जीवसे भिन्न हैं । जो मनुष्य इस अनुप्रेक्षाको स्थिर करके अपने मनमें 
ध्याता है, वह देहसे विवर्जित, निर्मेंह और उत्तम परमात्मा हो जाता है । 


११--अशुचि-सावना 


इस देहमें कहो कौन-सा गुण दिखायी देता है ? जो स्वभावतः अशुचि है उसका 

मण्डन क्या ? जो तररू और विश्रमपूण नेत्र हैं, वे दूषण-समूहोंसे दूषित हैं । कहो, नासिका-रन्त्र 

में क्या विशुद्धि है, जहों स्पष्ट ही जगुद्ध श्लेप्म बहता रहता है ! अधरमें छोग क्यों अमतगुण 

की कल्पना करते हैं, जब कि वहाँ लारका प्रवाह घूमता रहता है ? स्तनोंमें कौन-सा गुण दिखायी 

देता है, जब कि वे पीवसे भरे हुए फोड़ोंके सहृश है १ सघन मांसके बढ़े हुए, दूषित पिण्डोंसे 
दे 


श्श्ष 


करकंडचरिउ [ €, ११, दि- 


घणमंसपवरड्डियपिंडयाहेँ “को करइ रई तहेँ दूसियाहं | 
कडिमंडलछु भणिय कि बुहेहि.. परिसबइ असुद्धउ विहिं मुह्देहिँ । 
वसरुहिरमंसहड्/इं जेत्थु भणु सुद्धिहे कारणु कबणु तेत्थु । 
जहइ भिंतरु बाहिरु विहि करंतु भणु जणवउ को तहिंँ रइ सरंतु । 

घत्ता--उप्पण्णउ सुक्कईं सोणियईं असुइसहावड जो जणु झायइ । 0 

एह अणुवेक्खा णित्तुलिय त॑ पुणु सिद्धिहे मग्गए् छायइ ॥ ११॥ 
१२ 
छ०ज् (एुच्कात85 कार 20782९९ 

रयणायरें जलसंघाउ जेव कम्माण णिवहु आसबइ तेव । 
जह सल्लू पणद्वउ चुंबएण आणियइ कम्मु तह जीवएण | 
सदंसणेण परिचत्तएण संमिलइ कम्झु मिच्छत्तएण । 
वज्जरइ जिणेसरु गलियछम्मु अविरदपरिणाम मिलइ कम्मु । 
कम्मासड कोहें माणएण तह डंभई छोहई कीयएण । 5 
मणमारणु सोरूड जइ ह॒वेइ कम्मासववइरि ण संघवेइ । 
हिंसालड वयणु वि जो सरेइ. तहो कम्मु मिलंतउ को घरेइ । 
जो हिंसईं काउ समायरेइ सो कम्म सहँ ता रइ करेइ | 


घत्ता--वंधहो कारणु करेंबि तणु अणुवेक्ख जो झायइ पुणु हियए। 
सो धण्णठ सासयसोक्खरसु अविरामऐं सो णरु तहि पियए || १२९॥ 0 
' १३ 
छत0्ज़ 06 7700७ 0  एुद्घाप795 4५ ठ९८7९त, 
जो समत्तु धीरचित्तु उद्धरेड सो वि दुद्द मिच्छदिषद्ठि संबरेइ । 
जो खमाएँ सुद्धियाएँ वावरेइ कोहवारि दुक्खकारि सो हरेइ | 


मद॒वेण जो चरेइ सुद्धएण माणखंभु तासु जाइ णिच्छएण । 

अज्ववम्मि चित्तु देइ जो महंतु. सो हवेइ वंचणाविसो णिहंतु । 

कायपिंडे सुंदरे वि जो णिरीहू._ सो णिरुत्तु पक्खलेइ छोहसीहु । | 
धम्मे संतु भाउ देवि जो सरेवि त॑ सणो वि सक्कड़ो वि सो धरेवि। 

पूययाएँ पूयएइ वीयराउ तक्खणेण सो हणेट दुद्ठराउ । 


धम्मसब्बु भावसुद्धि झाणजोइ जो करेइ सो घरेइ काउलाईं । 
घत्ता--खमदमसहियड गुणणिरूड एयड जो पयडिउड संवरइ | 
अणुहुंजिबि सोक्खईं सग्गे पुणु सो सिद्धिहे सम्मुहँ संचरइ ॥ १३॥ 40 


छ0्जफ एद्यण8५ ४7९ ए० 7९ 0०. 
बिहि भेयहिं णिजर खवियणेह' सविवायावायहि मुणहिँ एह । 
चिरकाले संचिड कम्मु फारु उप्पायइ सुंजइ बहुपयारु। 


२] 707 में यह चरण छूटा है. ३5 भणिउ, ४ ७5 हट्टाईं 


१३ १ ७] धीरे. २ 5 में 'सुद्धएण', से पूर्व 'भाएण' जुडा है. ३ 5 सोह देइ., ४ 5 भार, ५० 
केउलो इं. 


१४ १ "देह, २ में इससे पूर्व हाँसियेमें जोडी गयी पक्ति है--तिरियह हवेइ अविवाइ फारु । 


संभवद णरहं सववाइ सारु। ३ ] सो पायइ. 


. £, १७, २ ] हिन्दी अनुवाद १२ 


कौन रति करे ? बुढ्धिमानों ( कवियों ) ने कटिमण्डलका न जाने क्‍यों वर्णन ( प्रशंसन ) किया 
है, जब कि वहाँ दो-दो गुद्य मुखोंसे अशुद्ध मरू बहता है १ जिस शरीरमें वसा, रुधिर, मांस 
ओर हड़्डियाँ हैं, वहाँ कहो शुद्धिका कौन-सा कारण है १ यदि भीतरी व बाहरी विधि ( शुद्धि 
का विचार करें, तो कौन मनुष्य इस शरीरके साथ रति करेगा ? यह शरीर शुक्र व शोणितसे 
उत्पन्न हुआ स्वभावतः अशुचि है, ऐसा जो मनुष्य ध्यान करता है, उसे यह अनुपम अनुषरेक्षा 
सिद्धिके मार्गपर लगा देती है । " 


१२५--आस्त्रव-भावना 


जिस प्रकार समुद्रमें जलका समूह एकत्र होता है, उसी प्रकार जीवके साथ कर्मके पुंज- 
का आखसव होता है। जिस प्रकार खोया हुआ शल्य ( छोहेकी सूई ) चुम्बकसे पकड़ा जाता है, 
उसी प्रकार जीव ( कषायोंकी प्रेरणासे ) कम ग्रहण करता है । सम्यग्दशनके परित्यागसे मिश्यात्व- 
भावके द्वारा कर्मका सम्मिलन होता है। अज्ञानकी दूर करनेवाले ( केवलज्ञानी ) जिनेश्वरने 
कहा है कि कर्म अविरत परिणाम ( ब्त-हीनता ) के कारण संचित होता है। कर्मोका आखव 
क्रोधसे, मानसे, मायासे तथा छोम करनेसे होता है | यदि मनके दमन रूप शील उत्पन्न हो जाये, 
तो कर्माखवरूपी वेरीकी सम्भावना नहीं रहती । जो हिंसामय वचनका अनुसरण करता है, उसे 
कर्मबन्ध होनेसे कौन बचा सकता है १ जो हिंसाभावसे काय-क्रिया करता है, वह तब कर्मोमें 
रति करता है। जो इस शरीरको बन्धका कारण मानकर, छृदयसे इस अनुप्रेक्षाका ध्यान करता 
है, वह भनुष्य धन्य है | वह शाश्वत सुख रूपी रसका अविराम भावसे पान करेगा । 


१३--संवर-भावना 

जो धीरचित्त होकर सम्यक्त्वका उद्धार करता है, वह दुष्ट-मिथ्याहष्टिका संवरण करता 
है। जो शुद्ध क्षमाभावसे व्यापार करता है, वह दुःखकारी क्रोधरूपी जल-प्रवाहको रोक सकता 
है। जो शुद्ध मादब-भावसे आचरण करता है, उसका मान रूपी स्तम्भ निशचयसे चछा जाता 
है। जो महापुरुष आज गुणमें चित्त देता है, वह वश्चनारूपी विषका निहन्ता हो जाता है। 
जो इस सुन्दर कायपिण्डमें भी निरीह है, वह निश्चय ही लोभरूपी सिंहको जीत लेता है । 
जो धर्ममें शान्तमाव देकर ( रखकर ) आचरण करेगा, वह इस मनरूपी मर्कटकों वशमें छा 
सकेगा । जो पवित्रभावसे वीतरागकी पूजा करता है, वह तद्क्षण ही दुष्ट-राग ( मोह ) का नाश 
करता है। जो सब प्रकारसे धमोचरण करता है, भावोंमें शुद्धि छातां है तथा ध्यान-योग 
करता है, वृह केवलज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। जो कोई क्षमा व दमन ( इन्द्रिय-निम्रह ) से 
सहित, गुणोंका घारी होता हुआ इन करम-प्रकृतियोंका संचर कर लेता है, वह स्वर्गमें सुख 
भोगकर फिर सिद्धि ( मोक्ष ) की ओर गमन करता है । 


१७--निजरा-भाचना 


रागका क्षय करनेवाढी नि्ेराको दो प्रकारसे जानना चाहिए--एक सविपाक निजेरा, 
ओर दूसरी अपाक निजेरा। जीवने चिरक्वारुसे बहुत-सा कर्म संचित किया है, वत्तेमानमें भी 
१७ ह 
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रविकिरणहिं गिंभे जो तणु खबेइ जो तरुतले वरिसालँड गमेइ 
सिसिरम्मि तुसारु जो सिरे धरेइ सो कम्मु पयत्तें अवहरेइ । | 
जो दुद्धुर तच॒भरु उत्बहेइ उबवासहिं जो तणु तिणु करेइ । $ 
अगिबंद्धउ वयणु जि संवरेइ “सो सयलईं कम्मईं णिज्जरेइ । | 
मणु मारइ जो बाहिरे चरंतु सो हणइ कम्मु जणु मणि तुरंतु । ' 


बढ 
] 


चंदायणे भोयणु जो चरेइ सोवीराहारु जो आयरेइ।. < 
बहु कायकिल्ेस जो अणुसरेइ. बाबीसपरीसहें जो सहेइ । ३7 
अविवाय सो णिज्जर जणु वहेइ जो दुबविहु परिग्गहु परिहरेड । 0 


सयमेव समावइ कम्मु जासु णिज्जर हवेइ सविवाय तासु । 
घत्ता--णिज्नरइ कम्मु संसुद्धमणु सणवयकीएँ जो वि णरु । 
देवाण मन्झे भुंजेबि सुहु सो णिच्छईँ सिवपए छह॒इ घरु ॥ १४॥ 
न्‍ ह। 
797ए78005 हि +76 पा॥ए९2/५8, 
तिहिँ खंडहिँ खंडिड छोड एहु सो चडद॒ह रज़्जुय उड्ढदेहु । 
णारयणिवासु पढमउ विहाइ '. पल्हत्थिड मल्लड धरिड णाईं। 
घरु बीयउ तिरियहें ज॑ अमेड._ झल्लरिसमाणु त॑ तिरियलोड । 
जहिँ अमरहें विरइ ण अत्थि भोइ अमराहूड मुरयसमाणु होइ। 
दुहु दीसइ जहिँ ण वि णिमिसमेत्ु तहो उबरि पसिद्धउ सिद्धखेत्तु । 5 
ज॑ कहियउ मुणिगणवरगुणीहिं.. त॑ थक्तउ वायवलेहिं तीहिँ । 
गयणंगणे रवि अच्छेइ जेव एहु भुवणु ण केण वि धरिड तेव । 
किरियाविहीणु णहु कि परेण तह भुवणु ण केण वि किउ णरेण । 
घत्ता--पालिवि पंच महतव्वयहं लोयणुवेक्खहे जो मणु जुंजइ । 
सो णरु धण्णु सलक्खणउ अमरहें सुहईँ अणेयईं भुंजई ॥ १५॥ . 0 


श0०्प्रष"॥70पट्टागा5, 
जिणणाहपायपंकयरुहाहें संभव पयत्तई भत्ति ताहेँ । 
सहंसणणाणच रित्तयाहँ -  महों होड जम्मु कुले सावयाहें | 
महो जम्मे जस्मे पंच वि वयाईं.. संपजहें बिहिं भेयहिं गयाईँ | 
परियाणिउ जेँ संसारसारु जिणसासणु महो संपडउ चारु | 
समदसमजमणियमकयायराहँ.... महो भत्ति होड मुणिसायराहें । 5 
दहलक्खणधम्महो सुंदरासु महो भत्ति होड सिवसुहयरासु | । 
जरजम्मणमरणइँ अवहरंतु मग्गण मणे कक बिप्फुरंतु । 


चउद॒ह॒गुणठाणईँ महो घडंतु गुण सिद्धहँ महु थिर मणे चडंतु। 
घत्ता--अणुवेक्खा बोहि7 अणुसरिवि पुणु हियएं चडाविय जेण लहु | 
सिवकामिणिवयणहो मंडणड कियड खणद्धें तेण बहु॥ १६॥ 00 


४ 5 ] वरिसाउकू, ५७ ] मणु, ६ 7 अणुबद्धतई ७ प्रतियोमें यह चरण दसवी पंक्तिके परचात्‌ 
आया है । किन्तु छत्दनिर्वाहकी दृष्टिसे उसे यहाँ रखा गया हैं। ८ ऐप काएहि. 
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| १६ १७ सारयाहं. 
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उत्पन्न करता है, और उसे बहुत प्रकारसे भोगता है। जो कोई गऔष्मकारमें सूयंकी किरणोंसे 
अपना तन खपाता है, जो वृक्षतल्में वषोऋतुका गमन करता है, जो शिशिर कालमें अपने 
शिरपर तुषार झेलता है, वह प्रयलपूर्वक कर्मका अपहरण करता है। जो दुदे्लर तपका भार हे 
करता है, जो उपवासों-द्वारा अपने शरीरको दुर्बेल करता है, तथा जो अनिबद्ध ( अप्रासंगिक- 
अप्रामाणिक ) वचनोंका संवरण करता है, वह अपने समस्त कर्मोकी निजेरा कर छेता है। जो 
बाहर विचरण करते हुए मनको मार लेता है, वह मनुष्य तुरन्त ही अपने मनमें कर्मंका हनन कर 
देता है। जो चान्द्रायण-विधिसे भोजन करता है, जो सौवीर ( कांजी ) का आहार छेता है, जो 
बहुत-से कायक्लेश रूप तपोंका अनुसरण करता है, जो बाईस परीषहोंको सहन करता है, और 
जो दोनों प्रकारके ( अन्तरंग व बहिरंग ) परिग्रहका परिहरण (त्याग ) करता है, वह मनुष्य 
अविपाक निजरा करता है। जिसका कम स्वयमेव (अपना फल देकर) समाप्त हो जाता है, उसके 
सविषाक निजरा होती है | जो नर शुद्ध मन होकर मन-वचन-कायसे कर्मकी निजेरा करता है, 
वह देवोंके बीच सुख भोगकर निश्चय ही शिवपदमें घर ( स्थान ) पाता है । 
१५--लोक-भावना 

यह लोक तीन खण्डोंमें विभाजित है, और चोदह राजू ऊँचा है । पहला खण्ड नरक- 
लोक है जो आकारसे ऐसा दिखायी देता है, जेसे मानो उलट कर मल्लक (शराब-शकोरा ) रख 
दिया गया हो । दूसरा खण्ड तियंक्‌ लोक है, जो झालरके समान है, अमेय ( असंख्यात योजन 
प्रमाण ) है, और तियेच जीवोंका घर है | तीसरा खण्ड अमराल्य ( स्वरगंकोक ) है, जो मुरज 
(मृदंग) के समान है, जहाँ देवोंमें भोगकी प्रद्ृत्ति है, विरक्ति नहीं | इसके ऊपर वह प्रसिद्ध सिद्ध 
क्षेत्र है, जहाँ निमिष मात्र भी दुःख नहीं दिखायी देता । जेसा उत्तम गुणधारी मुनिगणोंने कहा 
है, यह समस्त छोक तीन बात-वलूयोंसे घिरा हुआ स्थित है। जिस प्रकार गगनांगनमें रवि रहता 
है, उसी प्रकार इस भुवनको कोई धारण करनेवाला नहीं है | जिस प्रकार आकाश क्रिया-विहीन 
(अछृत्रिम) है उसी प्रकार इस भुवनको किसी मनुष्यने नहीं बनाया है। जो कोई पाँच महात्रतोंका 
पालन कर इस लछोकानुप्रेक्षामें अपने मनकी लगाता है, वह नर धन्य है, सुलक्षण है और वह देवेंके ' 
अनेकों सुख भोगता है। 

१६--बोधि-दुलेस-सावना 

जिनेन्धके चरणकमढोंमें भेरी प्रयत्तवपूवक भक्ति होवे । मेरा जन्म ऐसे श्रावकोंके कुछमें 
होवे, जिनमें सम्यर्दशन, सम्यस्श्ञान व सम्यक्‌ चारित्रकी प्रवृत्ति है। जन्म-जन्ममें मुझे दोनों 
प्रकारके ( अणुन्नत और महात्रत रूप) पॉँचों ब्रत प्राप्त हों । जिसके द्वारा संसारका सार जान 
लिया गया है, वह सुन्दर जेन-शासन मुझे प्राप्त होवे । शम, दम, यम व नियममें आदर 
'करनेवाले मुनीश्वरोंमें मेरी भक्ति हो। सुन्दर मोक्ष-खुखके दायक दशलक्षण धर्ममें मेरी भक्ति 
होवे । जरा, जन्म और मरणका अपहरण करनेवाली चौदह मार्गणाएँ मेरे मनमें विस्फुरायमान 
हों। मुझे चोदह गुणस्थान घटित हों। सिद्धोंके गुण स्थिर भावसे मेरे मनपर चढ़ जायें। इस 
प्रकार बोधिपूवंक अनुस्मरण करके जिसने इस अनुप्रेज्ाको शीघ्र ही अपने हृदयपर चढ़ा लिया, 


उसने क्षणाड्ञमें अपनेको बहुत कुछ शिवरूपी कामिनीके मुखका मण्डन वना लिया ( वह मोक्षमार्ग 
पर लग गया ) । 


१३२ 
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दृहलक्खणलूक्खिड होइ धम्मु.. जो पालइ तहो स कियत्यु जम्मु । 


धस्मेण तुरंगम संपर्डति वरचमरई छीलडं तहो पडंति । 
धम्मेण विमाणहिं रइ करेइ. रहकुंजरजाणहिं संचरेइ । 
धम्मेण लह॒इ वरलूच्छि फार संसारमहण्णवरयणसार । । 
संपज्नहिं धम्मईं विविह भोय णड आणालूंघणु करहिँ छोय । ह 
धम्मेण सरासइ वयणि ठाइ हियइच्छिय मणहरु लहइ भाई | 
धम्मेण सत्तभोमईं घराईँ वररयणई णाणासुहयराहईं । 
सुर सेवहिं धम्म जिणवर्रिंद धम्मेण सयल सुरवर णरिंद । 
धम्मेण सछक्खण होइ णारि मयमत्तजुवाणहें पछयकारि | 

घत्ता--दामोयर जिणवर धम्में फुडु पडिकेसव संकर सग्गि सुर । 0 

कल्लाणईं सयल ते हवहिं धम्मेण वि हलूहर चकहर || १७॥ 
श्द 
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अणुवेक्खड एयड सणे सरंतु  विसयाण परम्मुहु सईं करंतु । 
महिलाण णिवहु तिणसम्रु गणंतु सवणाण पियारी गिर भण्तु 
सणु चवलछु चलंतउ संथवंतु संपत्तड णंद्णवणु भमंतु। 
जं किण्णरखेयररवव्माछु त॑ द्ट्ठिउ णंदणवणु विसाछु। , 
कोहाइजलणविद्दमणमेहु जो णाणकिरणविप्फुरियदेहु । 5 


जो कामकिरायहो हिययसल्ल॒ जो मोहभडहो पडिखलणमल्लु । 
दहछक्खणधम्महों जो णिवांस. परसमयकयारहो जो हुवासु। 
जो तवसिरिकामिणिवयणरत्तु जो कम्मणिबंधणबंधचत्तु । 

घत्ता--जो जम्मणमरणविणासयरु दुविहभेयसंजमणिलूड | 

सो उववणे दिट्वउ सीछणिहि सिवकामिणिवयणहो वरतिछूड ॥१८॥ 0 
१६ 
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तहों दंसणं जायउ हरिसु अंगे... कमछाण जेम रविकिरिणसंगे | 
भामरि तिड देविणु थुइ करेवि पुणु चरणकमलजुबलूउ सरेवि | 
जय तिमिरपणासणखरद्णिंद पयपाडिय पे सुरणरफरणणिंद | , 


जय माणमहागिरिवज्वदंड जय णिरुवम मोक्‍्खहो भरियकुंड । 
जय मोहविडविछिंदणकुठार जय चडउगइसायरतरणकार | ड 
तुहँ दूरि णसंतहेँ हरहि पाउ जह दिणयरु तमफेडणसहाड। 


पईं सुमरइ अणुदिणु जो मणेण.. सो सिवपुरि पावइ तक्खणेण । 


१७ १४ कि वत्थु 
१८, १ 07२ मइ. २7एका पत्र छ३े ,.नही मिला जिसमे यहाँसे लेकर कडबक २३को ४थी 
पक्ति तकका पाठ था। 


ग 


६, १६, ७ |] हिन्दी अनुवाद कि श्शेडे 
॥ १७--धमम-भावना 

धर्म दशलक्षणयुक्त होता है। इसे जो पालन करता है उसका यह जन्म कताथे है। 

धर्मसे तुरंग प्राप्त होते हैं. और लीछापूर्वक्क उसके ऊपर उत्तम चमर ढोले जाते हैं । धर्मसे ही 


जीव विमानोंमें आनन्द करता है तथा रथों, कुंजरो व यानों-द्वारा संचार करता है। धर्मसे ही 
संसाररूपी महासमुद्रके रत्नोंकी सारभूत उत्तम प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। धर्मसे नानाप्रकारके 


भोग प्राप्त होते हैं, और छोग आज्ञाका उल्हूंधन नहीं करते । धमंसे सरस्वती मुखमें विराजमान, 


होती है, और हे भाई, मनुष्य मनोहर हृदयेच्छित वत्तुओंकों प्राप्त करता है। धर्मसे सतखण्डे 
घर तथा नाना झुंखकारी उत्तम रत्न मिलते हैं | धर्मसे ही देव बिनवरेन्द्रोंकी सेवा करते हैं, और 
धर्मसे ही सब उत्तम देव और नरेन्द्र होते हैं । धर्मसे ही मदोन्मत्त युवकोंकी प्रलयकारी सुलुक्षणा 
नारी होती है। धर्मसे ही स्पष्टतः दामोद्र ( नारायण ), जिनवर, प्रतिनारायण, शंकर और स्वगे- 
में देव होते हैं । उसीसे सकछ कल्याण प्राप्त होते हैं । धमेसे ही बलदेव और चक्रवर्ती होते हैं । 


१८--शीलगुप्त सुनिका दशेन 


इन अनुप्रेक्षाओंकी मनमें स्मरण करता हुआ, स्वयंको विषयोंसे पराड्मुख बनाता हुआ, 
महिलाओंके समूहकी तृण समान गिनता हुआ, श्रवर्णोंकरों प्यारी वाणी बोलता हुआ, चलायमान 
चपल मनको स्थिर करता हुआ, करकण्ड चलते-चलूते नन्दन वनमें पहुँचा। उसने उस विशाल नन्द्‌न- 
वनको देखा, जो किन्नरों और खेचरोंके कोछाहरुूसे परिपूर्ण था। फिरं उसने उस उपवनमें उन 
शीलोंके निधान ( शील्गुप्त) मुनिको देखा, जो क्रोधादि कषायरूप अम्निको बुझानेके लिए मेघ 
थे, जिनका शरीर ज्ञानकी किरणोंसे विस्फुरायमान था, जो कामरूपी किरातके हृदयके शल्य थे, 
जो मोहरूपी भटकी पराजित करनेवाले मल्ल थे। जो दशलक्षण धर्मके निवास तथा परसमय 
(मिथ्यामत ) रूपी कूड़े-करकटके हुताश थे। जो तपश्रीरूपी कामिनीके बदनमें अनुरक्त थे, 
जो कर्मेबन्ध व कर्मोेके बन्धक हेतुओंसे रहित थे, जो जन्म, और मरणका नाश करनेवाछे थे, 
दो प्रकारके संयमके निधान थे, तथा शिवकामिनीके मुखके उत्तम तिलक थे । 


१६--म्लुनिराजकी स्तुति 


मुनिराजके दशेनसे करकण्डके अंगमें हषे उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार रविकी किरणोंके 
संगसे कमलोंकों। मुनिकी तीन प्रदक्षिणा देकर स्तुति करके और फिर उनके युगल चरण-कमल 
की बन्दना करके करकण्ड प्राथना करने लगे-जय हो आपकी, जो अन्धकारका नाश करनेके लिए 
प्रखर सूये है। आपने देवों, मनुष्यों व फणीन्द्रोंकी अपने चरणोंमें झुकाया है। जय हो, मानरूपी 
महागिरिके वज्द॒ण्ड । जय हो, मोक्ष ( सुख ) के भरे हुए अनुपम कुण्ड । जय हो, मोह वृक्षके 
छेदक कुठार । जय हो, चतुर्गति रूप सागरके तारक | आप दूरसे ही नमस्कार करनेवालोंके 


पापको हरण करते हैं, जिस प्रकार अन्धकारको हटाना दिनिकरका स्वभाव ही है। जो कोई प्रति-,._ 


१३७ 


करकंडचरिउ [ ६, १६, ८- 
कमकमलझं वंदिबि मुणिवरासु_ “उबविद्ठड अग्गऐँ तवधरासु | 
सो भणइ भडारा हरियछम्मु महों को वि पयासहि परमधम्मु | 
घत्ता--जें कियईं पणासइ दुहणिवहु परिवड्ढ॒इ सिबसुहु अणुवमड | 00 
त॑ कहृहि भडारा करुण करि इहलोयहं भव्वहं सग्गमड ॥ १९ ॥ 
२० 
प6 उ896९5 507 07 ॥07ए 0णातप्रल॑ बाप ज़ए७ ० ढोाधााए, 
त॑ सुणिवि तहो वयणु मुणि भणइ हयमयणु । 
तहो कहइ वरथधम्मु ज॑ करइ सुहजम्मु । 
जो धम्मतरु राय सो होइ दुहु भेय 
वयजलूईँ सिंचियठ बड्ढेइ सुत्यियउ । 
णरजम्मलद्भेण भावएँ विसुद्धेण। 5 
जिणपुज जो करइ ' मुणिचरण मणे धरइ | 
सब्झाउ अणुसरइ संजमई संचरइ | 
तवणियमभारेण दिण गमइ सारेण। 
चडसेयपरिभिण्णु. ! - जे दाणु जणे दिण्णु | 
तिविहस्स पत्तस्स सुविसुद्धपत्तस्स ]0 
जिणगेह जाएवि भत्तीए आणेवि । 
अह गेहि पत्तस्स कालि भमंतस्स । 
मुणिगणहेँ भत्तेण सुविसुद्धचित्तेण । 
मज्ज्ण्णे हयम्मि णियगेहेपत्तम्मि | 
ठा भणेवि गेण्हेवि तहो पट्ट पुणु देवि। 05 
पयकमल धोवेइ जलु त॑ पि वंदेइ । 
चंदणईँ अक्खेहिं फुल णिवज्जेहिं । 
दीवेण धूवेहिं पूजेई पू्गेहिँ। 
अंजलियणीरस्स वंदेइ पय तस्स । ' 
घत्ता--छहिँ कम्महिँ जो णरु संचरइ छब्बासयछायउ जासु तणु। 30 
असुहत्तड लेसउ परिहरिवि जिणबिंबहो जुंजइ णिययमणु ॥ २० ॥ - 
२१ 
स््टाऑ जि थावे एर्टा॥९0प5 शाह, 
कि बहुयईं णरवर जंपिएण | सइंसणु पालइ जो हिएण। 
सदइंसणु जिणवरणिच्छएण सदंसणु फिट्टर मिच्छएण | 
सदइंसणु तच्चहें सदहेण संकाइयदोसहें णिग्गहेण । 
पुणु मज्जु मंसु महु णबणियाईं वडपिप्पछ जेण विवज्ियाई | 
पिल्लि क्खिणि फेंफरि उंबरी वि. जो वज्जइ इह पंचुंबरी वि। ०.५१ 7 है 
ण वि खेलइ जूड ण पियइ सीहु. जो होसइ मंसहो णरु णिरीहु। 
जो वज्जदइ वेसा णयणरम्म पारद्धि ण खेलइ जो अहस्स | 


१९ १ प्रतिषु हिय. 


६, २१, ७] हिन्दी अनुवाद श्रे१ 


दिन मनमें आपका स्मरण करता है, वह शीघ्र ही मोक्षपुरीको पा लेता है । फिर मुनिवरके चरण- 
कमलोंकी वन्दना करके करकण्ड उस तपसस्‍्वीके आगे बेठ गया और बोछा--“हे भद्टारक, मुझे 
अज्ञानको दूर करनेवाला कुछ परम धर्म समक्ताइए, जिसके करनेसे दुःखका समूह प्रनष्ट हो ओर 
अनुपम मोक्ष-सुखकी वृद्धि हो। हे भटटारक, करुणा करके ऐसा धर्म कहिए, जो छोकमात्रको 
हितकारी व भव्योंको सदूगमनकारी ( या स्वर्गंमय ) हो ।” 


२०--साधुको आहारदानको विधि 


करकण्डका यह ववबन सुनकर, कामविजयी मुनि बोले, और उन्हें ऐसा उत्तम धम समझाने 
लगे जिससे जन्म सफल हो । वे बोले-“हे राजन , जो धर्मरूपी वृक्ष है, वह दो प्रकारका ( श्रावक 
घर्म और मुनिषर्म ) होता है। जब वह त्रतरूपी जलसे सींचा जाता है, तब वह भले प्रकारसे 
बढ़ता है। नरजन्म पांकर विशुद्ध भावसे जो कोई बिनेन्द्रकी पूजा करता है, मनमें मुनियोंके 
चरणोंको धारण करता है, स्वाध्याय करता है, संयमपूवंक आचरण करता है तथा तप और 
नियमके सारभूत भारसे दिन निकालता है ( वह धर्मपालक है )। जो छोगोंको चार प्रकारका दान 
देता है, जो तीन प्रकारके पात्रोंमें-से प्राप्त हुए किसी भी सुविशुद्ध पात्रकों (निम्न विधिसे) आहार- 
दान देता है--या तो जिनमन्दिरमें जाकर भक्तिपूवेक पात्रको ले आवे अथवा यथाकारू अमण करते, 
गृहपर आये हुए साधुको मध्याहके समय सुविशुद्ध चित्तसे मुनिगणोंका भक्त श्रावक “ठहरिए! 
कहकर उन्हें पडगाहे, फिर उन्हें लेकर और ( बेठनेको ) पटट देकर उनके पदकमछोंको धोवे, 
और उस जलकी भी वन्दना करे । फिर चन्दन, अक्षत, पुष्प, नेवेद, दीप, धूप व फछोंसे उनकी 
पूजा करे। फिर अंजलीमें जल लेकर उनके पदोंकी वन्दना करे । जो नर पटकर्मोका आचरण 
करता है, जिसका शरीर छह आवश्यकोंसे युक्त है, जो लेशमात्र भी अशुभभावका परिहरण करके 
जिनबिम्बमें अपना मन योजित करे | 


२१--सस्यग्द्शंनका स्वरूप 


“हे राजन्‌, बहुत कहनेसे क्या छाभ १ जो कोई हृदयसे सम्यरर्शनका पालन करता है 
( वही सच्चा धार्मिक है )। यह सम्यग्दशंन जिनेन्द्रमें निरचयपूर्वक श्रद्धान करनेसे होता है । 
मिथ्यात्वसे सम्यर्द्शन नष्ट हो जाता है। सम्यग्दशन तत्त्वोंके श्रद्धानसे तथा शंकादिक दोषोंके 
निम्रहसे उत्पन्न होता है। फिर जो कोई मद्य, मांस, मधु, नवनीत ( मक्खन ), बड़, पीपर इनका 
त्याग करता है; एवं पिल्ली, खिरनी, फेंफरी वउदुम्बरी आदि पाँच उद॒सम्बरोंको छोड़ता है (वह आवक 
है)। जो न जूआ खेला है, न मदिरा पीता है, जो मांसकी सर्वथा इच्छा नहीं रखता, जो 
नयनरस्य वेश्याका त्याग करता है, जो अधर्मरूप आखेट नहीं खेलता, जो नर पराया घन कदापि 


््चऊ 


१्शे८ 


- करकंडचरिउ [ ६, २१, ८- 
जो हरइ ण परधणु णरु कया वि दूराउ विवज्जइ परतिया वि | 
घत्ता--जो सत्त वि वसणईँ परिहर॒इ विसतरुवरु जह सव्वायरई । 
सो सोक्ख णिरंतर अणुहवइ ण वि खज्जइ दुक्ख णिसायरई || २१॥ 0 
२२ 
शाहु।णा5 0058"ए8088 407 & 0इशा०ण व, 
वयहीणु ण णरबइ महइ को वि. वयवंतड रंकु वि पुज्ु होइ। 
विहिं भेयहिँ ताईं समासियाईँ_ घरवयई जईसरसंठियाईं । 
अणुवयह सुथूलई अक्खियाईं.. अइसुहुमईं ताईं महत्वयाईं। 
तसजीवहें रक्‍्खा जो करेइ सो माणउ पढमउ बड धरेइ | 
णउ बोल्लइ थूली अलियवाणि सो बीयड अणुब॒उ धरइ णाणि | 5 
णड चोरिए्ं गिण्हंइ दब्वु जो वि. सो पालूइ अणुब॒ड तशयओ वि । 
जो णारि पराई गणइ साय सो अणुवड तुरियउ धरइ राय | 
परिमाणु परिर्गहे जो करेइ सो णरवइ पंचमु वउ धरेइ । 
घत्ता--णिसिभोयणे सहुँ दिसिगमविरसु पसुपासु जु वंधणु परिहरइ। 
भोयई  उपभोयई तणु करिवि सो सुरहरि छीरूइ रह करइ || २२९॥ _ 0 
२३ 
छत0्फ़लाणव१९5$ 079घ72 ०0707765, 
समभावहं जीवई जो णिएड परिभावइ संजमु जो हिएई। 
जो अट्टरउद्दई परिहरेइ सो णरवरु सामाइड धरेइ। 
उववासु करइ मासहो चयारि.._ दो अद्यमि चउदसि टुक्खहारि। 
जो णरवरु चउविहु देइ दाणु. दय जीवहें देइ जो अचरु णाणु। 
वाहीणहें ओसहु जो करेइड सो सग्गु अलीढई अणुसरेइ | 5 
जो भोयणवेलहे पत्तदाणु अणुराएँ दिण्णउ खाणु पाणु। 
कारुण्णईं दीणहे दुत्थियाहें जे भोयणु दिण्णउ भुक्खियाहें । 
जो पच्छिमयालि सलेहणेण सुहि पाण विसज्जइ थिरमणेण । 
घत्ता--जो एयहे अणुवयगुणवयहें सिक्खावय पालइ दुद्धरईं। 
सो सासयवहुमुह॒लंपडउ पावेसइ सुक्खपरंपरईं ॥ २३ ॥ 0 
२७ 
85०2९ 6006५, 
घरधस्मु णरेसर एम होइ , इंउ भणहिं चिराणा परमजोइ। 
रिसिवयईं पंच णिप्लुणेहि राय. खणु एक्कु ण पहसइ जेत्थु माय | 
तसथावरजीवहँ करइ रक्ख सो भुंजईइ भोय असंखलक्ख | 
अणुरायपए/ैं अलिय ण कह भणेइ ' सो वयणरं सुरगुरु आहणेइ 
जो परघधणु कह व ण अवहरेइ. सो सुरवइ विवणस्मणु करेइ । 5 
जो णवविहु कीरइ बंभचेरु सो पावइ सिवसुहु णठ्ठमेरु । ' 
जो दुविहु परिग्गहु परिहरेइ संसारमहण्णउ सो तरेइ । 
२२. ] १ णिसहइ. 


२३. १ ऐप सुह. 


१ 
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हरण नहीं करता, एवं जो पर-स्त्रीका दुरसे ही त्याग करता है। इस प्रकार जो से आदरपूरवक 
सातों ही व्यसनोंका विषवृक्षके समान परिहरण करता है, वह निरन्तर सुखोंका अनुभव करता है 
एवं दुःखरूपी निशाचरका भक्ष्य नहीं बनता । ' 


२२--अणुब्त च गुणवत 
हे राजन | ब्रतहीन पुरुषका कोई आदर नहीं करता, किन्तु ब्रतवान्‌ रंक भी पूज्य होता 
है । वे त्रत संक्षेयमें दो प्रकारके कहे गये हैं। एक गृहस्थन्रत ( अणुब्रत ) और दूसरे मुनिन्रत 
( महात्रत )। अणुब्रत स्थूल होनेके कारण कहे गये हैं | वे ही त्रत अतिसूक्ष्म रूपमें महात्रत 
कहलाते है। जो त्रसजीवोंकी रक्षा करता है, वह मानव पहला ( अहिंसा ) त्रत घारण करता है | 
जो स्थूलहूपसे झूठ वचन नहीं बोढता, वह ज्ञानी दूंसरा ( अमृषा ) अणुनत्रत घारण करता हैं। 
जो चोरी करके द्रव्य महण नहीं करता, वह तीसरा ( अचौय ) अणुत्रत पालता है। जो परायी नारी 
को माता गिनता है, वह, हे राजनू, चौथा ( ब्रह्मचये ) अणुब्रत धारण करता है। जो परिग्रहमें 
परिमाण करता हे, ( मर्यादा रखता है ) वह, हे नरपति, पाँचवाँ ( अपरिग्रह ) अणुब्नत धारण करता 
है। जो कोई निशिभोजन त्यागके साथ दिशागमनका विराम ( मयांदा ) रखता है, तथा पशुओंको 
पाशमें फँसाना या बाँध कर रखना छोड़ देता है, एवं भोगों व उपभोगोंको स्वल्प कर लेता है, 
वह देवोंके विमानमें लीलापूवंक सुख भोगता है । 


२३--शिक्षात्रत 


जो कोई जीवोंको समताभावसे देखता है, जो हृदयसे संयमकी परिभावना करता है, 
जो आते और रौद् ध्यानोंका परिहरण करता है, वह उत्तम मनुष्य सामायिक धर्मका धारी है । 
जो एक मासमें चार दुःखहारी उपवास करता है, अथोत्‌ दो अष्टमी और दो चतुदंशीके, जो 
श्रेष्ठ नर चतुर्विष दान देता है, जो जीवोंपर दया करता है. एवं ज्ञानदान देता है, जो व्याधियों- 
की औषध करता है, वह निश्चयसे स्वर्ग प्राप्त करता है। जो भोजनके समय भक्तिपूर्वक खान- 
पान रूप पात्रदान देता है तथा करुणापूंक दीन, दुखी व भूखोंको भोजन देता है, एवं जो 
सुद्ददय व्यक्ति अन्तकाल्में स्थिर मनसे सल्लेखना-द्वारा प्राण विसर्जित करता है ( वह सच्चा 
गृहस्थ है )। इस प्रकार जो इन दुद्धेर अणुन्नतों, गुणबतों व शिक्षात्रतोंका पालन करता है, वह 
मुक्तिरूपी वधूके सुखका अमिलाषी सुखोंकी परम्पराको प्राप्त करेगा | 


२४--मदहातनतोका स्वरूप 


हे नरेश्वर, गृहस्थ धर्म इस प्रकारका होता है, ऐसा चिरन्‍्तन परम योगियोंने कहा है। अब, 
हे राजन्‌ , उन पाँच मुनित्रतोंकी सुनो--जहाँ एक क्षण-मात्रके लिए भी माया ( मनकी वक्रता )- 
का प्रवेश नहीं होता । जो त्रस और स्थावर जीवोंकी रक्षा करता है, वह असंख्य छाख भोगोंको 
भोगता है। जो अनुरागके कारण झूठ वचन नहीं बोलता, वह अपने वचनसे वृहस्पतिको भी 
जीत लेता है। जो पराये घनका कदापि अपहरण नहीं करता, वह इन्द्रको भी चिन्तित कर देता 
है। जो नो प्रकार अह्मचयेंका पालन करता है, वह जसीम मोक्ष-सुखको प्राप्त करता है। जो 


दो प्रकार ( अन्तरंग व बहिरंग ) परिग्रहका परिहरण करता है, वह संसाररूपी महासमुद्रको पार 
१८ ह 


; 
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मूलगुणईँ जो णरवइ घरेइ आहिंगणु तहो सिववहु करे | 
, उत्तरगुण जेत्तिय मुणिवराहँ णिव पारु ण पावइ को वि ताहें। 
बिहिँ सेयहिं ज॑ थिउ सवणरम्मु॒ त॑ णरवइ मई तुह कहिउ धम्मु । 0 
घत्ता--एयाईँ वयई पंच वि णिवइ परिपारइ सत्तिएँ जो वि णरु । 
कृणयामरसिवमाणिणि वरइ सो हवइ णिरुत्तठ ताहे चरु॥ २४॥ 


डइय करकंडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरद्वए भव्वयणकण्णावयसे पंचकल्लाणविहाणकप्पतरु- 
 फलसंपत्ते करकडधम्मायण्णणो णाम णवमो परिच्छेठ समत्तो । 


॥ संधि ॥ ९ ॥ 
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कर लेता है। हे नरपति, जो मूल्युणोंकी घारण करता है, उसका शिवरूपी वधू आहिंगन 
करती है । मुनिवरोंके जितने उत्तरगुण हैं, हे राजन्‌ , उनका कोई पार नहीं पा सकता। हे नरपति, 
जो श्रवणरम्य धमम दो प्रकारसे व्यवस्थित है ( गृहस्थ घर्मं और मुनि धर्म ) वह मैंने तुम्हें समझा 
दिया । हे नृपति, जो मनुष्य इन पाँचों त्रतोंको अपनी शक्ति-भमर पालन करता है, वह कनक व 
अमररूप मुक्ति-मानिनीका वरण करता है और वह निश्चय ही उसका वर बनता है। 


इति भुनि कनकामर-विरचित भव्यजनकण वित॑त पेचकल्याणविधानकल्पतरुफल-सम्पन्न करकरड- 
महाराजचरित्रमें करकरड-धर्मश्रवण नामक नौवों परिच्छेद समाप्त | 


संधि--१ ० 


॥। 


।... एशगेसयातवेबॉ53 तृपट0०75 बाते (76 898०5 7९०९, 


आयण्णिवि त॑ चंपाहिबेण पुणु भणिड मुणीसरु णयसिरेण। 
महो अक्खहि करुणईँ मुणिपवर्‌ ज॑ पुच्छरे हु तुच्छे सरेण । हे 


जइ अंगु सछोणड हुयउ महु करें कंडु कीस त॑ कहहि छहु। 

अइवल्ल॒हु महु जणणिहे रमणु. विच्छोयड के कम्मेण भणु । 

के कम्मे सा करिणा हरिया महो घरिणि काईं ख़यरेण णिया । $ 
त॑ सुणिवि पयासइ तासु झुणि जं भणमि णरेसर त॑ णिस्सुणि । 

एत्थम्मि भरहे वेयड्ढगिरि तहो दाहिणदिसिहिं समिद्धसिरि | 

रहणेउरु चक्तवालु णयरु तहिँ णीछु णराहिड हुड खयरु । 

णिद्धाडिड सो दाइयहिं तहो गउ णासिवि तेरापट्टणहो । 

उवसाहिय मेइणि तहिं ठियइं_ जिणघरई अणेयई ते कियईं । 0 
धणमित्तु णाउ तहिँ अत्थि वणि. जो सेबइ अणुदिणु सयलूगुणि । 
सम्मत्तरगणरयणायरहो घरे धणवइ गेहिणि अत्थि तहो 


घत्ता--जं॑ बुच्चह तं सयछु वि करइ गुणवंतउ ताहे वि हर्‌इ मणु। 
धणयत्तु अत्यि गोबाछु बरु सीलेण बिहूसिउ जासु तणु ॥ १॥ 


र्‌ 
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सो एकहिँ दिणि णिसि मोकलेवि गउ दाहिणद्सि महिसिहुँ रछणवि | 


तहिं दिट्ठ सरोवरु तेण रम्मु वरकमलहिँ फुल्लिउ णाईं धम्मु । 

कमलायरु रेहइ अइसुतारु ण॑ धरहिं समागड णहु सुतारु । 
पोमिणिद्रूजप्परि पुंडरीय ण॑ हरियधरहिँ णिवपुंडरीय । 

रेहंति अह व वियसियसुराय.. हरिभायणे णं मणि पोमराय । $ 
तहो मज्झि परिद्ठिउ एक पोमु उड्डगणहिंँ सुसोहिउ णाईं सोमु । 


त॑ देक्खिवि तहो मणि फुरिड राड सरि पइठड लेणहि साणुराड ! 


जछि पइसिवि लइ्यड पोमु तेण 


ण॑ं खुडिड सरोवरसिरु खणेण । 


घत्ता--त॑ छेबिणु जा सो णीसरइ हरिसुक्कठियणिययतणु । 
परिफुल्लियपोमहो संगढ़ण ते वियसिड णिम्मछु तासु मणु ॥ २॥ 0 


१, १७ ] पुच्छिठ मईं. २ यहसे चौथे कडवककी तृतीय पक्ति तक पाठ्सहित 7ंका छपवाँ 


पत्र अप्राप्य है । 


४ संधि---१ ० 
१--करकण्डका सुनिराजसे प्रश्न 

चम्पाधिप करकण्डने उक्त प्रकार धर्मश्रवण करके, सिर नवाकर, मुनीश्वरसे फिर कहा-- 
“हे मुनिराज, अब करुणा करके मुझे वह बतलाइए, जो मैं अपने तुच्छ शब्दोंमें पूछता हूँ । यदि 
मेरा यह अंग ऐसा सलोना ( सुन्दर ) हुआ, तो मेरे हाथपर यह कण्डु ( ख़ुजलीका दाग ) कैसे 
हुआ ? यह शीघ्र कहिए। जब मेरी माताका पति अत्यन्त प्यारा था, तब कहिए उनका वियोग 
किस कर्मसे हुआ १ किस कर्मके कारण उसका हाथीने अपहरण किया १ तथा वह खेचर मेरी 
ग्रृहिणीको क्‍यों ले गया १” यह सुनकर मुनि करकण्डको बतलाने छंगे--हे नरेश्वर, में जो कहता 
हूँ, उसे सुनो । इसी भरत क्षेत्रमें विजयाद्धंपवेत है । उसकी दक्षिण दिशामें लक्ष्मी-सस्पन्न रथनू पुर- 
चक्रवारू नामका नगर है। वहाँ नीरू नामका खेचर राजा हुआ । वह अपने वेरियोंसे पीड़ित 
हुआ वहाँसे भागकर तेरापट्टनमें पहुँचा । वहाँ रहते हुए उसने प्रथ्वीको वशीभूत किया और 
अनेक जिनमन्दिर बनवाये । उसी नगरमें धनमित्र नामका वणिक्‌ रहता था, जो प्रतिदिन समस्त 
गुणी जनोंकी सेवा करता था। सम्यक्त्वरूपी रलके र्लाकर उस वणिकके घरमें उसकी घनवती 
नामकी गृहिणी थी। उसके घनदत्त नामका एक अच्छा ग्वाछा था जिसका तन शीलसे विभूषित 
था। वह जो कुछ उसका स्वामी कहता था, वह सब करता था; और ऐसा गुणवान्‌ था कि 
अपनी स्वामिनीके मनको भी हरण करता था | 


२--धनदत्त गोपने कमल तोड़ा 


वह खाछा एक दिन रात्रि व्यतीत होनेपर मैसोंको छे, दक्षिण दिशामें गया । वहाँ उसने 
एक रम्य सरोवर देखा । वह उत्तम कमलोंसे ऐसा फूला हुआ था, बैसे ( भव्य जनोंसे ) घमे । 
वह अति विशाल कमर सरोवर ऐसा सुन्दर दिखायी देता था, जैसे मानो आकाश अपने घुन्दर 
तारामण्डल-सहित प्रृथ्वीपर आ गया हो । कमलपन्रोंके ऊपर पुण्डरीक ऐसे शोभायमान थे, जैसे 
हरी-भरी प्रथ्वीपर बड़े-बड़े राणा । अथवा, वे विकसित छाल कमल ऐसे शोभायमान थे, जैसे 
पद्मरागमणि हरे पत्रमें रखे हों । उस सरोवरके मध्यमें एक पद्म स्थित था, जैसे मानो तारा- 
गणोंसे सुशोभित चन्द्र हो | उसे देखकर गोपके मनमें चाह उत्पन्न हुई, जौर वह अनुरागसे उसे 
लेनेके लिए सरोवरमें प्रविष्ट हुआ। जहमें प्रवेश करके उसने उस कमलको तोड़ लिया, मानो 
एक क्षणमें ही सरोवरका सिर काट लिया गया हो। उसे लेकर अपने तनमें ह्से उत्कण्ठित 


न 


होता हुआ जब वह सरोवरसे निकछा, तब उस खूब फूले हुए पद्मके प्राप्त होनेसे उसका निर्मल १० 


मन खूब असन्न हुआ | 


१४२ 
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तं॑ सररुहु लेविणु चछिउ जाम सुरु आयउ णायकुमारु ताम । 
गोवाछु भणिड ते सुरवरेण सरु रक्खिउ मई इड आयरेण | 
ज॑ फुल्ल ण छेणहे छहइ को वि णउ खेयरु विसहरु सुरवरो वि। 
त॑ लघयउ सुंदर पड णरेण मई सणियउ तुहँ सवब्वायरेण । 
ता एह करेजहि मज्ु वाय जो वड्डड तिह॒ुबंणे णमियपाय | ध 
जसु दंसणि तुरियउड दुरियणासु इड कुसुमु चडावहि चरणि तासु । 
जो मज्झु वयणु ण करेहि मित्त तो णिच्छउ सारमि मुद्धचित्तें । 
फणिदेव भणियड वयणु ज॑ पि. धणयत्तु गयड सण्णेबि तंपि। - 
घत्ता--तें चितिउ वडुउ सेट्टि महु जो पणविड सयकलहिँ णरवरहिं। _ हि 
ऐँ फुल्लें अंचमि पाय तहो ज॑ रक्खिउ देवहिं विसहरहिं॥ ३॥ .. '0 
४छे हि 
गुफ्ल ००जीलत पा इधब्ाण 0 (6 हुए९#८४ ग्रा7, 
त॑ं मुणिबि गयउ सेद्चिहे समीड तहो घुरठ परिट्ठिठ सो विणीड। ._ _ 
ता पुच्छिउ सेट्टिहिं महो पुरो वि कि थक्तउ तुहुँ पंजलियरों वि। ' 
घणयत्तु भणइ भोसेट्टि ताय.. + ऐंपोमँ पुल्ञमि तुज्यु पाय। 
कहि कारणु पुच्छिठ सो कहेइ. सरे छूयउ पोमु मई सुरु भणेइ | 
' ,जो बड्डड तिहुवणि पुज्जि सो वि णड पुजहि जइ मारेमि तो वि । 9५.7) 
, इंड सुणिवि ताय,चितंतु आई छइ अप्पहिं पुज्ञमि तुज्झु पाउ। हे 
तुहँ च्डुड जणवयब॒ंदणिज्ञु फुल्लेण विएणे पुजणिज्ु। -* - - 
त॑ सुणिवि सेट्टि पभणेइ पुत्त महो णरवइ वडुड चारुचित्त। - . 
बणि लेबि गयड सो णिवघरम्मि णिउ दिट्ठउ ता जिणमंद्रिम्मि | ' 
पुब्ठुत्तत सयल्भुबि कहिबि तासु तुह्०ँ बड्डड पणवइ छोड जासु । 0 


घत्ता--तेँ आयई पुज्हें पाय तुहँ फुल्लेण सरोवरलद्भइण । 
त॑ सुणिवि णरेसरु पडिलवइ महो वड्ुड मुणिवरु णिच्छइ्ण ॥ ४ ॥ 


हे 
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गय सब्व पुरड ते मुणिवरासु 
तुहं बड़ुउ मुणिवर वीयराय * 
हें वड़ड होमि ण झ्ुुणि भणेइ 
देवाण देड जिणवंरु पसिद्ध 
जो णाणसमिद्धउ सिद्धिपत्तु 


३. १ | तिहुअणि, २ 8 ] सुद्धचित्त, 


४, १ 5 ऐर सुणेवि, २ ऐर पंजलि धरेवि, 
५, १ ७ अणुराएं तुरंतु. 


त॑ फुल्ल चडावहुँ जसहरासु। ' 

परिपुजलहुं पोर्मे तुज्ञु पाय । 

सब्वहें गरुआरउ जणु गणेइ | 

अरिकम्म हणेविणु जो विसुद्धु ।, 

सो पुज्हि तुह्ँँ अणुरायरत्तु । -. 8 


१०, ५, ५ ] हिन्दी अनुवाद झा डे 
३--देवका गोपको आदेश 


उस कमलको लेकर ज्योंही वह चला, तभी वहाँ नागकुमार नामका देव आ पहुँचा | 
उस देवने ग्वालेसे कहा-“मैं बड़े आदरसे इस सरोवरकी रक्षा करता हैँ। जिस फूलको लेनेमें न 
कोई खेचर समर्थ है, न नाग और न देव, उसे, हे सुन्दर, तूने नर होते हुए भी छे लिया है। 
अब मैं स्व आदरपूर्वक तुझसे कहता हूँ, मेरी यह बात मान । ,जो कोई त्रिभुवनमें सबसे बड़ा 
हो, जिसके चरणोंको सब कोई नमस्कार करता हो, तथा जिसके दशनसे तुरन्त पापका नाश 
होता हो, उसीके चरणोंमें इस पुष्पको चढ़ाना। यदि तू मेरे वचनको नहीं मानेगा, तो हे शुद्धचित्त 
मित्र, मैं तुझे निश्चय ही मार डालूँगा ।” नागकुमार देवने यह जो वचन कहा, उसे मानकर 
धनदत्त वहाँसे चछा आया। उसने विचार किया-मेरा सेठ ही सबसे बड़ा है, जिसे सभी बड़े-बड़े 
नर प्रणाम करते हैं; इसलिए जिस फूलकी रक्षा आगे देवोने की है, उससे उसी ( सेठ ) के चरणों- 
की पूजा करूँ । 


४--जेलोक्यमें सबसे बड़ा कौन ! 


ऐसा विचारकर, गोप सेठके समीप गया और उसके सम्मुख विनीत भावसे खड़ा हो 
गया । तब सेठने पूछा-“तू मेरे आगे हाथ जोड़े क्यों खड़ा है १” घनदत्त चोछा-“हे तात सेठ, 
मैं इस कमल्से तुम्हारे चरणोंकी पूजा करूँगा ।” सेठने पूछा-इसका कारण तो बतछा १” उसने 
कहा-“जब मैंने सरोवरसे इस कमरूको लिया, तब देवने मुझसे कहा कि जो त्रिभुवनमें बड़ा हो, 
उसकी पूजा करना । यदि तू पूजा नहीं करेगा, तो में तुझे मार डाढेंगा । यह सुनकर, हे तांत, 
मैं चिन्तन करता हुआ आया हूँ; मैं अपनेसे तुम्हारे चरणोंकी पूजा करता हूँ । तुम बड़े हो और 
जनपदु-द्वारा वन्दनीय हो । अतएुव इस फूठसे आप ही पूजनीय हैं ।”” यह सुनकर, सेठ बोला- 
“हे सुन्दर चित्तवान्‌ पुत्र, मुझसे तो नरपति बड़ा है ।” तब वह चणिक्‌ उसे लेकर राजाके घर 
गया । उन्हें राजाकी भेंट जिनमन्दिरमें हुई । उससे पूर्वोक्त समस्त वृत्तान्त कहकर वह बोछा-- 
“तुस बड़े हो, जिसे-छोग प्रणाम करते हैं। इसीलिए हम इस सरोवरसे प्राप्त फूल्से तुम्हारे ' 


कक पूजा करने आये हैं” यह सुनकर नरेश्वर बोला--“मुझसे तो मुनिवर निश्चय ही 
बड़े हैं ।” है 


४--गोपकी जिनेन्‍्द्र-पूजा और करकण्डके रूपमें पुन्जन्म 


तब वे सब यशोधर मुनिराजके-आगे फूछ चढ़ानेको गये और बोढे-“हे वीतराग मुनिवर,, 
तुम बड़े हो, अतएव इस पद्मसे हम ,तु्हारे पैर पूजंगे | तब मुनि बोले-“मैं बड़ा नहीं हैँ । छोग 
सबसे बड़ा तो देवोंके देव जिनेन्द्रको मानते हैं, जो प्रसिद्ध हैं और, जो कमेरूपी शत्रुओंका विनाश 
कर विशुद्ध हुए हैं, जो ज्ञानसे उद्दीपित हैं और सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । तू भक्तिपूवंक उसी 
जिनेन्द्र देवकी पूजा कर ।” मुनिकी यह वाणी सुनकर, घनदत्तने बिना ह्मथ-पाँच घोये ही उस 


7: ,: ७, १७ हवेइ; 'ए कहेइ. २९७] चलइ. ३ 7४ थीहिय. न चक 
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धणदत्तु सुणेविणु तासु वाणि धोव॑तउ ण वि पुणु चरणपाणि। 
जिणु अंचिड तेँ पोर्म बरेण चिरु मेरुहिँ णाईं पुरंदरेण | 
तहो छोयहिँ साहुकारु दिण्णपु. भत्तीमरेण मणु जासु भिण्णु। 
तहों एकदो फुल्लहो फलई सो वि. चंपाहिवर्णंदणु तुहँँ हुओ वि । 
जिणमहिस विसुद्धिए्रैंजो करेह सिवकामिणि करयलि सो धरेइ। 0 
घत्ता--कदसईं विलित्तहिं पयकरहिँ जं अंचिड जिणबरु जयतिरछूड | 
त॑ कंड्ट तुह पछ करें हुयड इड अक्खिड महं तुह सुहणिछूड ॥ ५॥ 


६ 
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075 श्िा(255 जा 


भो णरवइ गुणगणहरियसहा सुणि एवहिं जणणहो तणिय,कहा । 
इह भरहे अत्थि सावत्थिपुरि. जहिँ रमईं णिरारिय चिरु खयरि। 
तहिँ अत्थि पसिद्धउ महुस्झुणि सिरिणायदत्तु णामेण वणि। 


तहो णायदत्त णामें घरिणि चिंताणलछूउब्भव सा अरणि। 

तहो पासु वणीसरु णड मुअह._ णड रयणिद्विसु कत्थईँ सुबइ । 5 
तें वणिणा जो परिपालियउ कामिणिकरपल्लवालियउ | 

वरणिणंदणु णरवइ रूढिगड णियगुणहिँ विणीयउ तहिँ भयउ | 


सो एक्कहिं दिणि बंभगहो सुंओ . कुंजरकरदीहरपीणभुओ । 
घत्ता--फणिद्त्तईँ सो बंसगसुयड अवछोयञ पंकयणेत्तियएँ। 
अणुराउ पवड्ढिड तहो उबरि मणि चिंत्तिड सुरुलियगत्तियएँ ॥६॥ 0 
७ 
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सा जोबइ पुणु पुणु सो कुमार पश्चक्खु णाईँ ससरीरु मारु । 
णवकणयवण्ण सिसुहरिणणेत्त ता हुई खणे विवरीयचित्त । हे 


सव्वंगमयणसरसल्लरियाहे हिययम्मि ण भावइ कि पि ताहे। 

कर विहुणइ रोमंचउ बहेइ तहो पयडी रोमावलि बहेइ" | 

थण दावइ छोडइ णीविबंघु भणु कि कि ण करइ मयणअंधु । ठठ 
कुसुमाउहसरणियरेण जित्त णउ संकइ कासु वि चलियचित्त | 
परलोयकज्जें उज्जुवमणाहँं णउ गुरुवणलोयह सज्जणाहें। 


णउ बीहिय॑ पुत्तहो बंधवासु _णडउ मायहे रूजइ पिययमासु | , 
घत्ता--जो सयलगुणायरु णिउणमइ विणयसावसंजुत्तउ | 
कोमलवयणपउत्तियहिं सो कि ताएँ ण उत्तड ॥ ७॥ 0 


६. १ ] सह. २ ] कह. २ ऐए वासत्थि, ४ 8] चालियउ, ५ 5 में यह चरण नही है व 7प में हासिये 
पर दिया है । 


्र 


१०, ७, १० ] हिन्दी भनुवाद | श्छ्श 
उत्तम पद्मसे जिन भगवानकी पूजा की, जैसे पूर्वमें इन्द्रने मेहपर जाऋर की थी। छोगोंने उसे 
साधुवाद दिया, क्योंकि उसका मन भक्तिके भारसे भर रहा था । उसी एक फूलके फल्से वह 
धनदत्तका जीव तू चम्पाधिराजके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ है। जो कोई विशुद्धिपूवंक जिन 
भगवानकी पूजा करता है, वह शिवकामिनीकों अपने हाथसे पकड़ छेता है । क्योंकि तूने कीचड़- 
से विल्प्ति हाथ-पैरोंसे जगतिरुक जिनेन्द्र भगवानकी पूजा की थी, इसीलिए तेरे हाथ और पैरमें 
यह कण्डु ( खुजलीका दाग ) हुआ है। मैंने तुझे सुखकारी बात बतला दी ।” 


<--करकण्डके माता-पिताका पूर्व जन्म 


अपने गुणगर्णोसे सभाके मनको हरण करनेवाले हे नरपति, अब अपने पिताके सम्बन्धकी 
कथा सुन ! इसी भरतक्षेत्रमें श्रावव्ती नामकी नगरी है, जहाँ नित्य ही खेचरियाँ रमण करती हैं । 
उस नगरमें एक प्रसिद्ध मघुरभाषी श्री नागदत्त नामका वणिक्‌ रहता था। उसकी नागदत्ता 
नामकी गृहिणी थी, जो चिन्ता रूपी अग्निको उत्पन्न करनेके लिए अरणि रूप थी। वह वणिक्‌ 
उसका पास नहीं छोड़ता था, और न रात-दिन कहीं सो पाता था। उस वणिकने जिसका 
परिपालन किया था, तथा कामिनी स्त्रियोंके करपललवों-द्वारा छालन कराया था, वह वणिक्‌ पुत्र, 
हे राजन्‌ , बड़ा हुआ तथा अपने गुणोंसे विनयशीर निकला | कुल्लरकी सूँड़ समान विशाल 
व स्थूछ भुजशाली उस ब्राह्मण पुत्रकों एक दिन कमलनेत्री नागदत्ताने देखा, जिससे उसके 
ऊपर उसका अनुराग बढ़ा । उस कोमलगात्री सेठानीने अपने मनमें उसका चिन्तन किया । 


| 


७--नागद्साकी पतिपालित ब्राह्मण कुमारपर प्रमासक्ति 


वह पुनःपुनः उस कुमारकी देखने छगी, जेसे मानो वह प्रत्यक्ष शरीरवान्‌ कामदेव हो । 
फिर वह नये छुबर्ण सहश वर्णवाली, बाल-मृगनयनी एक क्षणमें विपरीत चित्त हो गयी । उसका 
सवोग मदनके बाणसे ऐसा विद्ध हुआ कि उसे अपने हृदयमें कुछ भाता ही नहीं था। वह हाथ 
मलती और रोमाश्वित होती, एवं उसे अपनी रोमावली प्रकट करके दिखाती | कभी स्तन दिखलाती 
ओर कभी नीवीबन्ध छोड़ती । कह्दो कामान्ध मनुष्य क्या-क्या नहीं करता १ कामदेवके वाणसमूह 
से पराजित होकर वह चलायमान चित्त हुईं किसीकी शंका ही नहीं करती थी | न तो चह 
परलोक कार्यमें उद्चतमन गुरुजनों व सज्बनोंकी राज करती, न पुत्र व बन्धुजनोंका भय खाती 
और न माता व प्रियतमकी छाज करती । जो कुमार सकल गुणोंकी खान, निपुणमति एवं विनय- 
भावसे संयुक्त था, उससे उसने कोमल वचन-प्रोक्तियों-द्वारा क्या-क्या नहीं कहा ९ 

१५, 


नि 


५ 


१४द 


करकंड्चारिउ [ १०, छ् १- 


ट्ः 
गृफाल फिबंणाय। 909 7९8४5, "पा प्राधागश८फए शा०टप्राग्र०5, 
त॑ सुणिबि वयणु कयउच्छवेहिं.. ता पिहिय सवण करपल्लवेहि। 
विप्फारिवि छोयण सिरुधुणेवि सो ज॑ंपइ;दुष्ठिय सा मुणेवि । 
हा साए साए कि चवहि एव्थु विहलंघल कय मज्जेण जेत्धु। 
हें णंदणु तुहें महो तणिय माय... बोल्लंति हियएँ तुह कवण छाय | 


गयणयलु व लीला जो वहंतु परियाणहि कि ण वि छुछु महंतु । 5 
सम्माणदाणसम्माणियाए इड साहसु किम्रु पह कियड साए। 
जणणयणसवणआपणंदभूय कि माह बुद्धि विवरीय हूय । 


त॑ हणिवि वयणु करे धरिवि ता सो णिच्र्]ु किउ मयमिभलाएँ | 
घत्ता--हरिहरबम्ह पुरंदरहे देवाह वि तिय खणें मणु हरइ । 
जो माणउ पडिय्रड ताहे पिडि मइहीणु वरायउ कि करइ॥८॥ . 70 
९ 
छलक्ष' धिातर]४४४7९5५ ता500ए४९६ 7ए कैश' रप॒"्रैशाव शोास्‍0 70॥765 
0: छ9679706 धा्त 45 760073 85 708 47ए६॥8॥72, 
सब्भावे काम्मुड सयलु जणु तिय झायइ हियवएँ एयमणु | 
जइ अणुमइ पावइ तहो तणिय_ ता भ्रणहि णारि कि अवगणिय | 
तहें संगईं जासु ण चलइ मइ सो लहइ णरेसर सिद्धगइ । 
ता एत्तहिँ रवि अत्थइरि गड बहुपहरहि ण॑ सूरु वि 'सुयउ । 
बहुवण्णिय संझा सरइ णहु रतंवर सा ण॑ गयणवहु । 5 
तम्मु पसरिड बहलूउ जाव तहिं.._ पुण्णाय महायणु चलइ जहिं । 
फणियत्तएँ सयणई मोहियएँ परिचिंतिबि अंधारउ हियए। 


सो बनम्हणु पुणु अवरुंडियउ अहरुल्लड छुडु तहें खंडियउ | 
ता ससहरु उद्दयउ तहिं जि खणे असईयणे दुहु पयडंतु मणे । हु 
ता बणिणा दिह्ठठ तहो चरिड॒ बणवासु तुरंतईँ अणुसरिड। 0 


तउ चरिवि णिसंगठ सग्गि गठ. तहिं सोक्खइ भुंजिबि पुणु वि चुड। 
पुरि चंपहिँ णिववसुपाल्सुओ वसुमइहे गब्भे द्विसेहिं हुओ | 
घत्ता--जो जणवयवल्लहु जयतिरूड सिरिधाडीवाहणु पीणझ्ुुओ | 
परिक्ञाइवि महिहरु पंचगुरु सग्गग्गि परिट्ठिउ अमरु हुओ॥णा। 
१० 
96 87बोगगाा 78007 था शैश्शगरशाीा शत 6 शि658 एछा6. 
8 शिगयाए उ0णरत्या 880 

सो बम्हणु परयारहों फलेण संसारि भमाडिउ ते खणेण | 
दुहु भुंजिबि अडबिहिँ दुप्पवेसे. उप्पण्णड कुंभि कलिंगदेसे । 
सो केण वि कम्से णिस्मिओ वि चंपाहिवणिवकरिवरु हुओ वि। 


८, १ 2 मई 
९. १ 5] मुयउ. २ ऐ मयणवहु. हे ? सुण्णाय महीयणु-( 'सुण्णाय/ पर टिप्पण है दुश्चारिणी ) 


४ 5]0 महीहर; 7४ महाहर 


१०, १०, ३ ] हिन्दी अनुवाद १४७ 
८--कुमारकी विनयशीलता और नागदत्ताकी मदोन्मसता 


उसका वह चचन सुनकर त्राह्मणकुमारने अपने कर-पल्छवोंको ऊपर उठाकर कान मूँद 
लिये तथा आँखें फा़कर और सिर हिलाकर एवं उसे दुष्ट-प्रकृति जानकर, वह कुमार बोलछा- 
“हे माँ, हे माँ, यह तू क्या कहती है १ क्‍या तू मद्रि पीकर उन्मत्त हुई है ? मैं तेरा पुत्र हूँ, 
और तू मेरी माता | हृदयसे ऐसी बात बोलते हुए तेरी कौन-सी शोभा है ? अरी, गगनतलके 
समान निर्मेलता धारण किये हुए, क्या अपने महान्‌ कुछको तू नहीं जानती १ सम्मान और दान- 
से सम्मानित होते हुए भी, हे माँ ! तूने यह साहस केसे किया ? छोगोंकी आँखों और कार्नोंको 
आनन्द देनेवाली तेरी बुद्धि, हे माँ, ऐसी विपरीत क्‍यों हो गयी १” कुमारके इन वचनोंकी 
उपेक्षा करके और उसे हाथसे पकड़ कर उस मदोन्मत्त ख्लीने उसे निश्चवक कर दिया। ख्री 
एक क्षणमें हरि,हर, ब्रह्मा और इन्द्र भादि देवोंके भी मनको हरण कर छेती है, फिर जो इसके 
पिण्डमें पड़ा, वह बेचारा मतिहीन मानव क्या कर सकता है * 


६--नागदत्ता और ब्राह्मणकुमारका पाप तथा विक्का बेराग्य 


स्वभावसे सब लोग कामुक है और ०काग्र मनसे अपने हृदयमें ख्रीका ध्यान करते हैं, 
फिर यदि कोई उसकी अनुमति पा जाये, तो कहो क्या वह नारीकी अवहेलना करेगा *.ख्रीके 
संगसे जिसकी मति चलछायमान न हुई, वह पुरुष, हे राजन ,. सिद्धगतिको प्राप्त करता है। फिर 
इतने हीमें सूयं अस्ताचलपर पहुँच गया, मानों बहुत पहरों ( प्रहारों ) से सूर (शुर ) भी 
सो गया । नाना वण्णयुक्त सन्ध्या आकाशमें छा गयी, मानो वह रक्ताम्बर धारिणी मदन वधू (रति) 
ही हो । जब वहाँ खूब अन्धकार फेल गया, तब दुराचारिणी स्त्रियाँ महाजनोंके पीछे पड़ने 
लुगीं। नागदत्ताने कामसे मोहित हो व अन्धकार हो गया ऐसा हृदयसे विचार करके, उस 
ब्राह्फकुमारका आलिंगन किया । उसने भी उसके अधरको दन्तक्षत किया | इतनेमें ही असती 
खियोंके मनमें दुख उत्पन्न करता हुआ चन्द्र उद्ति हो गया। चन्द्रके प्रकाशमें वणिकने अपनी 
सत्रीका चरित्र देख लिया, जिससे उसने तुरन्त वनवासका अनुसरण किया । वह राग-रहित तपस्या 
करके स्वर्ग और वहाँ सुख भोगकर, पुनः च्युत होकर वसुमतीके गर्भमें आया व दिवस ( समय ) 
व्यतीत होनेपर चम्पापुरीमें राजा वसुपालका पृत्र हुआ | जो वह जनपद्वल्लभ, जगतिलक, पीन- 
भुजशाली, धाडीवाहन हुआ वही ( पश्चात्‌ ) पर्वेतपर पंचगुरुका ध्यान करके स्वरगंके अग्रभागमें 
परिस्थित होकर अमर हो गया | 


१०--ब्राह्मणकुमारका हाथोके रुपमें पुनजन्म 


वह त्राक्मण परदार गमनके फछ्से संसारमें निरन्तर अमण करने छगा । वह दुःख भोगकर 
करलिंगदेशमें एक दुगंभ अटवीमें हाथी उत्तन्त हुआ। वह अपने किसी कर्मके वशीमूत होकर 


श्ष्टद 


करकंडचरिड [ २०, १०, - 
परपुरिसु रमेप्पिणु णायदत्त संसारमहण्णवदुहईं पत्त । 
एत्थत्थि भरहे पुरि तामछित्ति. जोयंतु ण सुरवइ लहइ तत्ति 8 
वसुमित्तु ताहे वणि अत्यि साहु सो णायदत्तघरिणिम/ँ सणाहु । 
एकहिं दिणि' सुहईं रमंतयाहँ ढुइ धूयड जायड तम्सि ताहँ। 
पहिलारी णामें धणमई वि पुणु दुइजी णामें धणसिरो वि। 
घत्ता-णालंदणयरि धणदत्तु वणि धणमित्ता गेहिणि तहो खुयउ । 
धणपाढु णाउ बंदियणिड धणचइकतु पढमहिँ हुयड ॥१०॥। 0 
११ 


8॥6 40965 #67 #ऋशाते भाव (४7650 एथा2/005 ए०ए५ 


कउसंविणयरि चसुपाछु सेट्ठि 


वसुमइ तहो गेहिणि जणियतुद्दि । 


चसुदत्तु पुत्तु तहो हुई जियारि.. जिणपायपोमअणुरायकारि। 

तह दिण्णी धगसिरि गुणकरंडि. जयणाहहो ईसहो णाईँ चंडि। 

तहेँ छीलईं सुहदई रमंतयाहें वहु दिणईँ गयईं भ्लुंजियसुहाहँ । 

ता एकहिं दिणि णिटद्दरकरेहिं वसुमित्तु णियड जमर्किकरेहि। 5 
बहराएँ ता कउसंवियाहे गय णायदत्त घरु णियसुयाहे । 

धणसिरियएँ कुबलयणेत्तियाएँ वयहीण जणणि जाणंतियाएँ। 

जिणमंदिरि णीय तुर॑तियाएँ मुणिचरणसरोरुहभत्तियाएँ । 

देवाविय णिसिभोयणविरत्ति सा भुुंजहि भोयणु साए रत्ति। 

त॑' सुणिवि जणणि पडिलवइ पुत्ति चयणियमहो केरी दिव्यजुत्ति। ]0' 
मुणिचरण णवेष्पिणु णयसिरेण सा लेवि महासइ णियमणेण । 


घत्ता--संसारहो तारणु रोयहरु गुणणियरकरणु जाणंतियए। 
जं कि पि पयासिड णिसिविरमु तं लश्यड धणसिरिजणणियएऐँ॥११॥ 


3 


56 'ज़85 ए९007 85 (6 वपटटृगैंथ' 0 धाएह ए०आए89 णञ0 
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ता णायदत्त एकहिं दिणम्मि 

तहिँ दिवह बहुय अच्छ॑तियाहे 
जहे तहें वउ भग्गड एकवार 

पुणु चउथियवारहें णायदृत्त 

ता णायदत्त जमदूब्हिँ 
कडसंबिए बसुपालहो णिवासु 
पुणु णायदत्त तहो तणिय धूच 
तहें तणए जम्में बसुमइ वि माह 
ते राएँ छुद्दिवि मंजूसियाहे.. 


गय धणवइगेहहो सा खणस्मि। 

गुरुदुहियएँँ णिसिचउ भग्गु ताहे। 

तह तिण्णिवार भग्गउ सुतार । 

धणसिरिहें गेहु गय विमलचित्त । 

काले सा णीय तुरंतणहि। 5 
मणभामिणि वसुमइ अत्थि तासु । 

उप्पण्णिय सा अइेसइसरूव | 

बहुवाहिं गहिय करतणुविपाए | 

रूइ घल्निय पुणु जडणापवाहे 


घत्ता--सा जउणहे सोहइ कसणजले रयणेहिं विणिम्मिय उज़लिया._0 
ण॑ णाइणिमत्थएँ अमछमणि णियथाणहों होंती संचलिया॥१२॥ 


११. १ ऐए में इससे पुर्व हासियेमें जोड़ा गया है--ण वि जणणी तहि यामंतियाएं 


१२०, १२, ११ | हिन्दी अनुवाद ु १४६ 


चम्पानरेशका हाथी बन गया । उधर नागदत्ता परपुरुषका रमण करके संसार रूपी महासमुद्रके 
दुःखोंको प्राप्त हुई । इसी भरतक्षेत्रमें ताप्रलिप्ति नामकी पुरी है जिसे देखते हुए सुरपति भी तृप्ति 
नहीं पाता। वहाँ वसुमित्र नामका एक साधु वणिक्‌ थां और वही नागदत्ता गृहिणीका पति हुआ | 
सुखसे रमण करते हुए उनके एक दिन दो पुत्रियाँ उसतन्न हुईं । पहलीका नाम धनमती और 
दूसरीका नाम धनश्री हुआ | नाहन्दा नगरीमें धनदत्त नामका वणिक्‌ और उसकी धनमित्रा 
नामकी गृहिणी थी। उनका पुत्र घनपाल नामका था, जिसकी वन्दीजन प्रशंसा करते थे। वही 
पहली कन्या धनमतीका पति हुआ | 


११--नागद्त्ताका पुनजन्म 


कौशाम्बी नगरीमें वसुपाल सेठ रहता था । उसकी वसुमती नामकी सन्तोषदायिनी गृहिणी 
हुई । उसके शत्रुओंको जीतनेवाला तथा जिनेन्द्रके चरणकमलोंका अनुरागी वसुदत्त नामका पुत्र 
हुआ । उसीको गुणोंकी पिटारी घनश्री विवाहमें दी गयी, जैसे जगके नाथ शिवको चण्डिका । 
उनके लीलापूरवक सुखसे रमण करते व सुख भोगते हुए बहुत दिन निकछ गये । फिर एक दिन 
निष्ठुर हाथोंवाले यमके किंकरों-ह्वारा वसुमित्रका हरण हो गया तब वेराग्यभावसे नागदत्ता 
कौशाम्बी छोड़ अपनी पुत्रीके घर आ गयी | कुबलयनेत्री धनश्री अपनी माताको त्रतहीन जानकर 
तुरन्त जिनमन्दिरमें छे गयी और उस मुनियोंके चरणकमलोंकी भक्तिनीने उसे रात्रिभोजन त्यागका 
त्रत करा दिया और कहा-हे माता, अब रात्रिको भोजन मत करना।” यह सुनकर माता बोली- 
“हे पुत्रि | त्रत नियमकी युक्ति दिव्य है ।” फिर उस महासतीने सिर झुकाकर मुनिके चरणोंमें 
नमरकार करके अपने मनसे व्रत के लिया | इस प्रकार धनश्रीकी माताने निशिभोजन त्याग ब्रतको 
संसारका तारक, रोगहारी, एवं गुणसमूहकारी जानकर, जेसा उसका स्वरूप मुनिने प्रकाशित किया, 
उस प्रकार ग्रहण कर लिया | 


१२--नागद्त्ता कौशास्वीकी राजपुत्रीके रूपमें 


तत्पश्चात्‌ एक दिन नागदत्ता धनमतीके घर गयी | वहाँ बहुत दिन रहनेपर, बड़े दुखित 
मनसे उसका निशिन्नत भंग हो गया। जिस प्रकार उसका ब्रत एक बार भंग हुआ उसी प्रकार 
वह बढ़कर तीन बार भंग हुआ | फिर चौथी बार नागदत्ता शुद्ध मनसे धनश्रीके घर गई । 
तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही यथाकाल नागदत्ताको यमके दूत ले गये | कौशाम्बीमें राजा वसुपालकी प्रिय 
भामिनी वसुमती थी, उसीकी नागदत्ता अतिशय झुरूपबती पुत्री उत्पन्न हुई । उसके जन्म समय 
वसुमती माता अपने कर्मोके विपाकसे बहुत व्याधियोंसे असित हो गयी । तब राजाने पुत्रीको एक 
पेटीमें बन्द किया और उसे लेकर यमुनाके प्रवाहमें छोड़ दिया । वह रत्नोंसे विनिर्धित उज्ज्वल 
मज्नपा यमुनाके काले जलूमें, नागिनीके मस्तकपर निर्मेल मणिके समान शोभायमान होती हुई 
अपने स्थानसे वह चली । 


#्यडि 


करकंडचरिड [ १०, १६, १- 
4 
१३ 
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क॒ट्टाण विणिम्मिय अवर जा वि. तह मज्झ छुद्ध गुप्पविय सा वि । 
णिच्छेदिय सुंदर जा घडीय सा वूढमाण गंगहिँ पडीय | ' 


उल्लोरहिं कत्थप्रँ पडिखलंति भमणम्मि पडिय कत्थई चलंति | 
अइउज्जुब कत्थईं परिषहेइ जल्जाणु णाईँ सायरे सहेइ। 
सा दि्विसहिँ कुसुमउरम्मि पत्त तहिं मालिणि अच्छइ कुसुमदत्त । 5 


गय गंगहे सा पड अणुसरंति मंजूस विद्द ता ताएँ जंति । 
सा कड़ढेवि णियघरु गइय लेवि अइतुटपहिद्दईँ थियईँ वे वि । 
उग्घाडिवि जोयहि सा वि जाबव॒ सुय दिद्दी मणिकंबलईं ताव । 
सा दिवह॒हि पुणु जोब्वणे चडीय तुह जणणहो पुणु दिद्विहे पडीय । 
पोमावइ णार्में जणपसिद्ध तणुछायसलछोणी अइसणिद्धू ».. 40 
सा परिणिय जणणइँतुह तगेण._ तहे गढ़भे परिषद्ठिउ तुहुँ खणेण । . 
घत्ता--तहिं अवसरे सा करिवरि चडिदि परिभमियड पद्णु ताईं किर । 
चिरमोहु वहंतईँ कुंजरेण सा णीय तुरिय भयवेबिर ॥१श॥ 
१४ 
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सा छुट्टिय दुक्‍्खें कह व तास._ उज्ञाणहों गय भीसावणासु । 
मालियईं केण णियघरहो णीय... तहो घरिणिफ्रं ता कलि खणिण कीय । 


दुक्खाउर पेयवणम्मि पत्त तहिं जायड तुहें मई कहिय वत्त | * 

सुणि एवहिंँ सयणावलिहे बत्त जीवाण होइ विसमिय भवित्ति | 

पारावयकुले जा लद्धजम्म पाराविय सा हुय णयणरम्म | | 
दृहिऊरु कूरु पंजरे चरंति जा रमणह सहेुं अच्छइ रमंति । 


तावायउ विसहरु परिभमंतु भीसाणणु ण॑ पत्तउ कयंतु । 
ते पायहिं घरियई बे वि ताई.. पई करुणदई धाविय रक्खियाई। 
णवयारहईं सा उप्पण्ण एह तब उबरि णरेसर बद्धणेह । , 
घत्ता--पारावड अहि खेयर वि हुय णवयारई छद्वईँ मुणिवरहो | 0 
अहिखयररें रोस तुह वहुय णिय हरिवि तुरंतईँ णियघरहो ॥१७॥ 
१५ 
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ज॑ पुच्छिड णरवइ कि पि पु त॑ अक्खिउ णियसत्तीए सह । 
त॑ सुणिवि णरेसरु विभियड तवचरणु मणेण विचितियड | 
पोमावइ एत्तहिं आय तहिँ मणि धम्मु पयासइ रूुलिड जहि। 
पुणु वंदिवि भत्तिह गयसिरेण.._ बोल्लाविषि' णंदणु कछूसरेण । 


१३ १. ] रुप्पविय ३ »0 कंचणईं, हि 
१४. १ 5] विभत्ति २ | धाइय, 
१५ १ ऐ बोल्लाविअ. 


१०, १५, ४ ) हिन्दी अजुवाद 
१३--जलप्रवाहमैं मब्जूपा“और पद्मावतीका वृत्तान्त 


वह मझ्नषा काप्ठकी बनी हुईं एक दूसरी पिटारीमें सुरक्षित रूपसे रखी गयी थी और 
निच्छिद्र व सुन्दर रूपसे गढ़ी गयी थी। वह जमुनाके प्रवाहमें बहती हुईं गंगामें जा पड़ी । 
कहीं वह जरू कल्लोलछों-द्वारा डगमगाती, कहीं भँवरमें पढ़कर घूमती ओर कहीं अतिसरर 
प्रवाहमें बहती हुईं ऐसी शोभायमान हुई जैसे सागरमें जलूयान | कुछ दिनोंमें वह कुसुमपुरमें 
पहुँची । वहाँ कुसुमदत्ता नामकी मालिनी रहती थी । बढ़ पानी भरने गंगाको गयी | तब उसने 
बहती हुई पिटारीको देखा । उसे जलूसे निकालकर वह अपने घरले आयी । उसे देख पति-पत्नी 
दोनों बड़े सन्तुष्ट और प्रहृष्ट हुए | मज्नपाको उधाड़कर जब उन्होंने देखा तब उन्हें मणिकम्बहमें 
लिपटी हुई कन्या दिखायी दी । तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें वह यौवनको प्राप्त हुईं और फिर तेरे 
पिताकी दृष्टिमें पड़ी । उस पद्मावती नामकी जन-प्रसिद्ध, शरीर-कान्तिसे सलोनी, अति स्निग्ध 
युवतीको तेरे पिताने विवाह लिया । यथासमय तू उसके गर्भमें आया । उस अवसरपर उसने 
महान्‌ हाथीपर चढ़कर पट्टणका परिभ्रमण किया । तब वह कुझ्नर पुराना मोह धारण करता हुआ, 
उस भयसे काँपती हुईं रानीको तुरन्त के भागा | 


१४-भद्नावली और उसका हरण करनेवाले खेचरका पूर्व जन्म 


पद्मावती किसी प्रकार उस हाथीसे छूटी और एक भीषण उद्यानमें जा पहुँची । वहाँसे 
एक माली उसे अपने घर लिवा ले गया। शीघ्र ही उसकी गृहिणीने उससे कलह की | तब 
दुःखातुर होकर वह श्मशानमें पहुँची और वहाँ तेरा जन्म हुआ | इस प्रकार मैंने तुझे बात कह 
दी । अब मदनावलछीकी बात सुन । जीवोंकी भवितव्यता विषम होती है | जिसने पारावतके कुछमें 
जन्म लिया था, वह परेवी बड़ी नयन-रम्य हुईं | दही-भात खाती हुईं जब वह पिंजरेमें अपने 
रमणके सांथ क्रीड़ा कर रद्दी थी, तब चहाँ अमण करता हुआ एक सपे आया जो यमके समान 
भयानक था| उसने उन दोनोंके पैर पकड़ लिये । तब तूने करुणासे दौड़कर उनकी रक्षा की । 
तेरे दिये हुए नमोकार मन्त्रके प्रभावसे वह इस मदनावलीके रूपमें उत्तल हुईं और इसीसे वह, 
हे नरेश्वर, तेरे ऊपर इतना स्नेह रखती है। वह परेवा भी खेचर हुआ, तथा वह सर्प भी 
मुनिवरके द्वारा दिये हुए नमोकारके प्रभावसे विद्याधर हुआ | वही सर्पका जीव खेचर रोषके 
कारण तेरी वधुको हरकर तुरन्त अपने घर लेगया । 


१५--पद्मावतीका आगमन व मुनिराजसे प्रश्न 


हे नरपति, जो कुछ तूने पूछा, वह मैंने तुझे अपनी शक्तिके अनुसार कह दिया। यह सुन- 
कर करकण्ड राजा विस्मित हुआ और अपने मनमें तपश्चरणका विचार करने छूगा । इतनेमें ही 
वहाँ पदूमावती जा पहुँची, जहाँ मुनि रूलित धर्मको प्रकाशित कर रहे थे। उसने सिर झुकाकर 
भक्तिसे मुनिराजकी वन्दना की तथा मधुर स्व॒रमें अपने पुत्रसे संभाषण किया | फिर उसने ज्ञान- 


न्‍्चिी 


नि 


श्श्र 


करकंड्चरिड 


ता पुच्छिड मुणिवरु णाणदेहु 


, [ १०, १५, धन 
थीवेउ णिहस्मइ जेंण ण्हु। ] 


को वि अम्हह सामिय भणु विहाणु दुह्दणरयणिवासहो गुरुपिहाणु। 


संसारमहण्णवसंकियाहँ 
, करुणेण जईसरु दुक्खियाहें 


उवभोयणिवहसुद छंडियाहँ । 
सुहसंपइविहि अक्खेइ ताहें। 


घत्ता--पडिवई आइ करेवि तहिँ उववासई पुत्ति सया करहि | 
हियइच्छिय सो सुहु अगुहवइ सुरसेजहिं छीछए रइ करइ ॥९०ण। . 0 


पडिवहँ उपवासिएँ पढमु सग्गु 
तइयाईं तइज्जप्ँ सर्गि वासु 
पंचमि तह पंचमि सुक्खु देइ 
सत्तमउ सग्गु सत्तमिएँ जाइ 
पुणु णबमिएँँ गबमउ देवलछोड 
एयारसि एयारहमि सग्गे 
तेरहमउ तेरसि पायडेइ 
पण्णरसमु पुण्णिम दक्खलेइ 


१६ 
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बोयाईं दुइज्जउ देववग्गु | 

चउथीए तुरीयहँ, सुहृणिवासु 

सग्गम्मि छट्ठि छट्ठीएँ णेइ । 

अट्ठमएँ सग्गे अट्ठमिएँ माइ। 

परिपावइ द्दमिए्ठ दहमे भोड | 5 
दोवालूसि बारहमम्सि वग्गें | 

चउद्हमउ चडद्सि संघडेइ । 

सोलहमउ तासु जु उज्जवेइ | 


घत्ता--अह पाणाहारई जो करइ जिणपुज्ज करेविणु मणहरिय | 
सोवाणहिँ एयहिं खणे चडिवि सिवकामिणि णिच्छड ते सरिय ॥१६॥१० 


श्छ 

(ए०ण7ए!४707 0 28 ६४, 
जो विहाणु चारुचित्त उज्ममेइ भावजुत्त । 
सण्हएण रत्तएण दित्तएण वत्थएण । - 
सोक्खवीहिँ अंचएवि कुंसु अग्गए थएवि | 
सो वि वत्थकोरएण पंगुरेवि सुंदरेण । 
अप्पिऊण सब्बएहिंँ पूजिऊण केणएहिं। 5 
तेत्थु पोथउ द्वरेवि तूरएण जागरेबि। 
चारु पत्ति दाणु देवि पोत्थयाईं पूजएबि। 
ण्हाविऊण देवदेउ आयरेहु तुम्ह एंड । 


घत्ता--चंदोवा सोलह जिणभवणे धय देविणु किंकिणिरवमुहल । 
एहो बयहो उवासईँ सणहरहो पावेसहि वंछिया सुह सयलत ॥१ज 0 


श्द 
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पुणु ताएँ पपुच्छिउ मुणिवरिंदु._ पयकमलहिं पाडिड जेँ सुरिंदु । 
हो मुणिवर कहिं.इउ कियड केण को पत्तउ एयहो वयफलेण । 
त॑ सुणिबि मुणीसरु भणइ एवं मणि संसउ फिट्ट३ ताहे जेव । 
उज्जेणीरायहो पुत्तियाएँ मणि गहिउ सुमित्तएँ धुत्तियाएँ 
२ $ णिवहु- | 


१७, १ ])] णण्हएण २ 9]ऐए भुहलु. ३ प्रतिषु 'वंछहि! ४ 8] सयलु. 


१८. १ ] पय पाडिय कमर्लाह. 





१०, १८, ४ ]। . दिन्‍्दी अजुचाद श्श्दे 


शरीरी मुनिवरसे पूछा “हे स्वामी ! मुझेःकोई ऐसा विधान बतलाइए, जिससे इस स्लत्रीवेदका 
विनाश हो, तथा दुःखों व नरक-निवासका हृढ़तासे निवारण हो ।”” तब उस संसाररूपी महासमुद्रसे 
शंकित उपभोग-समूहोंके सुल्लोंकी छोड़नेवाली थे दुःखी पद्मावतीको, यतीरंवरने 'कर्रणोपूवेक, सुख- 
रूपी सम्पत्ति प्राप्त करनेकी विधि वतरायी । वे बोले “है पैत्रि, प्रतिपदासे प्रारम्भ करके लगातार 
पूर्णिमा तक उपवास कर ! जो कोई ऐसा करता है, वह मनीवान्छित सुलोंका अनुभव करता तथा 

सुरशय्यापर छीछापूवेक क्रीड़ा करता है |”! ' क्‍ 


१६-डपवासोंका फल 


प्रतिपदाकी उपवास करनेसे प्रथम स्वर्ग मिलता है! तथा* द्वितीयाके उपवाससे दूसरा 
स्वगे । तृतीयाके उपवाससे तृतीय स्वगमें' वास होता है, <और चतुर्थीसे चंतु्थ 'स्वर्गमें सुखपूर्वक 
निवास होता है । पश्चमीसे पदश्चममें सुख मिलता है, और छठेसे पष्ठीमें गमने होता है । सप्तमीसे 
जीव सप्तम स्वर्ग जाता है, और अष्टमीसे आठवें स्वग॒में शोभायमान_ होता है । फिर नवमीसे 
नवम देवछोक मिलता है, और दशमीसे दशवेमें भोग प्राप्त होता है [ एकादशीसे ग्यारहवें रवर्गमें, 
तथा द्वादशीसे बारहबें स्वर्गमें, जन्म होता है। त्रयोदशी तेरहवाँ स्वर्ग प्राप्त कराती है, और 
चतुदंशी चौदहवंसे मेल कराती है । ।पूर्णिमाका उपवास पन्द्रहव स्वगंके द्शन कराता है, तथा 
उपवासोंका उद्यापन करनेवालेको सोलहवाँ रवग प्राप्त होता है। इस प्रकार उपवास-विधि पूर्ण 
करके तथा मनोहर जिनपूजा करके जो कोई आहार-पान अहण करता है, वह इन्हीं सीढ़ियोंसे 
शीघ्र चढ़कर निश्चय ही शिवकरामिनीका अनुसरण करता है । 


१७--उपयवासके उद्यापनका विधान 


प्रसन्नचित्त व भावयुक्त होकर उपवासका उद्यापन करना चाहिए जिसका विधान निम्न- 
प्रकार है--एक सूक्ष्म व चमकदार लाल्वस्त्रसे आाच्छादित करके तथा सूखे ब्रीहि ( चावल ) 
से भर्चा करके आगे कुम्भ रखे, ,और उसे भी सुन्दर कोरे वस्त्रसे लपेट दे | फिर संबमंगल द्रव्य 
अर्पित करके पूजा करे। वहाँ पोथी भी स्थापित करे | प्रातःकाल शीघ्र जागकर, पात्रको भले 
प्रकारका दान दे, पोथियोंकी पूजा करे, एवं जिनेन्द्र देवका अभिषेक करे । इस विधिका तुम भी 
आदर करो । जिन-मन्दिरिको सोलह चन्दोवा तथा घण्टियोंकी ध्वनियोंसे झनझनाती हुईं सोलह 
ध्वजाएं अर्पित करे । ( मुनिराज पद्मावतीसे कहते हैं कि ) इस मनोहर त्रतके उपवाससे तू अपने 
मनोवाज्छित समस्त सुख पा सकेगी । | 


१८--उपचवासके फलका दृष्टान्त 


फिर पक्मावतीने, छुरेन्द्रको अपने चरणकमलोंमें झुकानेवाके उन सुनिवरेन्द्रसे पूछा--“हे 
मुनिवर, इस ज्तको कहाँ किसने किया, और उसके फलसे कया पाया ९” यह सुनकर मुनीश्वरने 
ऐसी बात कही, जिससे उसके मनका संशय मिट जाये । उज्जयिनीके राजाकी पुत्री चतुर सुमित्राने 
सनसे इस बतको ग्रहण किया, किन्तु पहछा उपवास करनेके पश्चात्‌ ही उसकी मृत्यु हो गयी। 


२० 


श्ध्ड 


करकंडचरिड | [ १०, श्ष कल 


उवेबास पहिल्लए सा मुया वि. घरे विप्पहो उज्जेणिहिं हुया वि हा] 
टुइघडियहिँ पालिवि इड विहाणु. थीवेउ हणेविणु दुहुणिहाणु । 
गब्भस्सि हुयड तहो जणगणणासु_ जणणीएँ कियउ सुहु सयदु तासु । 
एकहिं दिणि क॒लहु करंतियाएँ. णीसारिड णंदणु जणणियाएरै॥. - 
घत्ता--गउ रूसिवि बाहिरि पट्टणहो सो रयणिहिं जुण्णए्र मढे वसिउ। 
तहिं आयउ विज्ञाहरिणियरु ते देक्खिवि सो मणि उल्लसिउ ॥१८॥ 0 
१६ 
(७004 (07प४6 06 6 507. 
तह अंचछे छग्गड सो खणेण.. / सब्बाउ पणद्वउ तहो भएण । 
तहो कर्यले चडियउ तं जि चीरू. पुणु चढिवि समागड घरहो वीरु । 


आणंदु कियड जणणीएँ तासु त॑ लेविणु गय घरु बणिवरासु । ४ 

त॑ं छयड वणीस देवि दव्खु ते अप्पिड रायहो अंसु भव्यु । 

सो पुच्छिउ राएँ अवरू अत्थि जइ आणहि ता तुह देमि हत्थि | $ 
ते कृहियड णंदणु बंभणासु सो बीयड आणइ देव वासु । 

सो पेसिड राऐं दव्बु देवि कारोहणे गउ बम्हणु वलेवि । 

टेवंती कत्ती णिवकरेण तहिं दिद्ठी रक्खसि ताव तेण । 


घत्ता--जाणेविणु रक्खसि बम्हणईं सिरि छडडड छीयड तहें तणईं। 
कर जोडिवि रक्खसि बम्हणहो भयकंपिर अग्गई तहो मणइ ॥१९॥१० 
२० ; 
प्रफा6 हर प्याए#ल' 0९00765 [९४॥०४५ 0 6 920ए धागत 
86ए0796९5 77605 (0 8९ एते 0 गाए, 
अवराहड कि पि ण मईं कियाई हतुहुँ कुबियड अस्ह॒हें उबरि काई | 
बोलंतउ बंभणु तहे ण भाइ एड छडड॒ड रक्खससयईइ खाइ। 
णिद्रियणयण भयकंपियाई' 'तहों चछणहो छग्गि तुरंतियाई। 
मा मारहि सामिय संवरेहि तं.करमि सब्वु ज॑ तुहं भणेहि । 
ते ताहे कराविड रूड रम्मु ता तेण णीय अप्पणउ हस्मु। 5 
सा कप्पडु सग्गिवि बंभगेण.., ते अप्पिड रायहो तक्खणेण । 
'तं पेक्खिवि तुठ्ठठ राउ तासु अइ दिण्णड पवरु पसाड तासु | 
सो देक्खिबि भट्दु महंतएण तहो पाणणासु चिंतिड मणेण ।* 
घत्ता--ते मंतिफँ जाइवि खणे भणिय तहो रायहो राणी वल्लहिया । 
आणावहि बम्पिहदे दुद्ध तहँ ता ताएँ वि सेजा खणे गंहिया |२ण। 0 


२१ 
(6 वेश्शल8 शिा5; ४:०४" 45 (प्र८व, 
एह वत्त सुणेविणु राणियाहे गड राणड तुरियड पासु ताहे । - 
५ ञज्च्ऊ [० 
तं॑ कहियउ ताएँ णरेसरासु तेँ दिण्णठ पेसणु द्यिवरासु । 


घरि जाइवि रक्खसि तें दिएण..._ किय बग्घि सकठी 'तुरियएण । 


' ' “१९, १ । देवेंती, ।)0 येवंती, २ 5 णतए. 


२१. १ ऐप सकंटी, 


१०, २१, ३२ | हिन्दी अज्ुवाद्‌ १५४५ 


तब वह उज्जयिनीमें ही एक विग्रके घर उत्पन्न हुईं । उसने इस विधानको केवल दो घड़ी पालन 
किया था जिससे ही उसके दुःखका निधान खरीवेद नष्ट हो गया | उसके गर्भमें आते ही पिताकी 
मृत्यु हो गयी | तब उसकी माताने ही उसके समस्त सुखकी व्यवस्था की | एक दिन कलह करके 
माताने अपने पुत्रकों घर्से निकाल दिया । वह रुष्ट होकर नगरके बाहर चला गया और रात्रि- 
को एक जी मठमें वस रहा | वहाँ एक विद्याधरियोंका समूह आया, जिन्हें देखकर वह अपने 

मनमें उल्लासित हुआ। - | 


१६--द्राह्मणपुत्रको विद्याधरीका विव्य चर मिला 


वह ब्राह्मणपुत्र एक विद्याधरीके आँचलसे जा,छगा (अँचलको पकड़ लिया) | उसके भयसे 
सब विद्याधरियाँ वहँसे भाग गयीं। किन्तु: वह चीर उसके हाथ चढ़ गया। वह वीर छौटकर अपने 
घर जाया। उसकी माताने आनन्द मनाया और उस चीरको लेकर वह वणिकवरके घर गयी । 
वणिकवरने द्रव्य देकर उसे के लिया और उसने उस भव्य वल्लको राजाको अपित किया । राजाने 
उससे पूछा-“क्या तेरे पास और भी ऐसा वस्र है? यदिं ले आवे तो मैं तुझे एक हाथी दूँगा १” 
बनियाने उस ब्राक्मणपुत्रका नाम बतछाकर कहा--हे देव, वही आपको ऐसा दूसरा ब्त्र 
लाकर दे सकता है ।” राजाने द्रव्य देकर उस ब्राह्मणपुत्रकों भेजा) और वह छौटकर फिर 
वनमें गया । वहाँ उसने अपने हाथसे एक कटारीको रेतते हुए ( पैनी बनाते हुए ) एक राक्षसी- 
को देखा। ब्राह्मणने उसे राक्षती जानकर उसके सिरपर अपना डण्डा उठाया, तब राक्षसी 
भयसे काँपती हुई हाथ जोड़कर उस ब्राह्मणके आगे खड़ी होकर बोली-- 


२०--ब्राह्मण-द्वारा राक़्सीका वशीकरण 


“मैंने तेश कोई अपराध नहीं किया; तू मेरे ऊपर क्यों कुपित हुआ है १” ब्राह्मण बोला- 
“मेरा यह डण्डा सेकड़ों राक्षस्रोंकी खानेवारा हैं /” यह बात उस राक्षसीको भायी नहीं। वह 
अकचकाई आँखोंसे एवं मयसे काँपती हुई तुरन्त ही उसके चरणोंसे रण गयी और बोली-''हे 
स्वामि, मुझे मत मारिएण । अपने डण्डेको रोकिए । जो कुछ आप कहेंगे, मैं वह सब करूँगी” । 
तब वह ब्राह्मणकुमार उसे सुन्दर रूप घारण कराकर अपने घर ले आया। उससे वह कपड़ा 
माँगकर ब्राह्मणने तत्षण राजाको अर्पित कर दिया। उस वस्त्रको देखकर राजा उसपर बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसे अपना प्रचुर प्रसाद प्रदान क्रिया। प्रधानमन्त्रीने उस भटटको ( राजाका 
क्ृपापात्र बना ) देखकर, अपने मनमें उसे मार डालनेका विचार किया। उस मन्त्रीने उसी 
क्षण जाकर उस राजाकी वल्लभा रानीसे कहा कि “तू उससे व्याप्रीका दूध मेंगवा ।”” रानीने 
तुरनत कोपशय्या ग्रहण कर ली। 


२१--मन्त्रीका पड्यन्त् और रानीका हृठ 


कल रानीके कोपशय्या ग्रहण करनेकी बात सुनकर, तुरन्त ही राजा उसके पास गया । उसने 
नरेश्वरसे वह अपने मनकी बात कही । राजाने उस ह्विजवरको आज्ञा दी। द्विजने घर जाकर, 
उसी राक्षसीको तुरन्त एक रोमान्चित व्याप्री बना लिया और उसे राजाके घर ले जाकर तत्क्षण 


श्श्द 


हा 


कु 


न करकंडचरिंड हु [ १७, २१, ४- 
घरि णीय णरिंदहो बम्हणेण सा अप्पिय वनग्घिणि तक्खणेण । 


तहे दंसणे जणबड सयछु णहू इह मंति दुहइ तुह देव सुद्द । 5 
भयभीयएँ मंतिएँ समणिड राड.._णिव कज्जु ण दुद्धईँ एह जाउ। 
तहिँ मंतिएँ मंतु करंत्एण पुणु राणिय भणिय तुरंतएण | 


बोल्लंतठ जछु आणाषि देवि एहु णावइ तिम करि गउ वलेवि । 
घत्ता--ता भणिड ताएँ णिव सुणहि तुहँ बोल्लंतठ छइ आणेवि जछु । 
त॑ सुणिवि दिएसरु ते भणिड हु पेसणकेरउ तुज्यु छलु ॥२श॥ .. 70 
ध «7 >ॉगश३- ४० 


एड फ्मायां। दाद जाए बपण/धााा९8 बाते 78 465 077 28 #]पा9 


ए20५४०ए४॥ ६००९७(४$ 006 ९०४ > ॥; 


ते रक्खसि आणिय जछु करेवि बोलाविड णिवअग्गएँ धरेवि। 


तं भणइ सहंतउ राणिया वि हे भक्खडें णरचइ ढुइ जणा वि: 
इड सुणिवि णरिंदहो चोज्जु जा. त॑ सयलु दिएसरु पुच्छियाड । 
ते कहियड मंतिहदे तणउ कम्मु_ णीसारिड राएँ सो अहस्मु । 
ते राएँ बम्हणु कियउ मंति तहो णयरहो छोयहो होइ संति । 
ता एक्कहिँ दिणि भट्टी वि चार तउ करिवि गयड सो सग्गदारु। 
उप्पण्णड अज्जुणु होवि सोइ फलु एहउ पुत्ति विहाणे होइ। 
त॑ गहियउ ताई तुरंतियाएँ पुणु कियड जिणेसरभ त्तियाएँ । 

घत्ता--तहो वयहो फलेण चि दुद्धरईं थीछिंगु हणेविणु मणहरिय। 

सण्णासु करेविणु पुणु मुइय सा तुरिउ सग्गु खणे अणुसरिय[॥२२॥ 0 


र श्र ५ ] 
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ताव तहिं करकंडहो णिवासु त॑ झुणिवि पवडिहिउ दुक्खु ताख। 
जिणचरणछूग्गु दुक्खाड भीड संसारहो उचरि विर्तु थी | 


बा 


दुहजम्मणमरणपरंपराएँ चिरु कवछिउ हुँ दुकियघराएँ । पर 
पता सणिड भडारड करुणभाईड_. जिणपडिमहो छग्गउ मच्झु पाड। - ' 
तहो कोसंदो महो पच्छित्तु देहि. इउ दुरिउ खणद्धें खयहो णेहि।. '॥8 


भोकल्लि भडारा तठ करेमि..,. कोहाइमहाभड जह हरेमि 4. #,,, 
पड्विण्णड मुणिणा करुणएण ._ वसुपालहो देविणु रज्जु तेण । | 


संसारमहादुहखिण्णएण तवयरणु रूयउ करकण्डएण | 
उप्पाडिय कुंतछ कुडिलवंत ण॑ कम्मसुवंगस सलवलंत । १० 
तिणसमउ गणिवि. अंतेउराईं , , परिहरियई अंगहो अंबराह। 0 


घत्ता--जा तेण वि छ्यउ तवचरणु सामंतमंतिमहि परिहरिवि | 
* ता पुरवरि अक्खिय बत्त खणें दुहभरियईँ केण विं'पहसरिबि ॥२३॥ 


२ | बह. ई |] अहु. ! ! 
२२. १7 खरिग. ! 
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उस व्याप्रीको अपित कर दिया । उसके दरशशनमात्रसे सब छोग भाग उठे । ब्रह्मणने राजासे 
कहा--'हे देव, इसे आपका मन्त्री दुहेगा ।” तथ मन्त्रीने भयभीत होकर राजासे कहा- 
राजन , इसके दूधसे अपनेको कोई काम नहीं, इसक्नो जाने दीजिए ।” मन्त्रीने मन्त्र ( षड़यन्त्र ) « 
करके पुनः तुरन्त रानीसे कहा-“हे देवि, इससे बोलता हुआ जछू मेंगाइए । ऐसा कोजिए 
जिससे जांकर, यह फिर छोटकर न आवे ।” रानीने राजासे कहा-“हे राजन सुनिए, आप , 
बोलनेवाला जल मेगाइए [” यह सुनकर उसने द्विजेश्वरसे कहा--“इस कामको पूरा करना 
तुम्हारे ही कोशलसे सम्भव है ।” | 


२२--पञ्मावतीका ज्तपूर्वेक स्वगंचास 


वह द्विज उस राक्षसीकों जल बनाकर के आया और राजाके आगे रखकर उसे बुलवा 
दिया। जल बोढा-“हे नरपति, मैं इस महन्त (मन्त्री) और रानी दोनों जनोंको, खा जाऊँगा ।” 
, यह सुनकर नरेन्द्रको आश्चयं हुआ और उसने उस द्विजेश्वर्से सब बात पूछी । उसने मन्त्रीकी 
करतूत कह सुनायी । उसपर राजाने उस अधर्मीको निकाल भगाया । फिर राजाने उसी ब्राह्मण- 
को मन्त्री किया जिससे उस नगरके छोगोंको शान्ति हुईं। तत्पश्चात्‌ एक दिन वह सुन्दर 
त्राह्ण तप करके स्वगके द्वारपर जा पहुँचा । वहाँसे वह अजुन होकर उत्पन्न हुआ | ( मुनिराज 
पद्मावतीसे कहते हैं )-/हे पुत्रि, इस विधानका ऐसा फल होता है ।” तब उस जिनेश्वरकी भक्त 
पद्मावतीने तुरन्त ही वह त्रत अहफ़ कुर लिया और उसे पूरा किया । उस दुद्ध॑रंतरतके फलसे 
सत्रीलिक्षका हनन करके बह मनोहर पद्मावती संन्यासपूवंक मृत्युको प्राप्त हुई और क्षणमात्रमें 
चतुथ स्वगंमें पहुँच गयी । 


२३-करकण्डका वेराग्य 


यहाँ जब करकण्ड राजाने यह बात घुनी तब उसे बहुत दुःख बढ़ा। वह दुःखसे 
भयभीत होकर, तथा संसारके ऊपर विरक्तभाव धारण कर जिनेन्द्रके चरणोंमें रूग गया । 
उसने सोचा मैं चिरकालसे पापके घर दुःख, जन्म और मरणकी परम्पराका रुक्ष्य बन रहा हूँ । 
फिर उसने करुण-स्वभावी भट्टारक मुनिसे कहा--हे मुनिराज, मेरे पाँवसे जिन-प्रतिमाका स्पर्श 
हो गया है; उस दोषका सुझे प्रायश्चित्त दीजिए और इस पापको तुरन्त ही क्षय कीजिए | मुझे 
हे भद्वरक, अनुमति दीजिए कि मैं तप करूँ, जिससे क्रोधादिक महाभरटोंको पराजित कर सकूँ ।” 
करुण मुनिने राजाको अनुमति दे दी। तब करकण्डने वसुपालकों राज्य देकर व संसार रूपी महा- 
दुःखसे खिल होकर तपश्चरण गहण कर लिया | उसने अपने घुँघराले केशोंको उखाड़ डाला 
मात्तों सलबलाते हुए कमेरूपी भुजंगोंको उखाड़ फेंका हो | तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंको तृण समान 
गिनकर उसने अपने शरीरके वर््तोंका भी परिहरण कर दिया। इस प्रकार जब उसने अपने सामन्तों, ' 
मन्त्रियों तथा प्रथ्वीका त्यागकर, तप्श्चरण छे लिया, तब किसीने दुःखसे पूणं होकर व- नगरीमें 
प्रवेश करके यह बात उसी क्षण कही | हे 


श्श्घ.. ' करकंडचरिड [ १०, २७, १- 
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ता, उद्ठिय तुरियउ संबरेवि. * सयणावल्ि माला परिहरेवि | 
« रइवेय पधाइय उरु हणंति कप्पूरकरंडड तिणु गणंति | 


कुसुमावलि कुसुमईं विक्खिरंति रयणावल्ति रयणईं णउ धरंति । 
मणि छंडिबि चलिय अणंगलेह. खणे मंददेह हुय चंदलेह । 
सव्बाउ पधायड वहुवडाड ' मुणिभग्गप्रं हुठ णिवरंपडाउ | 5 
णिड देक्खिवि ता उबसम्ु गयाउ कर मजलिवि सब्वउ'तहिं थियाउ । ह 
परिपुच्छिउ मुणिवरु देहि तिक्खु३ वड सामिय अम्हहेँ चरहुं दिकखु । 
मोकल्लिड मुणिणा ताव तेहिं वड लइयउ वस्महु हयउ जेहि। 

घत्ता--तड घोरु करेविणु दुद्धवरड सन्बाउ गयउ सुरपुरवरहो | 


करकंडु सरंतड जिणु हियईँ विहरंतड गउ देसंतरहो.॥२७॥ 00 
२५ 
छ#0४०ए ए एथाए8४-ए4एव8-एवं]978, 

पुणु तेण भोयणिव्विण्णएण संसारमहण्णवखिणणएण | 
अण्णाणु पणासइ जेँ थिएण मणु णिच्रलु थकइ जे किएण | 
बलएव णरायण णर सधम्म जे हवहि महाबलरू मणुयजम्म । 
देविंद्‌ फर्णिद णरिंद राय जे कियएँ होहिं जिण वीयराय | 
कल्लाणईं सयलूईँ जेँ घडंति वरकेवलदसणे जे चर्ड॑ति । , 
जेँ कामएव मणहरण होंति गुणणिहिल्समुद्दहो पारु जंति । 


मलरहिउ. सदंसणु जे वहंति. गिव्वाणविंछासिंणि लहु लहंति । 
दुहहणरयणिवासहो ज॑ पिहाणु जेँ लद्धछ केवलु लहइ णाणु । 
"चत्ता--णामेण पसिद्धउ भुवणयले पणकल्लाणविहाणु णिरुत्तड | 
केवलणाणिहिँ महरिसिहिँ सव्वविहाणहें तिछूड पउत्तड ॥२ण।. 40 


२६ 
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ज॑ कियड आसि चक्केसरेण सण्णयसिरेण । 


जिणण्हवण जी: 40720 पयघडसए हि । 
अच्छंतईँ दिणयरे करिवि तिण्णि रयणीहिं दोण्णि। 


जयरयणकरावलितूरएहिं महिपूरएहिं। 

गब्भावयारु कल्लाणु तेण सुपसण्णएण | 5 
कसणम्मि पक्खे भदवई मासे.. पडिवएऐँ पयासे | 

उववासिड चारुचरित्तएण सिद्धिहे कएण । 


किय किरिया रयणिहिँ सिद्धभत्ति चारित्तभत्ति 
तह पच्छ7“ किय ते सत्थभत्ति णासियभवित्ति | 
पुणु दिण्णड काओसंग्गु चारु बिहिं सयहिँ फारु । 0 


र४े १४ तिणि गुणंति २० विक्‍्खरति हे /ऐ तित्यु ४ णुर दित्थु ' 
२५. १ 70 का ६०वाँ पत्र यहाँसे २८ वे कडंवककी ४ थी पंबित तक पाठसहित अप्राप्य है । 
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तब तुरन्त ही मदनावली सँमलकर, व मालाका परिहरण कर तुरन्त उठ खड़ी हुईं | रति- 
बेगा कपूरकी पिटारीको तृण समान गिनती हुईं व छाती पीटती हुईं दौड़ पड़ी । कुछुमावढी अपने 
कुसुमोंकों बिखेरने लगी और रत्नावली रत्नोंका परिद्दार करने छगी । अनंगलेखा मणियोंको छोड़- 
कर चल पड़ी और चन्द्रलेखा एक क्षणमें मन्ददेह हो उठी॥ इस प्रकार नृपमें आसक्त वे सभी 
वधुएँ दौड़ीं और मुनिराजके जागे जा खड़ी हुईं। नृपको देखकर वे उपशम भावक़्ो प्राप्त हो 
गयीं और वे सब वहाँ हाथ मलती रह गयीं । उन्होंने भी मुनिवरसे पूछा--“हे स्वामी, हमें भी 
दीक्षा दीजिए | हम भी तीक्ष्ण त्रत करेंगी ।” मुनिने अनुमति दे दी और कामदेवको विनष्ट करने- 
वाली उन सबने व्रत ले लिया । फिर घोर और दुर्द्धौर तप करके वे सभी सुरकोक गयीं। इधर 
करकण्ड हृदयसे जिनेन्द्रका स्मरण करते हुए देशान्तरमें विहार करने छंगे | 


है 


२४-पथ्चकल्याण त्रतका माहात्म्य 


फिर भोगोंसे निर्विणण तथा संसाररूपी महासमुद्रसे खिन्न हुए करकण्डने वह. प्रधान ब्रत 
धारण किया, जिसके सदूभावमें अज्ञान नष्ट होता है व जिसके करनेसे मन निश्चल होता है । 
जिसके प्रभावसे मनुष्य जन्ममें भी बलदेव, नारायण व प्रतिनारायण-जैसे घर्मेशीर महाबली नर 
होते हैं । जिसके करनेसे देवेन्द्र, फणीन्द्र, नरेन्द्र, राजा व वीतराग जिनेन्द्र बनते हैं। जिससे 
समस्त कल्याण घटित होते हैं, और जिससे उत्तम केवलद्शनकी प्राप्ति होती है । जिससे मनोहर 
कामदेव होते हैं, तथा समस्त गुणरूपी समुद्रके पार जाते हैं । जिससे मररहित सम्यर्दशनका 
पालन होता है व शीघ्र ही निवोणरूपी विछासिनीका छाम मिलता है । जो दुःखरूप नरक-निवास- 
का अवरोधक है, तथा जिसके छामसे केवलज्ञांन भी प्राप्त होता है। वह त्रत भुवनतलमें निश्चय 
हद हल विधान नामसे प्रसिद्ध है, जिसे केवछज्ञानी महाऋषियोंने सब विधानोंका तिलुक 
कहा है । ह 


२६--पञथ्चकल्याणका “क्रिया-विधान 


इस म्तको चक्रवर्तीने सिर झुकाकर ( निम्न प्रकाससे ) किया था। जिन-भगवानका 
अभिषेक घृत और दधिसहित जलके सैकड़ों घड़ोंसे पाँच बार किया, तीन बार दिनमें और दो बार 
रात्रिमं | उस समय ऐसी जयध्वनि, करतलध्वनि और तृ्यध्वनि की गयी कि जिससे प्रथ्वीतक भर 
गया । फिर सुप्रसन्न मनसे भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी प्रतिपदा को गर्भावतार कल्याणक मनाया। 
उस दिन सिद्धिके लिए शुद्ध चरित्रपूचंक उपवास रखा और (रात्रिमें क्रिया करके-सिद्ध-मक्ति तथा 
चारित्र-मक्ति व तपपश्चात्‌ भविष्यके भवोंको नाश करनेवाढी शाख-भक्ति की | फिर दो-सौ जापों- 
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तह पंचमि दिणि जम्माव्रयारु। "“'“ वाउपकेयउ-सारु। 
पुब्वुत्तिय किरिया मणहरीय किय गुणभरीय | 


उबवासु करेविणु अट्वमीहिं दुहणिटंबीहिं।' ” * ' 
णिक्खवण जोयभत्तीसमेय ' किय किरिय सेय | 
' घुणु दहमिहिकिरिया केवछीय सातेणकीय+ - « «.. 8 
७ पुष्चुत्तिय- सुयभत्तिप्रैसमाणु. ' ७ सुहसयछठाणु । ० 
- 5 चउदसि उववासिवि:आयरेण,  - गुणसायरेण | न हनी पी 
विउसग्गहि अद्ठहिं विप्फुरति «.. गशुणगण धरंति। 
. पंचमकल्लाणहो अणुसरीय सा किय किरीय | 


अंतिमडउ जाउ किउ विहुसएहिं अद्दत्तरेहिं । 

घत्ता--त॑ तेण वि कीयड वयत्तिछ़ड हियएँ वहंतईं परमरसु । 

जो अवरु वि कौरइ णिउणु जणु सो महिहिं भमाडइ णिययजसु ॥२६॥ 
२७ 
गाता शाधा)5 क्‍6 शाहर6४ ॥62एश7, 

तड़ घोरु करेविणु सो गुणालु णाणातरुमूलहिं किउ तियाछु । 
तोडेविणु माया माणु भोहु” 75 " णीसपरिड दूरहो,तेण लोहु । 
पंचिंदियजं ता संवरेवि सणवयणसरीरहेँ तणु करेवि। 
पालेविणु संजमु दुविहु सो वि परमसप्पउ हियवएँ परिकलेवि। 
झाणाणले जालिबि कम्मरुक्सु सिविणे वि ण दीसइ जित्थु दुक्खु।॥. 58 


तिणणिवहसमाणईं कंचणाईं सम भाविवि वासी चंदणाईं। 
परिहरियई कामुक्कोयणाई णासग्गे णिवेसिवि छोयणाईं | 
णिज्लुंजिबि अप्पड परमणाणि कलरहियएँ णिम्मछणहसमाणि | 
घत्ता--णियरूड लहेविणु सो णियइ फेडिवि कम्मणिबंधणईं । 
सव्वत्थसिद्धि संपत्तुखणे कणयामरमुणिवरवयफलइं ॥२७॥ 0 
श्द 
&पगा075 ६ग०१ए 

चिरु दियवरवंसुप्पण्णएण चंदारिसिगोत्तें विमलएण | 
चइरायहें हुयईं द्यिवरेण सुपसिद्धणामकणयामरेण । 
बुहमंगलएबहो सीसएण उप्पाइयजणमणतोसएण । 
आसा!इणयरि संपत्तएण जिणचरणसरोरुहृभत्तएण 
अच्छंतहें तहिँ मईं चरिउ एहु धर पयडिउ भवियणविणउ णेहु। 5 
मई सत्थविहीणईं मणिउ कि पि »सोहेविणु पयडउ विबुहु तं पि। 
परकज्नकरणउज्जुयमणाहें अप्पाणड पयडिउ सज्जणाहँं । 


-कर जोडिबि सग्गिउ इउ करंतु_ महो दीणहो ते सयछु वि खमंतु । 
घत्ता--जो पढइ सुणइ सणि चितवइ जणवएं पयडइ इउ चरिड । 
सो णरु भुबणहों मंडणउ लहइ सकित्तणु गुणभरिड ॥२८॥ 0 


२८." १ 8] आसाइय, २ 7ए का पाठ यहाँ समाप्त होता है, क्योकि उसका अगला ८ट८वाँ पत्र 
' अप्राप्य हैं। ५ । 
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सहित गुद्ध व उत्तम कायोत्सर्ग किया । तलश्चात्‌ पञ्चमीके दिन सारभूत जन्मावतार ब्रत किया । 
उस दिन भी पूर्वोक्त गुणोंसे भरी हुईं मनोहर क्रिया की । फिर दुःख-विनाशी अष्टमीको उपवास 
करके योगभक्ति सहित श्रेयर्कर निष्क्मण ( तप ) कल्याणक क्रिया की । फिर उसने दशमीके 
दिन केवलज्ञान कल्याणक क्रिया की, जिसमें पूर्वोक्त क्रियाके अतिरिक्त समस्त सुखोंके स्थानरूप 
श्रुतमक्ति भी की । फिर चतुदंशीके दिन उस गुणसागरने आदरपूर्वक उपवास करके आठ व्युत्स- 
गासे स्फुरायमान, गुणगणोंका धारक, पंचम निवोण कल्याणक क्रिया की तथा दो-सौ आठ बार अन्तिम 
जाप किया। इसी प्रकार करकण्डने भी हृदयमें परम आनन्द मनाते हुए उस श्रेष्ठ ब्रतको किया | 
और भी जो कोई निपुण जन इस त्रतको करता है वह प्रथ्वी-भरमें अपना यश फेलाता है। 


२७--करकण्डका तप और '्यान एवं सर्वार्थंसिद्धि-गमन 


करकण्डने घोर व गुणारूय ब्रत किया । उसने नाना वृक्षोंके मलमें त्रिकाछ तप किया । 
उसने माया, मान, मोह व छोमको तोड़कर दूर निकाल फेंका | फिर उसने चलायमान पाँचों 
इन्द्रियोंका संवरण करके, मन, वचन और कायको क्षीण करके, दोनों प्रकार संयम पालते हुए, 
हृत्यमें परमात्म-ध्यान करते हुए, कमेरूपी वृक्षकों ध्यानाग्निमें ऐसा जला दिया कि जिससे स्वप्नमें 
भी दुःखका दशन न हो। उसने कांचनको तृणसमूह सदश समझा एवं कीचड़ और चन्दनको 
एक समान गिना। उसने कामोद्दीपनका परिहार किया और नेत्रोंको वासाग्रपर निवेशित करके, निर्मल 
आकाशके सहृश मलरहित परमज्ञानमें अपनेकी योजित करके, अपना आत्मस्वरूप प्राप्तकर, 
एवं कर्मबन्धनोंको काटकर, कनकामर मुनिवर-द्वारा उपदिष्ट त्रतके फलसे वह क्षणमात्रमें सर्वार्थ- 
सिद्धिको प्राप्त हुआ । 


२८--कविका आत्म निवेदन 


पहले द्विजवर ( ब्राह्मण ) वंशमें उत्पन्न, विमर चन्द्र्षि गोन्नी, वैराग्यके कारण दिगम्बर 
हुए, सुप्रसिद्ध नामधारी कनकामर, बुधमंगरूदेवके शिष्य, लोगोंके मनको सन्तोषदायक्र, जिनेन्द्रके 
चरणकमलोंके भक्त, मैंने आसाई नगरीमें पहुँचकर, वहाँ रहते हुए भव्यजनोंके विनयपू्वक व स्नेह- 
वश इस चरित्रकों धरातरूपर प्रकट क्रिया । मुझ शास्रविहीनने जो कुछ कहा है, उसे विद्वान 
शोधकर प्रकट करें। मैंने तो परोपकारमें उ्यत-मन सज्जनोंको आत्मभाव प्रकट किया है और ऐसा 
करते हुए मैने हथ जोड़कर माँगा है कि वे मुझ दीनके समस्त दोषोंको क्षमा करें | जो फोई इस 
चरित्रको पढ़ेगा, सुनेगा, मनमें चिन्तन करेगा अथवा जनपदमें प्रकट करेगा, वह नर भुवनका 
मण्डन होता हुआ गुणोंसे भरा आत्मकीत्तेन प्राप्त करेगा | 

२१ 
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"फल धपध07 €पॉ0्ट्रॉ225 गरीं5 9४707, 
जो णवजोव्वणं दिवसहिं चडियड. अमरविमाणहो णं सुरु पडियउ | 


] कृणयवण्णु अइमणहरगत्तउ जसु विजवालु णराहिउ रत्तड | 
धम्मसहातरु सिंचिय अप्पुणु जो विजवालहो णं मुहृदप्पणु । 
जो अरि णिहणइ दुस्सह छीलई. जसु मणु रंजिउ कुंजरकीलई । 
बंधवइट्ठमित्तजणरोहणु जिवभूवालहो जो मणमोहणु । 5 
दीणाणाहददो जो दुहभंजणु कृण्णणरिंदहों आसयरंजणु | 
जो बोलंतउ णिवसह खोहइ जो बवहारई णरवइ मोहइ। 
जो गुरुसंगरि अइसयघीरडउ जो जणपयडु ण कायरहीरउ | 
जो चामीयरकंकणवरिसणु जो वंदीयणु सहलूड करिसणु | 
जो जिणपायसरोयहें महुयरु जो सब्वंगु वि णयणहें सुंदरु । 0 


जो कामिणिहि मणसम्मि ण मुचघद_ जो जणसीलतरंगिणि उच्चइ। 
कित्ति भमंतिय कह च ण थक्कइ जसु गुण लिंती सरसइ संकइ। 
तहो सुय आहुल रल्हो राहुल मुणिकणयामरपयउब्बाहुल । 
घत्ता--तहो अणुराएँ इड चरिड मई जणवई पयडढिउ मणहरड | 
ते बंधवपुत्तकलत्तसहु चिरु णंदहु जा रविससि हरइं ॥२९॥ 5 


हय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयसे पंचकल्लाणविहाणकप्पतरु- 
फलसंपत्ते करकंडसव्वत्यसिद्धिलाहों णाम दहमो परिच्छेड समत्ती । 


॥ संधि ॥ १० ॥ 


२९ १ |] णिय, २ 7 णिव संखोहइ. 
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जो दिवस वीतनेपर नवयौवनको प्राप्त हुआ, जैसे मानो अमर विमानसे खुर आ पड़ा 
हो। जो कनकवर्ण व अतिमनोहर-गात्र था और जिसमें विजयपाल नराधिप अनुरक्त था| जो 
अपने धमरूपी महावृक्षकों सींचते हुए विजयपालका मानो मुखदर्पण था। जो दुस्सह वैरियोंका 
लीलामात्रसे विनाश करता था और जिसका मनोरज्ञन कुल्लर-कीडासे होता था। जो बान्धवों 
इष्टों व मित्रजनोंका उन्नतिकारी था और नृपभूषाक ( या निजमूपाल ) का मनमोहक था। जो दीन 
ओर अनाथोंका दुःखभंजक था और कणनरेन्द्रका हृदयरज्ञक था । जो बोलने मात्रसे राज-समाममें 
क्षोम उत्पन्न करता था, एवं व्यवहारसे जो नरपतिकों मोह लेता था । जो बृहत्‌ संग्राममें अतिशय 
घेयेशाली था और जो छोगोंमें प्रसिद्ध था कि वह कायर बुद्धिमें रत नहीं। जो छुवण और धान्यकी 
वर्षो करनेवाला था ( बड़ा दानी था )। जो जिनेन्द्रके चरणकमलोंका मधुकर था। जो नयनोंको 
सवोग सुन्दर दिखायी देता था। जो कामिनियोंके मनसे दूर नहीं होता था । जिसे छोग शीछतरं- 
गिणी कहते थे । जिसकी कीत्ति अमण करती हुई कमी थकती नहीं थी और जिसके गुणोंका वर्णन 
करते सरस्वती भी शंकित होती थी। उसके तीन पुत्र थे--आहुल, रल्हु और राहुल, जो मुनि 
कनकामरके चरणकमछोंके अमर थे । उसीके अनुरागसे मैंने इस मनोहर चरित्रकों जनपदमें प्रकट 
किया । अतपुव चह अपने वान्धवों, पुत्रों व करुत्र सहित, तबतक चिरकाल आनन्द करे, जबतक 
सूर्य और चन्द्र स्थिर हैं । 


इति मुनि-कनकामर-विरचित भव्यजनकर्णावत॑त पश्चकल्याणविधानरूप कल्पतरुफल-सम्पन्त करकरड 
महाराज-चरित्रिमें करकएडका सर्वाथसिद्धि-लाथ नामक दसवों परिच्छेद समाप्त । 


॥ संधि १० ॥ 


एफक्ाहक्वांणा त॑ हि॥77800908/ंप 
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अतीते बाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो बाराणसिनगरस्स द्वारगामे कुम्भकारकुले 
निब्बत्तित्वा वयप्पत्तो कुठुम्ब॑सण्ठपेत्वा एक पृत्तश्न धीतरश्व लमित्वा कुम्मकारकम्म॑ निस्साय 
' पुत्तारं पोसेसि । तद्ठा कालिज्लरहे दन्तेंपुरनगरे करण्ड् नाम राजा महन्तेन परिवारेन उय्यान॑ 
गच्छन्तो उय्यानद्वारे फलभारभरितं मधुरफलं अम्बरुक्खं दिस्वा हत्यिक्सन्धगतो येव हत्थ॑ पसोरत्वा 
एक अम्बपिण्ड गहेत्वा उय्यानं पविसित्वा मडुझसिलाय निसिन्नो दातब्बयुत्तकानं दत्वा अम्बं 
परिभुजि । रज्जा गहितकालतो पट्टाय सेसेहि नाम गद्देतब्बमेवा ति अमचापि ब्राह्मणगहपतिकादयो 
पि अम्बानि पातेत्वा खादिसु । पच्छा पच्छा आगता रुक्‍्खं आरुय्ह मुग्गरेहि पोथेत्वा ओमरगवि- 
भग्गसाखं कत्वा आमर्दाफलं पि असेसेत्वा खादिसु । राजा दिवस उय्याने कीलित्वा सायण्हसमये 
अलंकतहत्थिवखन्धे . निसीदित्वा गच्छन्तो तं रुक्खं दिस्वा हत्यितो ओतरित्वा रुकखमूलं गन्त्वा 
रुक्खं ओलोकेत्वा “अय॑ं पातो व पस्सनन्‍्तानं अतित्तिकरो फलभारमरितों सोममानो अद्ठासि, इृदानि 
गहितफलो ओमग्गविभग्गो असोहमानों ठितो ” ति चिन्तेत्वा पुन अज्ञजतो ओलछोकेन्तो अपरं 
निप्फलं अम्बरुवखं दिस्वा “ एस रुक्खो अत्तनो निप्फलभावेन मुण्डमणिपब्बतो विय सोभमानों 
ठितो, अय॑ पन फलित भावेन इमं व्यसन पत्तो, इृदं अगारमज्ञम्‌ पि फलितरुकखसदिसं पब्चज्ञा 
निप्फलरुक्खसदिसा सघनस्सेव मं अत्थि, निधनस्स भयं नत्थि, मयापि निष्फलरुवखेन विय 
भवितब्बं ”” ति फलरुक्‍खं आरस्मणं कत्वा रुकखमूले ठितको व तीणि लक्खणानि सल्नक्‍्खेत्वा 
विपस्सन॑ बड्ढेत्वा पच्चेक्बोधिजा० निब्बत्तेत्वा “विद्धंसिता दानि मे मातुकुच्छिकुटिका छिन्ना तीसु 
भवेसु पटिसन्धि, सोधिता संसारुकार॒भूमि, सोसितोी अस्सुसमुद्दो, मिन्नो  शष्टिपाकारों , नत्थि में 
पुन पटिसन्धी”” ति आवज्जन्ती सब्बालंकारपतिभण्डितो व अट्डासि। अथ नं अमश्चा आहंसु 
“अतिबहुंठित अत्थ महाराज” ति। “न मय॑ राजानो पद्चेकबुद्धा नाम मय ” ति। “ पद्चेक- 
बुद्धा ने तुम्हादिसा होन्ति देवा ” ति। “ अथ कीदिसा होन्ती ” ति। ओरोपितकेसमस्छुकासाव- 
वत्थपटिच्छज्ना कुछे वा गणे वा अछग्गा बातच्छिन्नवराहकराहुमुत्तचन्द्मण्डलपटिभागा  हिमवति 
नन्दुमूलपब्भारे वसन्ति, एवरूपा देव पद्चेकबुद्धा ” ति। तस्मि खणे राजा हत्थं उक्खिपित्वा सीस॑ 
परामसि तावदेवस्स गिहिलिड्अ अन्तरधायि समणलिह्ढ पातुरहोसि-- 

तिचीवरशख्व पत्तो च वासि सूचि च बन्धनं | 
परिस्सावनेन जट्टेते युत्तयोगसर्स भिक्‍्खुनो ति॥ 


१ रकुल' २ दान, ३ पे, ४ ननन्‍्दी, ५ करण्डको, ६ व्खन्धचरगतो, ७ ०070]9 ०॥० पच्छा 
८ आमफलें, ६ न. १० न्धवरे, ११ सफलमा”, १२ ० अत्यि, १३ विध" १४ सोधिता, १५ छिन्दी. 
१६ बत्ता, १७ ज्जेन्ती, १८ पटि, १९ महारा, २० नाम. २१ छाहका', लाहतराहुमुखामु" 


928 #8एएडपए0ारऊ 8 


एवंबुत्ते समणपरिक्खारा कायपटिबद्धा व झहेसुं। सो आकासे ठत्वा महाजनस्स ओवादं 
दुत्वा अनिलूपथेन उत्तरहिमवन्ते नन्‍्दमूछपब्भारमेव अगमासि । 


४; 


हर ० ज ये । ४: 4९, न भर 


करण्ड नाम कलिगान गन्धारान च नग्गई | 

निमिराजा विदेहान पंचालान च उुम्मुखो। 

। | पते रह्वानि हित्वान पत्वुजिसु अकिचना ॥ | 
सब्बेविमे देवसमा समागता । अग्गी यथा पजञ्जनलितो तथेविमे ॥ 

अहं पि एको चरिस्सामि भग्गति । हित्वान कामानि यथोधिकानी ति | 


[ तास अंत्यो। भद्दे एस संघत्थेरपच्चकबुंद्धों दन्तपुरे नाम नगरे करण्डु नाम कलिंगानं 
जनपदस राजा*** | ] । 


हि] 


के 


श 
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तत्थ करकण्डू। चम्पाए नयरीए दहिवाहणो राया । तस्स चेडग-धूया पउमावई देवी। 
अन्नया य तीसे दोहछो जाओ । किहाहं रायनेवच्छेन नेवच्छिया महारायधरियछत्ता उज्जाणकाण- 
णार्निं हत्यिखन्धवरगया विहरेज्ञा | सा उ छुग्गा जाया, राइणा पुच्छिया, कहिओ सब्भावो ताहे, 
राया सा य जयहत्थिमि आरूढाईं राया छत्तं घरेइ गया उज्माणं | पढमपाउसो य तया वह । 
सीयरूएणं सुरहि-गन्ध-मट्टिया-गन्धेणं हत्थी अज्काहओ वर्ण संभरेइ । करी वि पयत्तो वणाभिमुहो 
पयाओ पहाओ जणो न तरइ पिट्ठुओं ओलग्गिडं। दो वि अडर्विं पवेसियाइं' राया वडरुकक्‍्खं 
पेच्छईं देविं भणइ | एयस्स वृडस्स हेट्ेण, जाहिइ तओ तुम साहं गेण्हेज्वासि | ताए पढिसुयं | न 
तरइ गेण्हिंडं। राया दक्खो तेण साहा गहिया। सो उत्तिण्णी निराणन्दो किंकायव्वयामृढो गओ 
चम्पं | 
सा य पउमावद नीया निस्माणुर्सि अडविं। जाव तिसाइओ ताव पेच्छइ तरागं मह३- 
महालरूयं हत्थी। तओ तत्थ ओइण्णो अभिरमइ। इमा वि सणिय सणियं॑ ओइण्णा करिणो 
उत्तिण्णा' तलागाओ | दिसाओ न जाणइ । भयभीया समन्तओ त॑ वर्ण पछोएडइ । तझो हों 
कम्माण परिणई जेण अतक्वियमेव एरिसं वसणमहं पत्ता | ता कि करेमि का में गइ त्ति सोयें पर- 
व्वसा रोविड पयत्ता | खणमेत्तेण काऊण धीरय॑ चिन्तियं तीए | न नज्जइ, बहुदुद्ठसावयसंकुे एयंमि 
भीसणे वणे कि पि हवइ । ता अप्पमत्ता हवामि | तओ कय॑ चउसरणं गमण्ण गरहियाईं दुच्चरियाईं 
खामिओ सयलजीवरासी, कय॑ सागारं भत्तपतच्चदेखाणं | 
जद में होज़ पमाओ इमस्स देहस्सिमाए वेलाए। 
आहारमुवहिदेहं चरिमे समयंमि वोसिरियं ॥ 
तओ पंचनमोक्कारो मे सरणं, जओ सो चेव इहकोग-परलोगेसु कल्छाणावहो | भणिय॑ च-- 
धाहि-जल-जलण-तक्क-हरि-करि-संगाम-विसहर-भयाईं । 
नासन्ति तक्खणेणं नवकार-पहाण-मन्तेणं ॥- 
न य तस्स किचि पहचइ डाइणि-वेयाल-रिक्ख-मारि-भयं । 
' नवकार-पहावेणं नासन्ति य सयल दुरियाईं ॥ 
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तहा:-- 

हिययगुहाए नवकारकेसरी ज्ञाण संठिओ निच्च | - 

कस्मटुगण्ठि दोघइघट्टयं ताण परिनटं ॥ 

तओ नवकारमणुसरन्ती पविट्ठा एगदिसाए। जाब दूरं गया ताव दिद्ो एगो तावसो। 

तस्स मूल गया अभिवाइओ सो । पुच्छिया तेण कओ सि, जमस्मो, इहागया । ताहे कहेइ अहं 
चेडगस्स धूया, जाव हत्थिणा आणीया । सो य तावसो चेडगस्स नियल्लओ। तेण आसाइया मा 
बिहेहि त्ति। भणिया य मा सोय॑ करेहि ईइसो चेव संजोगविशोगहेऊ जम्म-मरण-रोग-सोग- 
पउरो असारो संसारो । वणफलेहिं अणिच्छन्ती वि काराबिया पाणवित्ति नीया वसिम॑ भणिया य 
०त्तो परेण हलकिद्वा भूमि तं न अक्कमामो अम्हे । एसो दन्तपुरस्स विसओ दन्तवक्को य एत्थ 
राया | ता तुम॑ निव्भया गच्छ एयम्मि नयरे | पुणो सुसत्थेण गच्छसु चम्प॑ ति। नियत्तो तावसो । 
इयरा पविद्ठा दन्तपुरं, गया पुच्छन्ती साहुणीमूर् । वन्दिया पवत्तिणी | पुच्छिया कओ  साविगा । 
कहिय॑ तीए जहट्टियं । परुणणा मणागं संठविया पवत्तिणीए महाणुभावे, मा कुणसु चित्तखेय॑ 
अलंघणिओ हु विहिपरिणामो । जओे:-- 


विहाडचइ घडियं पि हु विहडियमधि किचि संघडावेइ। 
अइनिडणो एस विही सत्ताण सुहासुहक्करणे ॥ 
कि च-- 
खणदिद्ुनठ्ुबिहवे खणपरियटन्तविविहखुह दुक्खे । 
खणसंजोगविओशे संसारे नत्यि कि पि खुह ॥ 
जेणं चिय संसारो बहुविहदुक्खाण एस भण्डारो | 
तेणं चिय इह घीरा अपवग्गपहं पवजन्ति | 
एवमाईं अणुसासिया संवेगमुवंगया ताणं चेव मूले पव्चइया | पुच्छियाए वि दिक्खाए 
अदाणभएण गब्मो न अकखाओ । पच्छा णाए मयहरियाएं सब्भाओ कहिओ । पच्छन्न॑ धरिया 
पसूया समाणी सह नामसुद्दाए कम्बलरयणेण य सुसाणे छड्डेइ | पच्छा मसाणपालेण गहिओ भज्जाएं 
अप्पिओ | अवकिण्णओ त्ति नाम॑ कयय | सा य अज्या तीए पाणीए सम॑ मेत्ति करेह त्ति। सा अज्या 
ताहिं संजईहिं पुच्छिया कहिं गब्मो । मणइ मयगो जाजो, ता में उज्िओं । सो तत्थ संवदुह । 
ताहे दारगरूवेहिं सम॑ रमइ । सो ताणि डिम्मरूवाणि भणइ अहं तुब्स राया, मम कर॑ं देह । 
छुबखकच्छूए गहिओ । ताणि भणह मर्म कण्डूयह । ताहे से करकण्डु त्ति नाम॑ कर्य | सो य ताए 
संजईए अणुरत्तो | सा य से मोयए देइ, ज॑ वा मित्रखं रद्धं लहेइ । 
संवड़िओ सो सुसाणं रकखइ | तत्थ दो संजया केणइ कारणेण अइगया; जाव एगत्थ 
कुडंगे दण्डगं पेच्छन्ति | तत्थ एगो दण्डलक्खर्ं जाणइ, जहा 
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एगपव्व पसंसन्ति ठुपव्वा कलहकारिया | तिपव्वा लाभसंपन्ना चउपव्वा भारणन्तिया ॥१॥ 
पंचपव्वा उ जा लट्टी पन्‍थे कलहनिवारिणी | छुपव्या य आयंको सत्तपव्वा अरोगिया ॥२॥ 
चडउरंगुलपइट्टाणा अद्धंगुलसमूसिया । सत्तपव्वा उ जा लट्टी मत्तगयनिवारिणी ॥श॥ 
अट्टुपचष्चा असंपत्ती नवपव्वा जसकारिया | द्सपव्वा उ जा लट्टी तहिय॑ सब्बरसंपया ॥४॥ 
वंका कीडक्खइया चित्तलया पोन्नया य दड़ाय । लट्ठटी य उष्भखुक्का वज्लेयव्बा पयत्तेण ॥५॥ 
घणवद्चमाणपव्वा निद्धा वण्णेण एगवण्णा य | एमाइ लकखणजुया पसत्थ लट्टी मुणेयव्चा ॥९॥ 


तओ तेण भणिय॑ जो एयं दण्डगं गेण्हिस्सइ सो राया होहिई; किंतु पडिच्छियव्वो जाव 
अन्नाणि चत्तारि अंगुलाणि बह्ढेंह ताहे जोगो त्ति | तं तेन मायंगचेडगेण सुर्य॑ एक्केण य घिज्ञाइएण | 
ताहे सो घिज्ञाइओ अप्पसारियं तस्स चउरंगुलं खणिऊण छिन्देहइ। तेण य चेडगेणं दिद्लो सो 
उद्दालिओ । सो तेण घिज्जाइएण करणं नीओ । भणइ, देहि दण्डगं | सो भणइ, मम मसाणे एस 
वद्धिओ अओ न देमि । घिज्ञाइओ भणह, जन्न॑ गेण्ह | सो नेच्छइ । सो दारगो न देइ । तेहि सो 
दारगो पुच्छिओ कि न देसि। भणइ यः जहं एयस्स दण्डगर्स पहावेण राया होहामि त्ति | ताहे 
कारणिया हर्सिकण भणन्ति, जया तुम॑ राया होज्ञासि तया तुम एयस्स गाम॑ देज्ञासि। पडिवन्न॑ 
तेण । धिज्वाइएण वि अन्ने धिज्जाइया भणिया, जहा एवं मारेत्ता दण्डगं हरामो। त॑ तस्स पिडणा 
सुयं | ताणि तिण्णि वि नट्टाणि जाव कंचणपुरं गयाणि | तत्थ राया अपुत्तो मओ | आसो अहि- 
यात्तिओ तस्स बाहिं सुयन्तरस मूलमागओ पयाहिणी काऊण ठिओो । जाव आयरेएणं नायरा पेच्छन्ति 
लव्खणजुत्त जयसद्दो कओ नन्‍्दीतूरमाहयं | इयो वि जम्भन्तो उद्दिभो | वीसत्थो जासे विछगो 
पवेसिज्जइ । मायंगो त्ति धिज्ञाइया न देन्ति पवेस | ताहे तेण दण्डरयणं गहिय॑ | त॑ जलिउमाढत्तं | 
ते भीया ठिया । ताहे तेण वाडहाणगा हरिएसा धिज्ञाइया कया | उक्त च-- 

दधिवाहनपुत्रेण राज्ञा च करकण्डुना । 
चाटयानकवचास्तव्याश्रवाण्डाला ब्राह्मणीकृता: ॥ 

तस्स य घरनामं अवकिण्णगो त्ति अवहीरिऊुण तेहिं चेव चेडगकर्य पइट्टियं करकण्डु त्ति। 
ताहे सो घिज्जाइओो आगओ देहि मम गामं | भणइ : जो ते रुचइ ते गेण्हह । सो भणइ : मम 
चम्पाए घरं ता तीए विसए देहि। ताहे दहिवाहणस्स लेहं देइ : एयस्स बहाणस्स दिज्जे एगं गाम॑ | 
अहं तुज्ञञ, जं रुचइ, गाम॑ वा नगरं वा देमि। सो रुट्टो : दुष्ठमायंगो अप्पाणं न याणइ त्ति। दूएण 
पडियागएण कहियं । करकण्डू कुविओ । चम्पा रोहिया जुद्धं वह्इ | ताहे  संजाईए सुयं । मा 
जनवखओ होहि त्ति मयहरियं आपुस्छिकण गया त॑ नयरं | करकण्डुं उस्सारित्ता रहस्सं मिन्द॒इ एस 
तव पिय त्ति। तेण ताणि अस्मापियरों पुच्छियाणि। तेहिं सब्भावो कहिओ माणेणं न ओसरइ । 
ताहे सा चस्पं अइगया रज्नो घरं अईइ, नाया पायवडियाओ दासीओ परुण्णाओं ॥ राइणा विछुयं । 
सो वि आगओ | वन्दित्ता आसणं दाऊण त॑ गब्मं पुच्छह । सा भणइ एसो जेण रोहियं नगरं | 
तुट्टो निगओ मिलिओ । दो वि रज्जाणि तस्स दाऊण दहिवाहणो पव्चइओ | 
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करकण्डु य महासासणो जाओ। से कि गोडरूप्पिओ अणेगाणि तस्स गोउछाणि 
जायाणि । जाव सरयकाले एगं गोवच्छ थोरगत्तं सेयं पेच्छ/ | मणइ : एयस्स मायरं मा दुह्ेजह | 
जहां बढ्लिओ होज्जा । तया जन्नाणं गावीणं दुद्गं पाएज्जाह । ते गावा पडिस्रुणन्ति | सो उत्बत्त- 
विसाणो खन्धवसभो जाओ राइणा दिट्लो | सो जुद्धिकओ जाओ | पुणो काढेण राया आगओ 
पेच्छइ महाकाय॑ जुण्णवसमं पडुएहिं परिघट्टितवन्तं | गोवे पुच्छइ : कहिं सो वसभो त्ति। तेहिं सो 
दाइओ तयवत्थो | भणियं चः-- 
गोटुंगणस्स मज्फे ढिक्कियसद्ेण' जस्स भज्जन्ति । 
दित्ता वि द्रिय वसभा सखुतिकखसिगा समत्था वि ॥१॥ 
पोराणयगयद्प्पो गलन्तनयणो चलन्तविसमोद्दो । 
सो चेव इसो चसभो पडुयपरि&ट्वणं सहइ ॥२॥ 
त॑ तारिसं पेच्छिय गओ विसायं | चिन्तेइ अणिन्चयं अहो तारिसो होउण संप्ठ एयारिसों 
जाओ एस वसभो । ता सब्वे अथिरा संसारे पयत्था | तहा हि: जो ताव भोगनिबन्धनं महामोहहेऊ 
य अत्थो सो अघुवों | भणियं च-- 
चचलं सुरचाव॑ व विज्जुलेह व्व चच्चलं । पाआ बलग्गं पंसु व्य धर अधिरधस्मयं ॥१॥ 
अत्थं चोरा विल्धुम्पन्ति उद्दालन्ति नरेसरा | वन्‍्तरा य निगृहन्ति गेण्हन्ति अह दाइया ॥२॥ 
हुयासणो डहे सवब्बं जलुँप्पीलो विनासए | सव्व॒स्स हरणं चावि करेइ कुषिओ जमो ॥श॥ 
तहा परमाणन्दहेऊ इद्ठजननसंगमो वि अणिच्चो, कहं:-- 
जहा संझाए रुक्‍्खंमि मिलन्ति विहगा बहू । पन्थिया पहियावासे जहा देसंतरागया ॥१॥ 
पहाए जन्ति सब्बे वि अन्नमन्न॑ दिसन्तरं। एवं कुडम्बवासे वि संगया बहवो जिया ॥२॥ 
नरामरतिरिक्खाइ-जोणीखु कस्मसंजुया । मच्चुप्पहाय कालंमि सब्बे जन्ति दिसो दिसि ॥३॥ 
जणु मत्तपमत्तद हिण्डइ पुरपद्देद्दि । मोडाड डि करन्तड बेंढिड बहुनरेहि ॥७॥ 
त॑ जोयणु अइरेण जणबखयभंगुर | जररोगेहि सोखिज्नई रचकखं तह खरड ॥५॥| 
तहा-- 
गब्से जस्मे बालत्तणम्मि तरुणत्तणंमि थेरतते। 
मध्यिभण्ड उ जीया  सब्वावट्टासु विहडन्ति ॥६॥ 
एमाइ चिन्तन्तो पडिबुद्धो, पत्तेयबुद्धो जाओ | काउण पद्चमुट्टियं छोय॑ देवया विदृण्णलिंगो 
विहरइ | भणियं च-- 
सेयं खुजाय खुविभत्तसिंगं जो पासिया बस भ॑ गोदुमज्फे । 
रिद्धि अरिद्धि समुर्पेहियाणं कलिंगराया थि समिक्ख घस्मं ॥ 
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5596० ऐिए। एश॥98 प्रा ए४४ प्राश्थां 97 0पा ॥8एीॉए 40 96 6 गधा ० (6 है 


पीछा, 08 


250 7787२8780२०४(४२७ए 


[, 8, 8 अयमाणु-अ + या + शानच्‌ ( शत्त ) ८ अगच्छतू णागरा0शाए९8 
॥, 8, 6, "४6 ॥76 ॥95 (0 96 ०00४776€0 85--- 

( यस्य ) अ्रवृद्धा कीति. जनाना प्रशसिनी ( प्रशस्या )। ( यैत ) निवेशिते छोचने नासाप्रदेशे । 
], 6, 7-8 ॥फ& ०07659ण०7व78 685००ए07 व 5प॥2०क४॥त9 5 छ07६ $---- 


अथ पद्मावती खिन्ना गान्धारी क्षान्तिका क्षमाम्‌ | क्षणात्सा खेदतो दक्षा शिश्राय सुखसिद्धये ॥ ५३ ॥ 
तथा पद्मा जगामाशु सुप्माभा जिनालरूयम्‌ । निस्सहीति पद प्रोच्य ननाम च जिनाक्ृतो, ॥ ५७४ ॥ 
समाधिगुप्तनामान मुनि गुप्तित्रयात्मक । त्रिरत्वरड्जित रम्य सा ववन्दे विदावरा ॥ ५५ ॥ ०४४० 


5िपरजाइटश्ाताब 2065 ० 0 88ए पथ शब्वाय2एश। एथवप्ट४०त0 6 ४०९९ (0 
शाए6 प्राण 06798, पा [दादा ए४पिष९व 8णशायु प्श 876 गैब्ते छ0तशा 8 ए0०ए (7९6 
तर65 वा गा छएग४ वीहि 88 8 765ऐ ए. शाह शी6 पबत कफ्थाशाएव्व 5९फुल्ाशाणा 
०० ग€' शि0९', ग्रपकरधात 80ते 807 गा पाड पर, ब्याते विश शा छएप्रौत 98 ॥ 0 
07678 जाला (6 था 75 ०077० 6०ए एन्णीथ्व शाला प्रा 500 एण०पराव 98४ 506 
खाए, ( #07 प्र छादग्ंताएु 9 ए०ज़ एप श 09885 ॥6; 5९९ #, 2, 3 ), 

!, 7, 7 जलल म ललेण विलित्त ग त्त--र९४)९००६४ (6 904ए था०्ट्ुढाश धात 
ध0जागाएहु दरा0 इलाह6 णा व छ25 ०8 077 0 फुशाभाए०6, ४00 ह056 8४5८९८४०७ जा0 
972०5९९ ॥ शा 8ए९7 76 (6 0 मलूघारिन्‌ (568 [भा० 580:08 597॥278॥9, 746%.) 
जल्‍ल ग्राध्वाव 968एााणा गाव 6 बाएं इ5चा९व 00 ॥, छगगरांट मल प्रथा 6 ९९०5 
0० 006 7088, ९ए८5, ९६7५ 6० 566 प्रतिष्ठापाठ ० जयसेन 9, 22 8-- 

स्वेदावलम्बितरजोनिचयो हि येषामुत्तक्षिप्प वायुविसरेण यदंगमेति । 
तस्याशु नाशमुपयाति रुजा समूहो जल्लोपधीशमुनयस्त इमे पुनन्तु ॥ ६९० ॥॥ 
नासाक्षिकर्णरदनादिभव मल यज्नैरोग्यकारि वमनज्वरकासभाजाम्‌ । 
तेषा मलौषधसुकोतिजुषा मुनोना पादार्चनेन भवरोगहति नितान्तम्‌ ॥ ६९१ ॥ 


॥, 7, 9 "फ%6 ८००४७०००व४६४ ए9ण007 ॥7 5प्री०2०६7685 ए0 783--- 


तन्र करिचिहृदर्शागु नृकपालमुखे पुन । 
नेंत्रयोश्च समुत्पन्न॑ वेण॒त्रय त्रिकोकवत्‌ ॥ |, 68 


प, 9 ए०ग्रएक्ष शायावक्ष 92582865 एप 85३ 7, 24; ९७५४०, ॥[[, 4, 8]॥8ए३5, 7, 2, 
॥, 8, 2 88 #॥6 ॥76 डं0095 7: 870प्रीत॑ 98 ००7/77९९ ४5 अस्य राज्ञ: बहिणीमासेन 
निरचयेन जीवामि ( तत्‌ ) मह्य दीयताम्‌ । 
पर, 8, 8, एक 6 [एशाऊंशा070 00 758 धार ४्पँशाप[ड "ज० लगा768 परा0ण९ 
| थाश। ॥ग 0णह्ठए० 5प्रण३८कावाब5 शांत 45 एकोथ्यमपराधस्तु क्षान्तों द्वावपराधकौ। 
सोढव्यौ मयका ( ? मया ) प्रीत्या मत्रिणो5स्य सुखेषिण ॥ ॥५, 87. 
0, 20, 7. चच्चरवतु 788 ९९३ दाशाओर्धाढ्पे बाते छफ़ांभाल्व जा ध्राढ ह0588ए 28 
ध॥।. 80]९९0ए४ रण गजड 7 75, #0ए2ए०, 850 ए05.06 (० [ध76 ॥ए॥ 85 ध0 ब्वाध्टाए€ 0 
पट्टन' शायर ध्पुपाएथ शा 0 चत्वववतू पी 0 इपुपश68,.. 5क्‍्रणाइट्क्राता'8.. ]94- 
आतन्त्वाथ पत्तने पद्मी पथ्यापणसुपद्धती | 
गेहे गेहे महाभ्यासइचत्वरे चत्वरे पुन ॥४, 0, 


२()7"७5 24] 


फणा, 
पा, 2, 007एक९ त5 9855888 जात र४एश८, ४, 8, 0-8 
पा, 4, 4, #07 06 ग्र07ए 0० (6 0शया0005 5६४ 7, 7-8 


गा, 7, 7, 566 क्वा प्रच्माशबाता. धावे 60766 साहा एशाडबा।एणा. 88 
(0ी0एछ8 ;--'ें एथ्याव8 60ए0पए7 0ए॥ छाती 6 एणप्शा ३०007]976व एए छकध्चा075 09 [0- 
ढ0॥४ 0६ पएद्चावृप्राआए8 776४४ 0]6 (065, 


[, ]90, 2, वइसाह था णु-वैशाखस्थान 78 &  ए0शप्राह ॥ 800078 77. छठ 
6 87णीा6/ धधात5 जात 6 €िए[ 8 59 00५४, 896 50॥5, जिए, जगिलाणाव्वाप, 
॥५. 


[ए, 4, 4, [फढ पर/९९ णत >ब्शवाधा विाग्ुत05 0 66 50पा शा ०णा०शएढते 


९०6 85 जत| एशटए ए०चटलापिं ब्वाप॑ णिगराए 8 0णाल्तिश३०ए छाती (6 (095 & (९ 
॥€80, 


॥ए, 2, 4, 7767 ता ॥स्‍6€लाष्याटबो 8तो ए 9 सुत्रधार 5९४ हपतादन (:5॥950 तर छ, 
480 ]8९878?५ ९७00, डर 


7४, 8, 9. ॥४७ ४ए9एथव०8 ०॥ सणराल ॥8 'मोरा पाहाण घालावणु! 0७ मोरा ० मोरी 
॥ निणवा, शैक्षणी। थाते 0प्राशी ग्राद805 8 व तीधा॥6। (06077 0 एश/०, 75 
5एु8९४९०त 40 76 ॥6 *हिशाहरंधा €्वुप्ाए४८णा सनालीक ( 5९६ ह्री05807ए ). 7? 8शाछेदतरा नरा 
ग्रलद्वा5 6 €थात, गिता हा एल फाएह्रा प्रॉलए्ाल सणरालहि पत्थरहिं ४8 (“जाती ४0765 
788076व शा €क्ाएरँ नार 850 गाहक्ा5 ए्ाशाः जी उशाडदा, वीं 78 850 90590]6 शीत 
6 0०7९४ 7९8०॥78 ॥09ए 96 अणरार्ाह एर्यायाएु छत शीकषएथफए शाधाह्ी। १065, 

70, 47, -4 (ए०79एथ४४ 5 9204४ 0० शी 5978, शांत धर 0 छीथधा8ए६॥8॥08 
गत रिद्व[5९टरावा४ ४ दिबाएप्राहइनाधए]ए , 28--- 


दसेमि तं॑ पि ससिण वसुहावत्तिण्णं 
म्भेमि तस्स वि रविस्स रहं णहद्धे । 
आणेमि जक्खसुर सिद्धयणगणाओ 
ते णत्यि भूमिवलए मह ज॑ ण सज्झ ॥ 


+५0 5९९ ]880॥078०0ए0७ ], 6 


फ, 
९, 8, $ पर मुद्ठु ए हि ॥85 7९९७ धेए्शा 0ए 6 ४5 €तृपाए॥००६ (० परमोत्सुक । 
५४, 0, 9, प री प ह 5 0909 6९(7४60-- 
हु घारीरमानसोत्क्ृष्टबाधहेतुन्‌ क्षुदा दिकान्‌ । 
प्राहुरन्तव हिर्द्रव्यपरिणामान्‌ परोपहान्‌ ॥ 


नह 


767 €590०५॥07 0 6 ९7 (छ0 ?85995 96९, अनगार-घर्मामृत एण 2 जद्दवीाशा्त 
ए], 84, 07ए४०४05 


५, 44, 7-2. ४807 ॥॥€ 808 अगुब्रत, ॥7766 गुणब्रत शाप (0 विक्षात्रत, 5९०८ सावयथम्म 
दोहा 59-72, ॥|४९ ९८ उदुम्बर ४7९ बट, पिप्पल, पर्कर, उदुम्बर धागते काकोदुम्वर | 
34 


242 68२॥९#१)98ए8राए 


ए, 2, 4, ॥िद 2वा।॥द्। छा पग्मिहुट5 छा 9 49फ2-नीएैतल5 ॥लीहाणा५ शरतएद्ाए2- 
ग्रिया। 96 ऐैलएला, व्याएैए दर्शन, बरतने, सामाविक, प्रोययोपतवास, संबितस्वाग, दाप्रिमोयनत्याग 
ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिगद्रत्याग, अनुमनित्याग गाते उदिष्दन्याग, ०07 €इ090चत0॥, ८८ मसागार- 
घर्मामृत, अध्याय ३े 0॥9 था0५ 

शा, 


९], 6, 8, मे एले ह ण-मालिसना 75 (05 066 त ता शी€* पवाबारतए। समरत 
उपसग्गे दुलिशे जरसि रजागा थे नि प्रतिकारे। धर्माय सनत्िमलनेमाट साटेगनासाथों:॥ १२२ ॥ 
अन्तक्रियाधिकरण तप फर्द समलदधिनज्सुप्ते। सर्माग्रायद्रिनिय समाधिसर्णे प्रयविल्परम ॥ ॥ 
स्नेह बेर सद्ठ परियट्ट चापहाम घेंशमना । स्पझण परिषनशपि घ झ्षास्त्या शमसेम्प्रिययपने ॥ ॥| 
आलोच्य नर्वमेस गसक्रार्तिमलुम) थे निव्यजिम | आरोपेस्मटाग्रतमामरणस्थांगि निध्येषयम का १२७५ ॥ 
शोफ भयमयसा३ बरटेद सालप्यमरतिसपि रिया । सन्पोस्लाहमुरीर्य थे मन प्रम ॥ 
भाहार परिहाप्य क्रमण, गिल विवर्द्धयेत्पासम । रिया थे. शोपियां रारपान प्‌ |! 
कह ॥ 
6 


कक 
कि 9 दप 
नर 

३४४ 


हि 
भ्षरू 


ही 
दर 


१ 
१ 
रू 
2२ 
सरपानहापनामपि शत्या व्ृत्वोष्यासमषि शग्तत । प्प्नगरप्रार्गनारार त्यग्ेस्म४गरनेस ॥ १ 
निदान णा 00पचाए णिफाात (0त06 जताते ता की कााल्माएँ से ॥५ जाए 
दिशापड्ा८८८०॥५ ( अनिनार ) एव सारिगना 75-- 

जोपितमस्णाधसे भयमित्रस्मृतिनिद ने | झागनानियाश पण्ण शिरे>: सशहिप्टा ॥ इ२५॥)॥॥ 


शा 
न्‍्क ए.. ए॒# 


शा, 7, 8, ॥76 प्रयाग ॥५ धार पभ॑ंशटए ७वीदाल दत्ता दा 0 चाते गधा र्प5 
एथाशपाटाए, १९८ पावर 0 (९0ए[प्रणुताएकों रेशार ५, भातेदा दयाग, औैष्ति ५८€ गम्नि पुराण, 
नध्याय १११; 
ने वेदबनमाद्विप्र मे छोग्यनसादपि । 
मततिस्स्श्मणीयास्ने प्रयागें मरण प्रति ॥ ८ ॥ 
बटमले गंगमादी मतों विष्णुपुरी ग्ररेत्‌ ॥ रच्र्ता 
जा, 
ए], 4, 2, 767 ॥6 दाह्लीा। ता ज्ञा3 १५८शाट [शपेह्त चर दा उचष्कालतए5 ताशा, ९८ 
प्रीय्ाउनसारोदार 02५ माणिवयमूरि, प्रकरण २--- 
दर्शन स्वेतभिक्षणा सर्वत्तिमफलप्रदमू | कि पुन. सुस्सियुगत राश्योगो:यमत्तमम्‌ ॥ १० || 
न केवल मयबोवन श्रीव्यामेनावि भाषिनम्‌ । धयमुनाण॑वेठपि निर्णीत श् निम्रेधार्शनम ॥ ११ ॥ 
श्रमणस्तुर्गो राणा मयूर युजरों तध । प्रस्थाने था पयेशे वा गर्येसिद्धिकर रमृत, ॥ १२ ॥ 


ए।, 8, 3, णि व स॒ मा णु रू नियसममा एस, 5 नृपसमान | ॥८ उयसमाणु शा ४।॥।, 2. 2, 
एिागतावेद ५५ इ7एटताग्राते 0) 0व67 [जवाएए७ ए५ ।५ लता ॥0॥ ४॥|, ४, 4. 

जा, 8, 38 एणाधगशधातगाएु णा उत्तराष्ययनगुष ७, 8, ॥20 शाता लाषक नाणा 
४ं0ए ए ॥ एलागा शीरजातते ७0०, पैधायाए वा ग्राततेत धन, जापत्ल्ते यो 6 ९०१९५ 
ए् ह ॥)॥रक्षका/ह हर जाती ॥रा५ गा0५५ ( ऐीग्ाएलावद 5 ट्तवाएणा 9 208 ), ॥।५० ५९९ 
]200ा'५ फैयोावादजा। ९5, वाल बताए ए सितगाएपेशाव, गाते ॥5 हशाएरजाएणओ 09 ]. ), 
ऊटएटा वा ॥5 विवप ज्ञीएघ छ,. 6१, छाल ७८ लात गदर जग्ाातंर्त ती0पा गा वी2 
२००त शाते 5४ए 8 ह०गीएशत 0 5३५ गाए व0605 वा गाए ।दाएट: 07 गए ॥6९ का 
एथ्ाएा0९५ (99 पाएचताए वाया # हर छा ९०),१ शा वा5 ये शूभध्या ५ गाता ]5 5श5 
070९ 8 8ए0प्रपा८ 07५गा९, 


३१००१ ६७७ 243 


जा; 9, 4-5, ॥6 ॥्९85प्रा शा ए ती6 5ढ४नाणाशँल' शा परीएड हाप्शा ए9 शुभचनद्र 
[5 एटाइ0--- 
पशष्टियोजनसूत्तं ग॒ तदर्धायतिसंगतम्‌ ॥ 
सप्तपष्टिमहास्फीतयोजनैर्दीतां गतम्‌ । 
निरुध्याध्धि स्थितं मष्ये मेहवल्लघनातिगम ॥ ११, ९५-९६. 
छा, 3, 06 त९5छ७एज़ाणा रण (76 ह०१6655 ॥7 5 #कद्र॑र/2/6व 8 0570आ0०प०८० 
छएए 5प्रंजाव्रृद्यधातवा'8:-- 
कोमलछागी सुलावण्या छोलया सहितामलछा । ललामरक्षिता कम्रकुण्डलाम्या विराजिता ॥ १४२ ॥ 
सपुस्तककरस्फारभ गारपरिभूपिता । सुमृणालकरारम्यरक्तामरणभायुरा ॥ १४३ ॥। 
किकिणीकलरावाद्यमेखलामडितोत्कटा । सनृपुरपदा दिव्या प्रसन्ना गुगमालिका ॥ १४४ ॥ 
फणामि; पच्रमिः ****** "*फ्णिनं परम्‌ | दवती मूध्नि सन्‍्मान्या श्रवणामृतवाग्वरा ॥ १४५ ॥ 
व्यंजयन्ती दिश्या चक्र घाम्ना धामालिलिज्लिंता | वीध्य वक्षःस्थलस्थलमुक्ताफलसुदामिका ॥ १४६ ॥। 
तदा पश्मचावती देवी धराया दधती धृतिम्‌ । तद्ध्यानाहदनाब्जेनाध्वातरज्भासिनी द्रुतम्‌ ॥१४७॥ सर्ग ११, 


ए॥ 75, एल 7टछुबात 40 एल फाब्ला०ट एण॑००४.णा।ए़ु गाव एल ॥5 
टालाणजास्‍लित ॥0 पाड वबद/ब/४, 9 तुप्रण॑6 पाल ी0छाएु 707. ६"7त्0९७ थाते (०४९४ एए 
(९ एशाएगं गि0छा०८० 9ए रिप्रष5९] शात लिाबोज, एया ।, 9 92--- 


[0[थ75, 2 974एवै॥ ॥796 उ९चतगाएु जाएएथीए ग प॥ढ जप 76768. ० (९ 
एरणाएवे वाज्रार्द ण उल्य' ५ ]9ते धार काग्टालर ० लफॉप्याहु 7प5%्रभ2त5 00. एल 
रीा० एणपात तालचाइ2 480ए6 हुणाढ पाएल्वेवेटव, फ ा5$ एशथाए, ब्फएभशााएए, 2 ध्याणएश] 
० (6 ग्रशापशलाशंट, व 0९5 ॥0 399०४ तर शी ग0४9ग्रात5 50 ०ध्फुपारत एटा ९एशः 
पाफगा050ए6श शा०पट्ठी) 00 7९96] प्रशतेश' ॥68 000 68॥76,? 


जात, 


शा, $, 3, वपा८ छत अक्‍क्ना ॥85 एटा) ता50ए55९त 929 >ै।, #, 7? (980॥9९ 
गा गा5 छातीटोर [लुद्वाध्ाट5८- छणते3 ता (0९9 ]९फाए05" फ़णैजावाढत का फिव्गपशफश 0र]] 
( 493] ), ह]॥6 ७णव 0९९प7७ ॥ १005 शाएुप४७9९७, क्वैएथ0, जिक्षाताबा) 0 80शीश्, 
बात, 8००0 वाएु 00 9. एगपछली!, “९ णैता चंट 9258 0 थी (658 फण्ञत5 5 [॥00999ए 
3९! 06.7 

शा, 5, 48, वर्ठे इ८०णपराए (0 एशशाएल जा, 29, 758 गा छी॑ 8607९55 
अइबले संभापणे . 

शा, 7, 8, $फ्रीशनटइगतीक्5 १ शाछाता 35५ एघ़७ 0॥]0फ58 -- 

घतपचप्रमा: कोरा वय तस्थिम चोनते । अनोकहे सर्दकस्मिल्लभमाना फलावलिम ॥ ३४ ॥ 

तद्वृध्ने वह्धिता वत्डी क्षिता स्याता मया शुक्ान्‌ । कृंतितु नेत्र केनापि छिल्ना सा पक्षिणा पुनः ॥३५॥ 

कालेन बढ्धिता वल्छी किराता वीदय चांगता, । ( सर्ग १२. ) 

९ एल पाए पडता ए॑ पिर३९ ]९5 वा तह ताएता। 


ही, ] 8, , दकहु--गग एगीशेशात्रा। एम ॥0 टवक्देथ गाली) रग्रॉजचल्टत: 0९ छीीए॑ट 
६4 धीष [भेला5 ठ पीट शिाए गए तीट तेत्तष् 6 ९ छी85, गगपे कतार ॥९ ॥00 रण (९ 
गाजाधरञनियान 0 पल फ़लीता त॑ पाए क्‍एट तथा फितछ७ फैजातात, ( (७३, 560, 9. !7. ) 


24 4 008२0९6:४]20 (२७ 


जा, 7, 6-8 रत्तायलो, मुबतावबली, कुमुम/छजलि ता पुष्याझ्जलि, पयोवम, चतु सास्तधिति गाते 
बगुवारातिधि, गाए श्ाणाड़ जाते ते जि बाते वाया तीष्ाए्टवे ता फूुटटाओों तह॥५ तंधागाए! 
8 छाए छणाएते ए ९, 


/%,न्‍ 
70, 6, वाह [७९१८ (यदि दा/ बड़, #लूपाओध छा 40 चत्तो, तट छत ॥7 (५७८६९ 
0/4/दावठ ता [गणा5 ॥0एड्ा+ वा९ै५ अनिस्य, अधरण, ससार, एयर, जस्परय, छशुविस्त, आश्रय, 
सबर, निर्जरा, छोक, धर्म गात बोध, एणा था (5तनाएणा एस ॥(५५, उ)० ५६५ बारन अयिेबंसा 
० तर प्रातेद(ताएन, 


#॥ 


40, 6, $ वाट व५० काबहह का८ भरिसा, असौर्य, से, बद्मार्य शोध जपरिग्रिट [ ५८९ 
45, 22, 8-8 ) 


+5, 46, 6, ॥॥6 [दा दाज-तानीए५ ण गमात जाए दमा, मार, आय, सस्य, झोच, 
सयम, तप , त्याग, आऊिण्पन ताते बढ्ासर्य 


425 0, 7, ॥6 तिल मार्मणा व ऋभौनिृप्त नै गाल गा, इन्ट्रिय, पाय, मोग, सेंड, 


कपाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेड्या, भावस्य सग्पबाय, सॉजणय, छावे जाहार, 05 ६५0७0, ६८९ 


गोम्मटसार, यीवराण्ट, गाया ६८० जा७ वात" 


5, 6, ७ ॥॥९ छिफ्रांदता गृगस्थागन छा. नृष्वाएग ही पूएन साल मिपानय, सासादन, 
मिश्र, अविरत सम्यक्यथ, देशपिर्त, प्रमसबिस्त, अप्रमशाविरत, अपर्यद्स्ण, अभिय निकफरए, सूह्म- 


साम्वराय, उपधान्नमोए, साणमार, संयोगरे उली बाएं उद्ोगऱ उरी ॥7 (४) )५[।धा ५६६ गाम्मदसार, 
जोबकराण्ड गाथा ८-५९ 


45, 20, ह ॥॥6 (७० ताएचाजा५ ता शिवा । वाद वीजा छा तीद गैला सौजतेट गाते 


हाछ। 06 (ाए वैणा(॥(५५ ॥०९९॥९ ( सामार बाते अनगार ) ५५५ ॥%, 22, रे 


2, 20, 0. |] ता वात ए दीद्ा॥ नाए औपय, घारच, संगम णात्र आरार, ( ४९2 
४, 23, 4-7 ), शांत वाह धालए ७४णावीाए ॥८ए]ाधा। वण्ट दि ६8, िए. ]छवी5 वीएए00- 
॥णिप्रढ्न छ05070॥8 १०७५ जाप ताए एछ 5 विविति फैच्चा गण जीत वी। ६७७५, ९९ 
सावयपम्मदों रा -- 

उत्तमपत्तु मुणिद्ध जगि मज्तिमु सावउ मिद्दु । अवियगमाएट्ि जणु पभणिड् पु करिरशु ॥ ७९ ॥ 

[६, 20, 20 ॥॥6 "5६ 0८एफ़जाएता५ ए 0 शा रमि, मधि, एपि, धिष, जिया स्थात॑ 
वाणिज्य अमसिर्मिः हृपिविया बाणिश्य शिरपमेव ले। वर्माणीमानि पोढा व्यू. प्रजाजीयन॒दैसस ॥। [ आादि- 
पुराण १६, १७९ ) ॥॥6 न ५०गा|ए)प्रौजग) ते प्ौए परेधाप ( पए आवश्यक ) ते | नावाोें व]क्ाप् 
॥0फश।०१९ ग्ा८ देवपजा, गुर्पास्लि, स्वाघ्याय, समम, तप जाते दान 

[४, 20, 2] लिप्या ण धाजाप्टान्िया। ॥५ वाष तेल 

लिपइ अपीकी र इ एदोए णिय-अए ण्ण-पुण्ण ने | जीवों त्ि होदि छेसस्‍सा लेस्सागुणजाणयबंगादा ॥४८९॥ 

; जीवकाण्ड 

ुशरए शा 85 कृष्ण, नील, कापोन, पीत, पन्न शाते घुकल 0 फछणी गीए वाश  धाल्एं हा 

3९#पैटत अजुभ, रिएा' ९९००(0०॥ ५८९ गोम्मटसार, जीयउकाण्ट, गाथा '४८१-५५६ । 


[ए, 2, 8 ॥॥6 //॥/7४४ वा? 5९१९) जीव, अजोब, आश्षव, बनते, सवर, निर्जरा गाव मोक्ष 


ञ 


] 


४0785 248 


ए0 छक्ुणनाणा ॥ लाश, 5६९ !?१०७०थ३ एड एए एपघाा.्थ[ रिया. €0ए 76. शहगा 
पृष्॥0०5 ण रिटा। छश्था॥, निःशाकित ४०, 5९४ रत्नकरण्डश्रावकाचार ० समन्तभद्र १९-१८ 

एज, 9, 9, ॥फ6 घ्टएथा व्यसन शा शापाशशशल्त ॥ 6 00ए७708 १०8४ .--- 
दूत॑ मास सुरा वेग्याखेट चौर्य पराज्धना | महापापानि सप्तानि व्यसनानि त्यजेद्‌ बुध ॥ 

]9, 29, 9, ध्यान 75 0 40प7 [708 भार्त, रौद्र, बर्म ४१0 शुक्ठ 06 ॥658 ॥6 [78 (ए० 
9700ग्घ०९ ०ए। 2१५ (6 9 (७० 8000--- 

आर्तरौद्रविकल्पेन दुर््यान देहिना द्विधा । द्विधा प्रभस्तमप्युक्त घर्मशुक्लविकल्पत ॥ २० ॥ 

स्थातां तत्रार्तरौद्रे दे दु्घनिःत्यन्तदु खदे | धर्मणुक्ले ततोड्न्ये दे कर्मनिर्मूलनक्षमे ॥ २१॥ ०४०. 

ज्ञानार्णव, प्रकरण २५, 


बन 


[ड़ 94, 9, 706 ॥ए8 ए0७8 00 ९ ६50९705 878 6 ६०॥6 85 (४805७ ०06 ४४८ 
[0फ९ा०ंवल5, ताकिएह 707 [76 शत गा पिला 7रहुणण ब्यते ॥00पष्टी०55 ए 00587 


ब्कै 


४57०९, 


[४, 24, 6, 0९॥७४०८ए 095शए९०ं 97 मन्त , बच), काय, 270 कृत, कारित, अनुमीदत्त 007७- 
(प्रां८5 (6 976 [708 ०४६ ब्रह्मचर्य 

(४, 24, 7. 706 (० [005 0 परिग्रह श० अन्तरज्भ ४४१० बहिरज्ध, . 6. (96 एरशाध 
(28550075 धातवे प्राह/(८१४| 98]07 ६088, 

ए, 24, 8, 776 मूलागण 06 8502608 ४72 (एश।(ए-९ह१_ट7(, 9८ हद ए/8/89, (५४ 
98009, १ए6 5९७४9९-०0॥705, 85 0णीाहुशणए वैचार &॥0 5९ए९॥  णी।श' 008009॥0865, 
&07 8॥ ७5४79०७(07 0 ॥76५८, 5९६८ मूलाचार, अध्याय १ 


हि, 24, 90, ॥06 एप0०7 0 उत्तरगुण ॥8 हरए७॥ ३४६ ९हहीं/90०पा 8४69, (07 8 ०8588- 
40800॥ ०0 शाण, ४९८ मूलाचार, गाथा १०२३ धागा 0775, 


रू 


5, 9, 4. 268 ॥5 वै0प्र08-्रर््यायरु ॥7 8 5९०णावे एशा 0 (१6. 6 बहुप्रहरे सनु 
सूर्योडपि सुप्त, 27 बहुप्रहार॑ ननु भूरो5पि सुप्त, । 

2५, 9, 6. 0॥ पुण्णाय ( पुन्नागा ? ) 06 09702॥8 7 535 पुइचली स्त्री 800 ॥7 वर 
दृश्चारिणी 

२, 49, 8, 5प्रजाग्णीक्रातदा& 5 ९ शाणा $-- 

याव्रदास्ते बने रात्री भवने देवनििते । तावत्तत्र स आयासीद्ाक्षस्युत्क्षिप्तमत्करा ( मत्सरा )॥ 


मै, 40 4 पा कैहपंबएड सच 5 ९४९०८ तिल ग्रशा0०त 0 ०९९७/४॥०8 ॥6 ॥ए९ 


पता एद्वा8:9५ गर्भ, जन्म, तर्प , ज्ञान धात निर्वाण ० 28 एफ्राधधगोरा०  5प्रताबटात्षातात।ं5 
६९80॥ ०0 78 85 0॥095 --- 


मासे भाद्रपदे कृष्णे प्रोपध प्रतिपत्तिथों। गर्भकल्याणकारूप: स कार्य सत्कार्यकोबिंदे, )। १११ ॥ 
सिद्धचारित्रसच्छातिभक्तिभिः क्रियसक्रिया (? ) | तहिने मुनिश्चिर्मवत्य महस्द्विनिर्मछाण्ई ॥११२॥ 
गृहस्थद भिदुग्धाद सस्‍्नपन श्रीजिनेशिन. । विधीयते तनत्यागों रानौ जागरण तथा ॥ ११३ ॥। 


पत्रम्या प्रोपधस्तस्मि|ज्जन्मकल्याणमनित । पर्वोक्तास्ता क्रिया: कार्या दिने तस्मिन्शभाष्तये ॥११४॥ 
डम्पा क्षपणस्तम्मिन्मासि स्थातों महपिनि, । सन्निष्क्रमणसन्नामा सर्वसिद्धिप्रदायक' ॥ ११५ ॥। 


286 (8२७।४११२०॥८/४॥राए 


सिद्धचारित्रमयोगणातिभवत्याउनिवय ते । जिनो विजितकर्माउथ मन्‍्मयोन्मादमथक || ११६ ॥ 

केवलज्ञानकल्याणो दशम्या प्रोपवो मतः । मिस्र श्ुतमुनारिययोगशातिक्रिया भजन ॥ ११७ ॥ 

निर्वाणास्य चदुर्दश्या क्षपणाय पर्ण* क्रिया (२) | फार्या मिद्धश्ुनोदबृत्तमोगनिर्षाणधान्तिनिः ॥१ १८ 

च्रताना तिलक तेन पचकल्याणनशकम | प्रसवत्मरपर्सस्स तेने चनुस्थेससा ॥ ११९ ॥ 

>, 826, 8, घिउमग्गहि अद्डुद्नि-ब्युत्म्ग गाण्शा५ कायोत्मर्ग, क्पाएा ।5॥0 टाल फ्री 
छ्टा। एल 00 गा चीय 705छ९८[ एल धाुणु)शात ॥५ कायोत्सर्ग करवु आाठ गणीएश णुगर" 
एतवाएी परवान सशाफपाटाशाता 0 ाए पं वएशाए उल्ृध्वाव्त वोह रिच्धतों खाक गायाातीछ 
0ह॥ ०5, ॥॥6 (एस्ातयाणा जी0पैवे 96 ०07/९ए९व वटतावी।[एए, 


शब्दकोश: 


बुध्ाल ॥0ए/९३ ग्रावाट्शर उक्कादाक, ऑकददण्बाक शातवे 708 7९8एछढ९लाएशए, प्रशा९ ह08007ए 
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[अ] 
अइ-अति [, 8, 40, 
अइ-अहो ( सम्बोधनार्थे ) ॥, 58, 5. 


अइउच्िय-भअति + उच्चित शा! 7, ], 


अइ्उज्जु-अति + ऋजु #, 8, 4. 
अइकुडिली-अतिकुटिला , 6, 2, 


अद्दजुज्ञइ-अत्ति + युध्यति 77, 4, 40., 


अइज्ीण-अति + क्षीण !, ॥, 0. 
अइडरिश्र-अति + दृत शा, 44, 2. 
( में, डरना 40 €थय ). 
अद्णिम्मल-अतिनिर्मल !४, 7, 5. 
अइणियड-अतिनिकट ४, 4, 2. 
अइ्णिरुत्त-अति + निश्चित ५, 4, 5. 
(0 7ए, 80 ) 
अचइत्तुरिअ-अति + त्वरित ५, 0, 2. 
अइ्तोस-अति + तोप ५, 8, 9. 
अइृदिहि-अति + धृति ए, 7, 2, 
अइदुस्मण-अति + दुर्ममस ७, 2, 6, 
अट्टपडर-अति + प्रवर ॥7, 9, ] 
अहृपिय-अत्ति + प्रिय ।ए, 2, 6 


अट्टूपयड-अभत्ति + प्रचण्ड [!, 8, 2, 

अट्टबहर-अति + बहलू ॥४, 8, 8, 

अइमत्तो-अति + भक्ति ७, 7, 4. 

अइमिड-अति + युध्‌ डति शत, 8, 9, 
( त्र७ भिडना 0 $89॥ ) 


अद्दसिण्ण-अति + भिन्न [5, 40, 5. 
अइसमणहर-अति + मनोहर 77, 8, 8 
अइमहुर-अति + मधुर ५, ], 8, 
अइरमण-अति +रमण ५४७, 8, 4. 
अइरावअ-ऐरावत व, 6, 4. 
रअेइचमारलू-अत्ति +तुमुल !, 4, & 
(0. एा, 90; ए8, 47 ) 
अइविहाइ-अति + विभाति ], 9, १. 
अइसअ-अतिशय ५7], 4, 5, 
अइसणिद्ध-अति +स्निग्ब 5१, 8, 0 
अइसुहुम-अति + सूक्ष्म है, 0, 7. 
अइर्संसअ-अति + संजय ५, 8, 5, 
झडब्ब-अपूर्व [, 4, 5. 
अकलंकदेव-पु ।, 2, 8. 
#“ंअक्क-भगिनी, अम्बा शात, 5, 5, (2, , 6, $ 
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अवका-ऐ[0गि0', कै, मव-ि०७ ९, ९, अशुपय-अनुक्नत ५४, 2, . 
आाके 5॥6 ) अणुवे्य-जनुप्रेल्ला ४।, 6, 

अक्सप-आा + रव्या मि ५, 09, 8, हि ए, 298,  शणदव-भअन + न उठ ४ , £ि॥, 5, 0 
), न्क्यु [, 9, ४, कलेपि [[, 20, 6. अगुसर-ननु न सृ श्र ४, 7, !, ल्द्र्ट ॥|, 2, 


), रेबत्रि ए।, 0, # 
अणुसरिश्-तनगत क, ]4, 0 
सणुा/र२-अन क7, है ५, 8 श्ति , 76, 9 
शणुटुन-जगनु # भय / ], 40, 40, “लिधि 

[, 5, 9, 


शकक्‍रय-अक्षत १, ४, 0. 
अक्सर-अक्षर , 7, 7. 
अक्सिअ-आरपात 4, 8, 7. 
अग्ग-अग ।, 4, ॥. 
अधत-अत्यन्त शा, 2, 7 


अच्छ-आम्‌ इ ], 0, ), हि , 5, 7, अ्रणेय-जनेत ॥, , ),, 
( बिद्या ९, 279, आओ व0) अ्रण्णण्ण-जन्मोस्य ), 34, : 
575 आ+झश्षि नियरासगत्पो. ) अण्णमयतर-अन्य + भयानतर सी, 8, 0 
भण्णाण-अझ्ञान ॥, ॥3), 


अच्छर-अप्मरस ४।, ४, |0 

अच्छरिआ-आधइचर्म ॥५, ४, !7 अण्णोण्ण-अस्योन्य 9, 4, 
अच्छि३ अ-उपित ।९ए, 7 ( ५८९८ अच्ट ) अत्थडरि- अंस्तगिरि पा 6 ग ! 
अस्थाण-भाग्यान २, ), 2 


अजवमस्म-अजवमंनू, प्‌ 7, 
अश्यि-ऊम्ति ।, )0, 4. 


नजियगि-अजिताद्वी, सती ।, 5, # 
अजव-आजंव %, 2०, ४ झर-अब्य ।ए, 47, 5. 
क्षक्ष वि-अयापि 7 48, ४. नटसण-अदर्भम ५, 4, ४ 
अजिभ-ज्जित 4, 5, 20 जदया-बर्षपय , 0, 6 
अजिय-आपिका (॥ |शा॥ ॥0॥ ) , 6 8, अभद्धिद-अर्थरसु ), 0, +, 
अजिवधि-अर्जयित्वा ॥, 0, 6 
शन्तु-अद्य , 44, # 
अमुण-अर्जुन, पु )९, 29, 7. 
अच्रउठ इ-शआर्त + रीप्र | ध्यान ) ४, 2३, 2 पिलिबि ॥, 8, 5. 

अट्टम-अष्टम 3, 06, 4 जप्पिग-अपित ॥, 6, 2 
अट्ठुत्तर-अष्टोत्तर *, 20, 20. अष्पुणु-आत्मन्‌ ४ ४, । ( 3. आपण ) 
अटबि-अटठवी श॥, 3, 2 अफ्फालिय-आस्फल्िस ।४, 4, 5 
अणवरण-अनवरत 3, 0, अब्नतर-जन्यन्तर ५, ४, 2, 
अणसण--अनशन ५, 40, 5 अब्मस्यिय-अन्यथित ५७! 4, 0 
अणाबिश्र-आनायित ५], 4, 2 


अपमाग-अपमाण 4, ४, | 
अप्पमाण-अप्रमाण ॥, ४, १. 
अप्प-अर्पयू है], 4, 7, व्विह्वण ), 2, ४ 


अशब्सिटिय-समावत क, ]6, ९, 


श्रणगलेह-अन'ड्रछे पा स्त्री ४, 20, 2; २, 2, 4, ( ॥2॥, [९, 0(, ) 
अशणिद-अनिन्ध ९४, 6, 2 अमराड रि-अमर पुरी ॥, 22, 
अणुग्गह-अनुग्रह ४], 2, 8 अमराश्यि-अमराधिप ), $, 0 
श्रणुद्िण-अनुदिन ।9, 30, 9 श्रमिभ, य-अमत !!, 5, 6. 
अणशुमर्गयारि-अनुमार्गचा रिन्‌ ४श॥, 3, 2, अमियवेश्र-अमितवेग पु 
अणुराअ-अनुराग !ए, ], १0. अमेज-अमेय ए॥] 5, 9, 


अणशुवम-अनुपम |, 4, 3 अयाण-भ + जानत्‌ ५], 4, 7 


अरिदमण ] 


अरिदिमण- न, पु शा, 4, # 
अरिथाण-अरि+- स्थान 7, 5, 7. 
अरिमहण-अरि + मथन ५, 9, 0, 
' अरिविंद-पु [, 6, 3, 

झरूव-अरहूप ४, 6, ४. 
अरोचअ-अरोचक !], 4, ., 
अलग्ग-अछभन 7, 4.4, ०, 
अलूहंत-अलभमान 7, 5, 6. 
अलिय-अलीक [7, 24, ६. 
अलीढद-अलीक [, , 8; [5४, 28, 5. 
अलेव-अलेप ४, 6, 9. 
अलेहिअ-आलेखित ४7॥, 3, ०. 
अवश्वरिय-अवत्तरित शा, ]], 0. 
“अतवर-अपर !!, 2, 2. 
णवराह-अपराध ५7, 20, 2, 
“अचरुंडिय -आलिड्ित ४, 0, 8. 

( 0. , ॥. ) 
अवरुप्पर-अपरापर ६।, 0, 5. 
कव॒लो इअ--अवलो कित [५, 4, 0, 
अवलोव-अब + छोकय्‌ इ ५, 6, 7; हु ए, 5, 

5, इबि ए, 8, . 
अवसाण-अवसान !, 47, 3०5,. 
अवहर-अप + ह र॑तु !7, 6,6, 'रेइ ४, 4, 4, 
अवहरिय-अपह॒त ५, 7, 0, 
क्षबंती- दे. एता[, , 6, 
अवाय-अपाक 8&, 4, , 
अवाह-अवाध 77, 44, ०. 
अविरइ-अविरति ९, 2, 4. 
अविवाय-अविपाक )%, 4, 0. 
जस-अश 'इ ५], 3, 9, मि ए], 6, 9, 
असईंयण-भसत्ती + जन 7६, 0, 0, 
असज्ञ-असाध्य ॥॥, 9, 7, 
अलत्य-अशवत !९, 40, ४. 
जलरण-अशरण १», 3, +.. 
असहंत-असहमान 7, 2, 4. 
असिल्य-असि + लता !, 3, 0, 
अघुट-अशुचि ]%; ], 7, 
अखुदृत्त-अधुभत्व 4%, 20, 2]. 
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असुह।ई-असुभाविता [५, 4, 4. 
असुहावअ-अयसुभावित 7, 40, 0 

( पं, सुहावना .०06-009ए९ ) 
असेस-अशेपष ॥], 8, 8. 
अह-अथ (7, 4, 8, 
अहस्म-अधर्म 7९, 22, 4. 
अहर-अधर 7, 44, ३, 
अहरुलल-अधर + उल्ल ( स्वार्थ ) ४, 9, 8, 
अहंग-अभंग !, 4, 2: 
अहिजलण-अभिज्वलन ॥५, 4, 9, 
अहिणन-अभिनव शा, 2, 8, 
अद्दिणंदिअ-अभिनन्दित शा, 7, 8 
अहिराम-अभिराम ], 5, 7. 
अहिछस-अभिलष्‌ हि ७, , 29, 
अहिलास-अभिलाष ५], 4, , 
अहीर+आभी र- शा] 6, 8, 

( में, अहोर ००एप्रशत ) 
अहेद्ठआ-आखेटक शए7, , 9, 
अहोमुह-अधोमुख ॥, 3, 5, 
अंकुस-अंकुश [7, 8, 2, 
अंगदेस- देश !, 2, 
अंच-अर्च_मि ४, 3, 0; “एव 2, 47, 8; , 

बित्रि [ए, , 9, 
अंत-अंत्र [, 5, 8, (  आत ), 
अंतेउर-अन्त पुर 2४, 23, 0, 
अंध-आन्ध्र, दे, [, 2, , 
अंधारअ-अंधकार २४६, ), 7, 
अंसु-अश्रु ए, 5, 7. ( पत आमू ), 
अंसु-अगु 2५, 0, 4. 

[आ ] 
आअ-आगत [, 5, 2, 'इबि [ए, , 9, 
आइ-आदि 7, 5, 9. 
आइच्य-आदित्य गा, 9, 8, 
आइय-आगता ह, 0, 7. 
आउल-आक़ुल !, 7, 0, 
आडउलि-आकुलिन्‌ ], 3, , 
आएस-आदेण 7, 4, 2, 
आण-आज्ञा !, 5, 6, 


का 
९), 
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आण-आ + नी णि गा, 0, 2; "गित्रि [ए, / 
0, णावहि 7४, 20, 0. 'णियद 75,!2,2 
आणाविभ-आनायित ॥, 4, , 
आणिभ-आनोत ॥], 0, 
आय-आगत 7, 7, # 
आयंब-आताम्न [, , 4, 
आयण्ण-आफर्णय्‌ हि ], , 
], 8, 30 
आयण्णण-आकर्णन व, 7, 4 
आयर-आ + दु रेइ 7४, 4, 8, “रह ५, 7, 8, 
आयर-आदर ५ 
आरत्त-आरबन शा, 2, )0, 
आरिस-आप शा, 0, 6. 
आलिह-आ + लिख हेवि ५, 32, ५ 
भाव-आ कया 8 ५७, 8, 2; 'हु ७, 7, 2, 
“हे ॥, 38, 0, 'बंत ], 2, ५, “ेथि 
ए, 3, 0, “बेविणु ५॥।, 9, 0, 'वेसद 
॥, 5, 5, वेसहि ७, १, ४, 
आस-अश्य ४॥।||, 8, 5. 
आसभ-आधय +, 29, 0. 
आसव--आभा + थ्रि ४ %, 2, ! 
आसाइय-न, ४, 28, ! 
आसाऊरिय-आशणापूरित ५।, 8, , 
आसीयाध-आपीर्बाद ४॥॥], 7, ४, 
आमि-आमसोतू ५॥, ], 0, 
आसीस-आशी. व, 5, # 
जाहण-आ + हनू णेइ % 24, ! 
आहय-आहत । 6, 
आहास-आ + भाषपु इ ९, 7 
भाहि-आधि , 6, ४ हि 
आहरण-आगरण !!, ]7, 2, 
अ हीर-आभोर ४]१, ४, 9, 
आहुल-पु, ५, 20, 0, 
आहय-आहृत ४॥॥, 2, 5, 
[इ] 
इअ-इदम्‌ ।, 0, 0, 
इक्खु-इक्षु )9, 0, 5 
इद्द-शृष्ट , 6, 9 


8, 'श्थियि 


बी हि 


करकंडचरिडउ 


| 
व 
रा 


इत्तिअउयत्‌ ॥, 7, 0 
परिथिम्म-एनस्मिन्‌ ४, 0, 6. 
शड्->एतत्‌ ], 0, ॥॥, 
इंडिय-इस्दिय , ४, 7, 
ईस-म १, ], 7? 


[उ ] 
डह्भ-दद्धित 4, ), 2. 
उग्गय-ठद॒गत 4, ४, 6 
उग्गम-उद्गम ४ , )2, 3 
उार्गण्ण-उदुबीण ॥, !, 6. 
उम्पाइउ-ठ5६ > घांद टवि ४ 9, 8. 
उस्पादिभ-उद्धांदित ॥॥, 8, 7 
उल्ा-ठद + नि + णिच्‌ इसि ४, 7, 5 
उच्धायिभ-ठद + भामित [, ॥ 
डच्छय-उस्मय ॥, ४, 0, 
उद्ध-डउद्याप ५, 2 
उद्यभ-उद्यन ४] )७0, 5 
उज्जञम-ठद्‌ + मम मंद २, [7, | 
उज्जल-उज्रल ]4, 20 |. 
टज्जलिय-उम्यलित ], 2, 
उज्ञाग-ठउयान :5, , 2 
उज्जुय-उद्युन », ४४, 7. 
उज्युब-अयूत 48, 4, 
उज्जुब-उठद्‌ + मापम बेहद १९, 0, & 
उज्जेणि-उज्जयिनी, न, ५॥॥, ।, 7, १९, 8, 4. 
उज्म-अयोधष्या, न, 4, , 2, 
उज्माय-उपाध्याय ४॥, 2, 5 
उद्द-उन्‌ +म्या टुंद 5, 7, ४ द्वित्रि ९, 4,5. 
उड-ओप्ठ + पट ], 4, 8४, 
उद्दाश्यि-उत्पाषित ।, 5, 0 
उद्विभ्र-उत्पित ॥, 9, 8, 
उद्भाविय-उड्शायित ॥, 2, ४, 
उछद्डि-उत्‌ + डी वि शा, $, 3 
उछ्विर-उत्‌ + डो + इर ( ताच्छीत्ये ) [, 7, १, 
उडढ-ऊध्व ॥, 2, 0 
डउण्णगूह-उमप्नति ।, 0, 0 
उण्णय-उच्नत 4, 0, 0 
उत्त-उचत 4, 4] |, 45, 4 


0 


ज्च्षत्त ] 


उक्ततत-उत्तप्त ता, 2, 40 धर 
उद्दालिझ्-उ5द्‌ + दारित 7, है, 5: ॥, £, ई- 
छिन्न घशा, ए, 2<5, ४. उद्धना (0 
06 2छ४४ ). . - 


नीिित्क 
न 


उद्ध-ऊच्न , है, 

उद्धर-उदु + ६ रेइ 33, 49, 4. 
 #० न धन 

उद्धरिय-उद्यूद ५४, 42, ०. 


उप्परिं-उपरि | 

उप्परूजाइ-उललछडेटी, न, ४३, 3] 
उप्पाइय-उलादित ५7 46. 8 
उप्याडिय-उत्तादित 5, 29, 0. 
उप्यय-उत्‌ + पादंदू इ :, 5, 2, 
उच्मव-उद्धव <५, 0, < 

उच्चा-उद्नूत ५, 49, 6 ( ४४. उभ्ा ) 
उब्मिद-उद्भूठ वा, 9, 9. 

र-उरम्‌ ६ 349 १ 
एस-उपदेश ५. 2 
उदयगय-उपगत ४ 7, 2. 
बयार-उपक्तार ?, 40,4, 
चर-उदर ४ ३ 
डवरि-उपरि ] 9. 0, 
उचलक्खिल-उ खाधश्ति त, |7, 9. 
उद्दरुद्धिय-उपल्ब्घ ५४ 9, 2. 


३ 


| 


व 


2 


6| 


2] 


उचविद्व-उपतिष्ट ६, 40, 8, 
उवसग्ग-उपसर्ग ही 4, ॥ 
एैं 
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उच्चस-उद्धास 0, 4], 9, छा, 44, €. 

उब्चह-उद्‌ + वह हे 4&, <, हें - 

डउब्चाहुल-उत्युक ४वा, 44. 8४-+, २२, ।9 - 
-(0, !, 486 ए/00 ० उद्धाह शारांशए, 

उब्वेविर-उद्‌ + वेप्‌ + इर (चाच्छोल्ये) ५. 5, 2 

उसह-ओऔपब 32 40 

डंचर-उद्म्बर 7, 2] 


[ऊ।] 
ऊत्रडीय-उत्पतित ५४, 4, 7. 
ऊसस-उद्‌ + रवस्‌ सेइ !, ।], 8. 
ऊसह-औपघ ४ ०2७3, 5 
ऊहण-ऊहन गा, 6, २ 


[ए ] 
एल-एचत्‌ 7, 44, ० 
एक-एक 4, 4, 6. - 
एकछ-एकाक्नि ५॥, 4, 0 ( छ. बकेला 

४०76 ). | 

एकत-एकान्त ५७त!, 4, 4. 
एकंतर-एकान्तर ४७, 0, 2. 
एत्तिश्ब-एतावत्‌ 7५, 7, 
एत्यत्थि-अन्न + अच्ति !, 3, 5 
एयमण-एकमनर्स ६५, 2 43, 
एयारस-एकादश -५, 40, 6. 
एवहि-एवम्‌ 4, 40, 0, 
एवंविह-एचंविध [, 2, 7. 
एुह-एया 4, 45, ०. 
एह-एकतू 4, 44, 3. 


(ओ ] 


सोहिणाण-अवधि + ज्ञान ए, , 4 


[कक]. 
कञ्-हकत ५ 7, 40, 
कइझास-कलाश,प., ६., 4. 0. 
क्उचलछ-हऊुत ( लू ) की, 5, 6 ( भाला, टि. ) 
कडसंबि-क्लौझाम्वी, न. ), 7, 0- ७], ], 8 
5४,१] 4. ४ 92 6, 
कडठसीस-हूपिशोीपष , 4, 2 
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कज्ज-कार्य 4, 3, 4. 
कट्ट-इत्‌ ट्विवि था 42, 6. 
कटठु-फाष्ट शा, 2, 6 
*क्दप्प-कटप्र ( निकर) ।९, 0, 2, (0. |, 3 ) 
कडयइ-णा०णागा6 हा, 48, 6, * 

ढि-क्रदि ॥, 2, 
कडियल-कटि + तल], 2, 6 

कडढ-कृप्‌ “डिटकण ७॥,0, 3, "इढेवि १९,3 
कडिद्श्म-झष्ट ], 8, 3. 
कठिण-कठिन !, 6, 4. 
कण-क्रण णेंद्र ।ए, 5, 6 
कणउज्ज-कान्यवुब्ज, न | 0, 4 
कणंय-कनक वत7], 2, 0 
कणयउर-फनकपुर, न ९], 8, 6 
फणयप्पह-कनऊप्रभा, स्त्री ४], 4, 0, 
फकणयमइई--फनकवनी, स्त्री, ४७], 4, 9, 
कणयामर-कनकामर (८ 40४07 
8, 7, 6 6८. 5२, 28, 2. 

कण्ण-कन्या 3] 2, 8 
कण्ण-कर्ण !, 0, 0 
कण्णज्ञाअ-क्ण + जाप ५7], 20, 8 
कण्णरश्न-कण + रत्र )९, 6, 
कण्णसश्र-कन्या + शत्त *५)॥, 9, 40, 
कत्ती-कर्तरी २, 9, 8. 

कश५इ-जवचित्‌ ९ए, 5, 2 ( छथा ॥, 474 ) 
कदम-कर्दम 2९, 5, 47 

कष्पढड-कर्पट १९, 20, 0 ( ले कपड़ा ) 
कप्परक्ख-कल्प + वृक्ष 37, 4, डे. 

कप्पवच्छ- कल्पदुक्ष *4, ०, 40, 
कप्पंत-कल्पमान ॥, 44, 6. 

कप्पूर-कर्पूर २, 23, 2 

कम-क्रम ( पाद ) 7, 44, 9. 
क्मरायर-कमलाकर >, 2, छे. 

क्म्म-#र्म !, 4, हे 

कम्महगद्धि-१र्म + अष्ट + ग्रन्थ वी, 22, 9, 
कम्मासव-कर्म + आश्रव ।९, 0, 0 

कग-उत ।, 4 7 

कयरद-ट्ूतार्व ।, 8, 3. 


रे 


7 * 


है 
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कयलि-कदली !, 6, 3 

कयत-हतान्‍न्त |, , हं 

कयायर-कृत + आदर ५], 4, 0. 

कयार-कतवार 2%, 8, 7. दे, २, ११ कूडा-कचरा 

कया घि-कदापि !, 40, 7 

कर-कू इग, 0, 0; “मिता, 6, 8. हवा, 
0, 2. हि !५, , 5, हुं !, , 6. "रति 
पा 3, 8, "रि ॥, 8, , “"रेविण ।, 0, 8 
रवि], 8, 0, "रेजहि ४, 8, 5, “रेबइ 
[४, 6, 7. रेब्वठ ] 8, 2 रेसइ ], 9, 
7. “रेसहि ॥, 8, 0, "रेहि ॥, 7, 6. 

करकंड-76९ 400 |, 2, 3, ८८, 

करतण-कर्तृ त्व 27, 2, 8. 

कर॒यकछ-कर + तल 4, 45, 6. 

करत-ऊुर्वत्‌ ।, 2, 0 

कराव-क + णिच्‌ हु ७, 7, 8 

कराविअ-कारापित ॥५, 8, 7. - 

करि-करिन्‌ ७, 4, 0 

करिराअ-करिराज, 7, 46, ७ 

करिसणु-ऊरिप्णु ४, 20, 0, , 

करिंद-करोन्द्र [४, 6, 4. 

करण-करूणा ५7, ०, , 

करुणमाभ-करुण + भाव ४४, 23, 4. 

करुणवत-ऊरुणा + वत्‌ ४।, 0, ४ 

करुणसर-करुण + स्वर ५7॥, 40, 443, 

ककडठ-कला, 4/, 49, 9 

ककछत्त-कलत्र ५, 5, 2 

कलयलछ-कलकल व, 46, ४7. 

कलयंडि-कलकटठी !, 4, 7. 

कछस-कलण व, ४, 40, 

कलूसर-कलछ + स्वर !(, 8, 4.2, 

कलायर-कलाकर ( चन्द्र ) ॥, 46, 9. 

कलिभ-कलित ॥, 2, 2, 

कलिंग-दे, ४, 40 2, 

कलिजर-प , 42 9 

कलछ्लाण-कत्याण २५, 25, २ 

कछाणय-कल्याणक , 2, 2, 

कबढ-कपट ५॥, 7, 6. 


कवण ] .. _- शब्दकोश [ कुडिल 288 


कवण-को नु. ], 9, , ( . कौन)... कारोहण-बन ऊँ, 9, 7. (पर्वतरुहणाचछ, टि.-कारु 
कचलिअ-कवलित 2९, 20, ०.' 5 2 7702८८, 89० 700०, ) 

कवाक-कपाल 7, 7, 0, | कालिजर-प, ४॥, 2, 4 

कविलक्स-कपिलकेश 7, 9, 3. काहरू-तत्सम्‌ ( वाद्यविशेष ) !7, 20, 2 
कवोरू-कपोल णा, 43, 5. क्रिअ-कृत 7, 4, ., 

कब्ब-काव्य 7, 0, 8 किज-क [88७०९ 07 .0थागावी इ 7, 4, 4, 
कसण-क्ृष्ण !, 6, 44,..... ए[, 8, 5. 

कसण-कश ९।, 6, 0. किणिक्ष-क्रीत शत, 46, 4. ह 
कसताडण-कशा + दाडन शत, 9, 8. किण्णरि-किन्तरी 7, 9, 40. 

कह-कथम्‌ ०४ कदा ॥, 4, 40, ( व. केव्हा ), कित्ति-कीति ॥, 3, 6 

कह-कथा ४, 2, 5. किचिय-कियत्‌ श7ग, 48, 8 


कह-कथ्‌ 'इ , 45, 2, मि।, 2, 3, “हि॥र, किय-कृत ॥, 44, 2. 
4, 0, “हत 7ए, 7, 4, हि ७, 49, 6, कियत्थ-छतार्थ [ह, 47, | 


"हुइ ए, ।, 4. किर-किछ ], 8, 7; ]], 9, . 
कहव-कथमपि !, 2, 6. ह किर-सम्बन्धार्थ !], 6, 
कहव-कदापि !], 4, 4, किराय-किरात ४], 6, 2, 
कहाणी-कथानक, ![ 44, 3. किरिया-क्रिया झै, 20, 5. 
कहिक्-कथित 7, !, 7. किलाविय-किल्‌ू ( 40 ०४४६ ०० ) 9. 9. ५४०७७, 
कहिं-बव ।, , 5 ( पर, कहाँ ). शी, 3, ३. 
कहिं मि-तवापि |, 47, 0. किलेस-क्लेश [, 4, 9 
कंचनमई-काचनवती, स्त्री ४), 6, 23, किवाण-कृपाण 7, 3, 3 
कंटइय-कण्टकित !५, 0, 9. किसोयरि-कृगोदरी शा, 48, 40. 
कत्त-कान्त ४, 5, 2. किसोर-किशोर ४४, 2, ४ 
फपिर-कम्पु + इर ( ताच्छील्ये ) &, 49, 40, किह-कथम्‌ !!!, , 4, 
काअ-काय 72, 42, 8, कोय-कृत ।, 2, 7. 
काइं-किम्‌ ए, 2, 6. ( ७7, काइ 0, का) कीर-छू 'इ , 0, ; ए, 6, 3; 5, 26, 82. 
काडलरू-कौल +, ।5, 8, (कुत्सित-कुछ, टि.) ( करोति ). 
काउसग्ग-कायोत्सर्ग 25, 26, 0, कील-क्रीडा !, 40, !. 
कागली-काकलो ( 80६ ४७९९६ (0॥९ ) ( वीणा, कीर-क्रीड एड ए।, 9, 8, 'लेइ ए!, 9, 8. 
टि. ) ग, 8, ४ कीलणत्थ-क्रीडनार्थ ७, 4, 6. 


काणि-लज्जा 7, 2, 6, ए, 44, 8; णा।, 5, कोछा-क्रीडा ७॥, 0, 6. 
काणीण-कानीन ( कन्याया अनूढाया अपत्यम्‌ ) कोलावर-क्रीडागृह ५, 4, 9. 


8, 7., है कीलिर-क्रोड्‌ + इर ( ताच्छोल्ये ) ।, 8, 4; शा, 
_ कामुकोयण-काम + उत्कोपन 5, १7, 7. 50, 0. 
कामुय-कामुक [, 4, 90 *कीस-किम्‌ ( प्रश्नसूचक ) 3, 4, 3, ( ०, 
कायर-कातर 7, 29, 8 «... 826; प्र कैसा, 900, #07 कीदृश ), 
कारबाद्य-कारापित ७, 3, 2 कुच्छि-कुक्षि शा, 2 


कारुणण-कारुण्य ५॥, 8, 8. कुडिरलू-कटिल 7, 4, 
ऊ रँ रैँ हे 
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कुढिलवंत-कोटिल्य + कत्‌ गा, 2, 6; रू, 28, 9. 

कुणंत-कर्वत्‌ ।, 0, 8, शा, 44, 5. 

कुद-क्रंद्ध , 42, 4, 

कुमर-कुमार !, 9, 7. 

कुमरत्तण-क्रुमारत्व ५7, 8, 6. 

कुम्म-कूर्म !, 8, 6 

कुलिस-कुलिश 7५, 45, 38. 

कुविय-क्ुपित !, 7, 9, 

कुब्बंत-कुर्वत्‌ ए, ॥, 8 

कुसुमउर- पुर, न ।, 6, 4, जे, 8, 8 

कुसुमत्त- दत्ता, स्त्री, ।, 5, 9, ४, 8, 5. 

कुसुमदत्त-पु 4, 6, 7. 

कुसुमाउह- मायुध ( काम ) ए], '9, 8, 

कुमुमावलि-स्त्री ७], 6, 4; >, 94, 8, 

कूअ-कूप ४, 3, ४. 

कूर-तत्सम शा, 8, 0, 5, 4, 6. ( भज्त 
० ॥, 48, 78 ऐ०, "', कूछ ० कूर 
90॥९प 706 ) 

केउमइ-केतुमती, स्त्री. ४!, 2, . 

“केणभ-पूजाद्रव्य 5, 7, 5 ( केवडि पुजबु, टि, 
ह॥ केणें 80 श(06 0 ग्राशाण०7656 ) 

केत्तहो-कुत्रचित्‌ ७], 8, 0, 
( 0०६ पर, कितहू ) 

केज्तिअ-कियत्‌ !, 47, 3. 

केच्चु-कुत, ॥, , 0 

केयइ-केतकी ।, 6, 47 

*केर-सेवा ॥, 0, 0, ए, 4, 8; 
शा, 4०, 8, शा, 40, 40 

केलि-कदली ॥॥, 6, 6 ( छल, केली ) 

केच-मिम्‌ ० कथम्‌ ॥ए, 8, 7 

केवछ-ज्ञानविशेप [ए, 0, 6. 

कफेस-क्रेश !, 7, 8 

केसरि-केसरिनू !ए, 5, 4. 

कोऊहरू-कौतूडल !५, 3, 6, 

*कोकाविञ्-क्रो इति शब्देन बाहुत 7ए, 9, 4. 

“कोक्र-आह्व इत्यथें घातु "हुं ए 4, , 

कोइ-क्रोड ७], 5, | 

कोमलिय-कोमल ६]!, 6 9 
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[ खंत 
*कोर-अनुपभुक्त ( वस्त्र ) ४, +7, 4 (छ, कोरा). 
कोसेय-कौशेय !, 4, 4 (8, कोसा था! ), 
कोह-क्रोध !, 7., 3. 

कोहाइ-क्रोध + आदि 7>., 0, 8, 
कोहाणर-क्रोधानल 77, 4, 7. 

कॉकण-देश धरा, 429, 9 

कोंत-कुन्त ग, 9, 7. 


[ख ] 
खगणाह-खभगनाथ 777, 48, ० 
खगवइ-खगपति ५४१, 6, 9. 
खग्गधेणु-खद्भधेनु शा, 0, 8 
खग्गुग्गामिय-खज् + उद्पामिन्‌ |, 5, , 
खजज-खाद्‌ ( कर्मणि ) 'इ #, 2, 40, 
*खड़-तृण एव, 2, 6 (0. व, 68, 
0 खड, उप ग्रौश8 ॥ ए70997079 ॥768॥58 
४000 ) 
खण-खन्‌ “हि ४, 9, ! 
खणद्ध-क्षणार्घध , 40, 6 
खणिय-खनित ॥ए, 8, 7 
खबद्ध-पादित ॥, 45, 5 
खप्पर-खर्पर !, 7, 4< 
खम-क्षमा 72, 43, 9 
खम-क्षमा हि], 22, 2, हु शा, 49, 8, 
“तु 5, 28, 8, 'मीसु 2, 8, 8 
खय-क्षय 2५, 2०0, $ 
खयर-खचर ॥, 24, 8 
खल-स्खल्‌ 'लति शा, 5, 6; “छत 7, 3, 4, 
खलखल-0707720.. 7५, 44, 6, 
खलसल-0०70राभ ००, गा, 38, 7. 
खलिय-स्खलित !॥, 42, 4 
खब-क्षप्‌ "हि , , 8, “बेइ !2, 4, ४, 
खबिय-क्षपित ए, 6, 8. 
खंचिय-खचित ०7 कछृष्ड शी, 8, 6, ए, 40, 9, 
शा, 9, 8 ( तर खीचना 0 9णा। एए ) 
संजय-खंज 7, 3, 6 


» खडाविय-खण्डापित !, 8, 6 


खंडिभ-खण्डित [>, 45, 
खंत-स्कध (9 १0०: ) ० खादनन्‍्त ( ८2 ) 


खंघ ] 
07 खंत ( बशाशा।८्तें 88 | फ्ैशशी) ) 
[, 8, 8, 

खंध-स्कन्ध !, 2, 4. 

खंम-स्तम्भ 7, 48, 2. 

खंसायच-न शा, 9, 40; शा, 44, 9; 
णा, 5, , 

खा-खाद्‌ इवि ए, 8, 6; हु शा, 3, 7 

खाण-खादन पता, 2, 2; ४, 28, 
खाना 0000 ) 

खाणाबविय-खनायित ५, 8, 8. 

खिणि-फलविशेष ( 7. खिन्‍नी ० खिरनी ) 7, 
9, 5. 

खीण-क्षीण शा, 4, 6. 

खुडिश्र-खण्डित है, 2, 8 (ले, खोटनता 0 
एपणाः ) 

खुददुय-छ्षुद्र + क ४, 48, 6. 

खुहिय-क्षुब्ध [, 2, , 

खेअ-खेद शा, 9, 5 

खेत्त-क्षेत् [, 8, 8. 

खेयर-खेचर !!, 5, 2. 

खेव-खेंद 7!, 4, 2, 

खोह-क्षोभ्‌ इ ४, 20, 7. 

खोह-क्षोभ ], 8, 4. 


[ग] य 
गश्न-गत ।, 9, 0, 
गजनाज 7, 5, 3, 
गइ-गति !5, 6, १. 
गइय-गता ४, 2, १. 
गइईंद-गजेन्द्र !, 0, 8, 
गडरि-गोरो ॥, 9, 4. 
गरिगर-गद्गद शा, 7, 8, 
गज्न-गर्ज, ज्जति गा, 5, 4, ! 
गल्लमाण-णर्जत्‌ ४, , 7. 
गणिञ्र-गणित !, 3, ४, 
गत्त-गात्र ॥, 7, 7. 
गग्म-गर्भ [, 4, 2. 
गब्साचयार-गर्भावतार ४, 26, $, 
गब्सिणी-गभिणों ण, 29, , 


5. ( छ, 


रू 


शब्दकोश 
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गभत्थि-गर्भस्ति शा, 4, 7. 

गश्नंध-गज + स्कन्ध प, 8, 2, 

गयगयण-गत + गगन ५, 4, 8, 

गयण-गगन 7४, 9, 6, 

गयणयरू-गगनतल, न. ४, ०, 9, ४५, 8, 8. 

गयणंगण-गगनाज्भन शा, 9, 8, 

गयपवर-गज + प्रवर 77, 48, 40. 

गयमोछ-गतत + मुल्य 4॥, 67, 8, 

गयराय-गंत + राग ४, 6, 6, 

गयास-गत + आश 9, 6, 6, 

गरु-गुरु 8, 0, 4. 

गरुआर-गुस्तर 2, 5, 8. 

गरुय, व-गुरु + के ॥, 20, 0; शा, 6, 2. 

“गरूत्यिय-क्दयित ॥ए, 5, 8; ( क्षिप्त 800 
पलक 7ए, 4, 8; 7). ॥, 87. 

गलंत-गलत्‌ ५४!, 4, , 

गलिय-गलित ४१, 4, 2, 

गलियछम्म-गलित + छद्च शत, 8, 6. 

गलियगब्व-गलित + गर्व ७, 5, 83, 

गलियदेस-गलित + हेष !7, 9, 8. 

गलियसर-गलित + शर 7, 2], 8, 

गव्ब-गर्व [, , 8, 

गह-ग्रह !, 4, 9. 

गहण-ग्रहण ४ए॥ा, 5, 4, ( ]0 476 95९॥56 0! 
ााधायशा। प्र, गहना ) 

गददण-ग्रहण ( 77 ॥॥6 

थाए€ ) शा, 45, 6, 
गहिअ-प्रहीत !, 3, 9, 
गहिरिसा-गर्भीरिमा ( गाम्भीर्य ) , 46, 6, 
[, 46, 0, है 


82756 ०ए टॉ्ा. 


गहोर-गभीर ५, 47, 7. 
गंग-गंगा, तदी !, ७, 3, 
गंदि-प्रन्थि ए, 42, , 
गाइजमाण-गीयमान , 4, 6, 
गाइय-गीत 7, 8, 6, 
गामंतर-प्रामान्तर ७, 0, &, 
गांगय-ग इ , 4, 8, 
गायंत-गायत्‌ ।[ए, 7, 7. 
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गाह-गाथा ही, 44&, ०. 

गाह-प्रह 7ए, 4, 3 

गिण्ह-प्रह हि 7, 82, 2, 

गिछ्य-गृद्ध + क 7, 47, 3, 

गिरा-गो' ४, 9, 8 

गिरिणयर- गिरिनगर 0, 5, 7. 

गिरिंद-गिरीनद्र ।९, 36, 4, 

गिलत-गिलत ॥, 7, 40, 

#गछ-आदर पा, 4, 3 ( छल, गीला ए्, ) 

गिमयारू-प्रीष्म + काल |, ], 4. 

गीय-गीत 4, 3, 3 

गीवा-प्रीवा 7, 5, 9 

गुज्म-गुह्मय शा, 20, 0, हे 

गुढड-( तत्सम 77085568 ) ॥, 7, ! 

गुणठाण-गुणस्थान >, 406, 8 

गुणणिकरेज्ष- निकेत ॥,-2, 8, 

गुणणियर-- निकर ४, 8, 4. 

गुणणिकअ-गुणनिलय व, 9, 9, 

गुणमरिय-गुणभूत 4, 0, १, 

गुणबमाल-वर्मल !, 45, 4, श 

गुणवय- ब्रतत ७, 9, , 

गुणविणीय- विनीत ४, 9, 4. 

गुणाल-गुण + भाल ( मत्वर्थ ) ५, 2, 2. 

गुप्पविय-गोपित 7, 0, 7. 

गुप्प-गुप्‌ प्पंति रत 8, 8, 

गुलिया-गुलिका शा, 5, 3. ( 8 ४णा€- 
७५॥, कन्दुक 0. 7, 03, छा, गुल्लिया ) 

गुलुगुलेंव-00०7४0., 7, 3, 4, ५, 4, 4. 

गुणायर-गुणाकर !], ४, , 

गुणाल-गुण + आल ( मत्वर्थे ) शा, 3, 4, 
हू, १7, . 

गेण्ह-प्रह 'प्हेंवि १९, 20, 5* 

गेण्दंत-गृण्हत्‌ !, 4, 2 

गेहिणि-गृहिणी 7१, 4, . 

गोडर-गोपुर !, 0, 0, 

गोयर-गोचर ै, ]7, 8 

गोवद्धण-गोवर्धन, प ॥५, , १, 

गोहणणाह-गोघन + नाथ ५7, 3, 5, 


करकंडचरिउ 


[ चडद्सि 
[घ] 


घरघर-घर्घर !ए, 5, 6 ( घर्घर-जघनस्थवस्थमेद 
70॥, 07, 40658 704 57 06 ) 

घटद्द-धघदू इ 7, 40, 0 

घढ-घट ४४, 26, 2. 

घड-घटू डति >९, 23, 3, “इंतु ४, 6, $, 


- घढ़िश्र-घटित 7, 7, 0 


घदीय-चघटित ( शाट्रशरशाश्त 0" ॥7006 ) 
00, 9, 4, शा, 9, 6 
चण-घन ह, 8, 4. 
घय-घृत 7], 8, 8 हि 
घर-गृह 7, 7, 47 
घरद्द-( तत्सम ) 2 877ध॥7(8 506 
गा, 98, 7. ४ 
घरिणि-गृहिणी !, 2, 0. 
घरवय-गृह + ब्रत 7%, 22, 2 
पल्-क्षिपु 'इ पा, , , 5४, 4, 4. (लशा, _ 
7ए, 384, 422, ९5  घालणे).' 
*घलिश्र-क्षिप्त ए, 2, 4, शा, &, 5. 
घाभ-चघात शात।, 9, 4. 
घाइऊण-घातयित्वा शा, 0, 7. ' 
घार-पक्षिविशेष 7, 7, 4. ( 0 घार ) 
“चित्त -क्षिप्त , 4, 5, ( 866 ]२०(७७ 0॥ 
िबएक्ंधायक्षाइ-०शााा वी, 6, 7, ) 
घिय-घृत हू, 26, 2, 
घुछ-घूर्ण 'लूति [, 6, 4, [5, 8, 9, ( ४, 
धोलणें ). 
घुलंत-घुर्णत्‌ ।, 9, ६. 
घुसिण-घुमृण ॥ए, ], 4, 
घोडञ्न-घोटक शा], 9, 6 ( पे, घोडा, ) 
घोलिर-घूर्ण +- इर ( ताच्छील्ये ) , 7, 8, 
घोमिज-घोषित ॥, 20, 0, 
[च॒] 
चउक्-चतुपष्क #&, 40, ह 
चडउगइ-चतुर्गति ।, , 6. 
चडथिय-चतुर्थ 2, 2, 4, 
चडदह-चतुर्देश [%, 8, 
चडदिस-चतुदिश !, 2, 8, 


चडउभेय ] शु 


चडभेय-चतुर्भेद- ए॥, 8, 7. 

चडउरंग-चतुरद्भ !९, 4, 4+.7 

चडरिय-चमरी ४, 7, 0. 

चडविह-चतुविध 77, 7, 6. 

चडवीस-चतुरत्रिशति ५, 4, 8. 

चउसत्थिय-चतुःशास्त्रीय एा, 7, 8. 

चक्क-चक्र 7, 9, 2. 

चक्कलत्त-चक्रत्व ४, .., 9. 

_ उक्षवाल-चक्रवाल ४, 2, . 

चक्हर-चक्रधर 7>, 7, 9, 

चक्रत्र-चक्रेश्वर 7९, 26, 7., 

चक्तोरअच्छि-चको राक्षी ४!!, &, 8. 

चक्खु-चक्ष॒ुप्‌ 0, 4, 4. 

चचरचंत-चर्चरी +वत्‌ ॥, 20, 7. 579णाएए९, 
0०7 चत्वरबत्‌ 5पएथा8 4, 8, 7785806, सिला) 
[, 49; चच्चर-जर्जर छलका) 7५, 825 ) 

चदच्चिआ- चचित, ५ए, , 4. 

चह-( तत्सम, शिष्य ) भा, 2, 8, 

“चड़-आरुह_ इए०, 8, 8, डावहुँ ४, 8, ; 
“डेबि ।, 40, 9, डेविणु शा, 7, 0, "डेसहि 
॥, 8, 8 ( छ&०, [ए, 206, पे चढना ). 

*चडफडंत-परिस्फु रत्‌ शा, 20, 5, ( पे, 
तडफडाना ) 

*चढाविय-आरोहित !, 2, 4, ५, 6, 6, 

*चडिअ-आरूढ |][, 4, 3, शा, 9, 8. 

#*चडिण्णश्र-आरूढ ॥], 3, 2, शा, 8, 8. 

#चडीणा-आरूढ , 6, 2, 

#*चडीय-आरूढ २, 9, 9, 

चत्त-त्यकतत !, 20, 6, 

चप्प-चाप ह, 48, 8. 

*चेप्पिय-आक्रान्त पा, 20, 8, ( छलक्ाग, [ए, 
399, ४, चापणें, चोपणें ) 

चमक्क-चमत्‌ + कु ६३ शा, 6, 8, 
( प्त चमकना, चौकना ) 

घमक्किय-चमत्कृत एाा, , 4, 
शा, 7, . 

चम्मय-चर्म +क शा, 0, 8, 

चयारिं-चत्वारि है, 28, 8. 
३३ 


कोश [ 


्ध 
श्र 
घ्छ 
८२६ 
न्ज 


चलण-चरण 7, 4, 8. 
चलाविय-चालित !7, 20, ४. 
चलिअ-चलित !५, 4., 8, 
चवरू-चपल ४४, 48, 8. 
चब-वच्‌ ( 09 वर्णविपर्यय ) इ 57, 8, 3 (घशा। 
[ए, 2.) 
चंग-( 8050776 'थ, चागरछा ) , 406 , ७. 
चंदलेह-चन्द्रलेखा, ॥7, 6, 3. 
चंदलेह-चन्द्रलेखा, स्त्री, शा, 6, 8; 
5 9५4, 4. 
चंदाणण-चन्द्रानन ४॥, 6, 0, 
चंदायण-चान्द्रायण ४, 44, 8. 
चंदारिसि-चन्द्र + ऋषि 27, 98, 4, ( 06 
80०0७ 0 (76 70८ ). 
चंदोवा-चन्द्रोपक ४९, 47, 9 (  चदोवा; 
चदेवा ) ॥$ 
चंप-चम्पा, न. !, 5, 2, 
चंपय-चम्पक [, 4, 6. 
चेपा-चम्पा, न. ।, 3, 2, 
चंपाहिआअ-चम्पाधिप [, 4, 9, 
चाउरंग-चतुरज्ध !५, 2, 8. 
चामीयर-चामीकर !7], 8, 6. 
चारिय-चारित (६१) शा!|।, 8, 2. (& चरावा ) 
घाव«»चाप ।४, 6, 6. हे 


चिक्कार-ची त्कार ०॥०॥४०४. 7, 4, 2. 
चिह्चिजाल-अथि + जाल ै, )7, 7. 

(9, ॥, 0 ). 
चिण-चि णेवि 7४, 8, 5. 
चिणिश्न-चित ५, 3, 2. 
चिण्हघअ-चिन्ह + ब्वज त, 6, 6. 
चित्ततया-चित्र + घ्वजा शा!, 3, 8, 
चित्तलिय-चित्रालय [, 4, 6. ' 
चित्तलिय-चित्रलिप्त ७(, 4, 8. 
चिराणअ-विरातन शा, 3, 4; 

जा, 44, 2. 
चिरु-चिरम्‌ ए, 3, 3, 
“चिंथिय-वस्त्रखण्ड ( पटच्चर ) ।, 7, 8. 
चुश्र-च्यूत (५, 6, ०, ( पते, (, चिंबी. ) 


हृ 
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"चुक-अंग "इ ॥, 8, 5 ( लशाय ए, ॥77, 
पल चुकना, ४ चुकणे ). 

खुणंत-चिन्वत्‌ शा, 44, 4. ( पिशा।, 
ए, 298 ) 

घुंबझ-चुंबक !2", 42, 2, 

चूय-चुत्त [, 44, 6. 2 

चेट्ट-वेष्ट 'इ धरा, 8, 6. 

चेडिअ-चेटिका [, 8, 7. 

चेर-दे, ॥ए, 8, 5, शा, 8, 5. 

#ुचोज़्-आइचय ॥, 7, 8, ( 0 ता, 4, 
एश ४84, न चौज ) 

*चोज्ज-चिन्ता ए], 6, 2. 

चोड-दे. [[, 0, 8, शत, 9, 8. 

चोर-चौर !, 7, 4. 

चोरिञ्म-चौय॑ !5, 22, 6. 


[छ ] 

छ्संह-षट्‌ + खण्ड ।, 8, 4. 

#छज-राजू, शोभ्‌ इ 7, 9, 3. ( घिथा, | 
[ए, ॥00, 9709, 7०7 सज्जु ) 

#ुछज्ञ माण-तज्जमान, शोभमान शो, 9, 6. 

छडय-छठटा , &, 7. 

छणवासर-क्षण” ( पृणिमा ) ४, 49, 8. 

छण्णव-ल्षुद्र + नो (?) शा, 8, 40, 

छत्त-छत्र [!, 6, 2. 

छत्ताइमाण-छत्रायमान (९४, 9, 2. 

छम्म-छप्म शा, 6, 6. 

छब्वासय-पड्‌ + आवश्यक 72, 20, 20, 

हूछेंड-मुच्‌ “इ वी, 5, 8, उयाो, 4, 6, हि 
गा, 28, 5, 'डाबचइ 7, ॥, 2, डिऊण 
शा, 40, 2, डाबविय ५, 38, 2, 'डिवि या 
2, 6 ( छ८ए [ए, 9, पल छोडना ) 

छाइय-छादित 7, 46, 3, 

छाय-छाया , 7, 9९, 

छिण्ण-छिद्‌ "हु शा, 7, 8, 

छकिण्णिञ्र-छिन्न !, 6, 6, 

“छिच-स्पृश् इ |, 6, 2 (पथ ॥ए, 82, 
मे छोचा [0 (ला ) 

छिंदण-छेदन ए, 0, 8, 


करकंडचरिंड 


[ जणाविश्व 


#ुछुद्-मुच्‌ ( कर्मणि ) इ>, 8, 0, ( प्र, 
छूटना (0 )26 7९]९४५८० ) 

#ैछुट्टिय-मुक्त !77, 20, 0, >, 44, . 
प्र. छूटी ). 

#छुडड-क्षिप्रम !, 9, 4, 

*छुद्द-क्षिप्त 7, 7, 3, 5, 8, 4 ( ल&ए/ 
ए, 48 ) 

छुरिश्र-क्षुरिका त7, 8, 7. 

#*छुह-क्षिप्‌ उ [7९ 7, 8; "हिंवि 5, 9, 9, 
( छथा, ॥ए, 448 ) 

छुद-सुधा ४, 4, 8. ह 

छुहतण्ह-क्षुधा + तृषा ४, 0, 4. 

छेत्त-क्षेत्र ।, 3, 8. 

छेयण-छेदन ५४, 8, 8. 

छेयंतर-छेदान्तर ॥, 9, 7, 

#छोड-मोचय्‌ इ 7९, 7, 5, ( पर, छोडना (० 
धाआ7€ ) 

छोहारदीब-द्वीपविशेष शा, 0, 8, 


[जज] 

जइ-यदि , 2, ६. 
जइयहु-यदा 7, 8, 40 ( प्र, ज्योही ). 
जइ्वर-यतिवर ५7, 2, 8, 
जद्॒वि-यद्यपि , 2, 8. 
जई-यति ५, 9, 2. 
जईसर-यतोद्वर >, 22, 2. 
जउ-यावत्‌ ॥, 2, 8 ( प्र. जब ). 
जउणा-यमुना ( नदी ) >, 79, 9. 
जउलछगि-यावत्‌ + रूम्तम्‌ शा, 2, 9 ( ल्ष॒ जबलूग 

०० जोलो ) 
जक्ख-यक्ष 4, 3, 7. 
जगतिलूअ-जगत्‌ + तिरूक 7ए, 45, 0, 
जगत्तभ-जगत्‌ + त्रय ५४, 6, 3. 
जडीझ-जटित 7, 9, 4. 
जण-यान 7, 2, 4, 
जणवञ-जनपद 4, 2, 4; ४, 29, 4, 
जणवइ्ट-जनपति ५], 6, 8, 
जणवर-जन्तुवर धागा, 7, 6 ( प्र. जाववर ). 
जणाविभ-न्षापित ॥, 9, 9, 


जणिशञ्न ] 


जणिक्ष-जनित ५, 7, 4. 

जम-यम हैं, 6, 8. 

जमराय-यमराज ४, 9, 4. 
जम्म-जन्मन्‌ ५, 42, 8. 
जम्मावयार-जन्मावतार ४, 26, 44. 
जम्मि-यस्मिन्‌ ४, 47, 0. 
जयएब-जयदेव, पु. , 2, 9. 
जयंती-न, ५], 40, 8, 

जर-ज्वर [[, 4, 4. 

जलूण-ज्वलून ., 44, 4. 


जरूहर-जलूधर 7, 40, 8. 

जलरूहि-जलधि 4, 2, 2. 

जलिअ-ज्वलित !, 8, 8, 

जलछोल्लिय-जल + आद्र ४! , 42, 

जविय-जपित शा, 42, 8, 

जसछुछ-यशोलुब्ध भा, 8, 0. 

जसहद-यशोभद्र , मुनि !, 7, 8, 

जसहर-यश्ञोधर मुनि, ४, 8, 40, 5, 58, . 

जह-यथा 77, 7, 42. 

जंत-यान्‌ ( 7०, एश( ० या )!, 48, 0, 

जंत-यन्त्र [, 0, 4, 

जंप-जल्प्‌ू इ [, 9, 7 ( 570४॥(०४ 007 
कथ्‌ पथ [ए, 2 ) 

जंपिश्र-जल्पित ४, 4, 8. 

ज॑बुदीवच-जम्बूद्वीप ।, 8, ., 

जा-यावत्‌ ], 42, , 

जा-या 'इ , 9, 9; हि !, 3, 6; “हु ता, 
कै, 2, वि, ], ), 9, उ 7ए, 8, 2; 
'बए,, 48. 

जाइ-जाति », 8, 4. 

जागर-जागृ॒रेवि ५ 7, 6, 

जाण-बान एव॥, 4., 20, 

जाण-ज्ञा मि ।, 2, 5; हिगा, 2, 8; 
बंत ह, 20, 8; णिवि !, 4, 9. 

जाणाविक-्ञापित ॥, 0), 7. 

जाणिभ-न्नात ।, !, 2. 

जाम-यातउत्‌ , 4, ३, 

जासाय-जामातृ ए!!, 8, 5. 
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जामिणी-यामिनी !, 8, 5 

जाय-जात , 47, 40. 

जाला-ज्वाला 7, 44, 7, 

जाव-यावत्‌ !, 40, 4. 

जिण-जि ३ शा, 8, 5; गहं शा, 
4, 0; णेवि ७, 9, 8. 

निणिय-जित शा, 8, 5. 

जिणिंद-जिनेन्द्र ५, 6, 2. 

जिणेसर-जिनेश्वर ५, 6, 4. 

ज़ित्त-जित 7, .., 2. 

जिय-जित ५, 6, 7. 

जिह-यथा 77, 4, 42. 

जीअ-जीव [, 4.9, ६. 

जीय-जित शा! 485, $. 

जीह-जिदह्दा !, 47, 0. 

“जुश्न-युत ]], 6, 4, 

जुज्झ-युद्ध [, 9, 6. 

जुण्ण-जीर्ण 2, 8, 9, ( »। जुना ला, 
[, 09 ). 

जुत्त-युक्त ), 9, 5, 

जुय-युत [, 9, 9, 

जुबई-युवति भा, 7, 4. 

जुब॒छ-युगल शा, 49, 9, 

जुवाण-युवन्‌ ४7॥, 7, 6. 

जुंज-युज्‌ु इ एए 20, 24, 

जुंजिअ-योजित ४], 2, 9. 

जूरिय-ज्वरित ।, 7, 9, ४४प१_७, 07 खिदु 
पघ्रथ० ॥ए, 88, 485 ) 

जूब-चूत घग, 8, 4. 

जूवार-चूतकार ५श॥पा, 45, 2, 

जेट्नउत्त-ज्येष्ठ + पुत्र शाप, 4, 8. 

जेम-यथा 7, 0, 4. 

जोइ-योगिन 7, 24, , 

*जोइअ-दृष्ट !, 7, 8, 

अजोड-योजयू डिवि ॥, ।, 9, %, 9, 0, 
5, १8, 8. 

जोय-योग ४, 26, 4. 

जोयण-योजन !, 3, 2, 
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जोब्चबण-यौवन 77, 43, 9, 
जोह-योघ ॥, 47, 7 
जोहिय-योधित ॥, १7, १. 
[भर] 
झत्ति-धदिति >गा], 4, 8, 
झरत-क्षरत्‌ !, 4, 8 
झलझलिअ-07077809, 7, 8, 8 
भलाझल-0०707709 ९, 6, 5. 
झा-ध्य एव एा, 2, 0, 'यइ शा, 8, 4, 
बहि ए] 40, 4 
झाण-ध्यान 7, 7, 4, 
झाणजोइ--घ्यान + योगिन्‌ #, 48, 8 
झाणट्विय-ध्यान + स्थित [, 2, 4., 
झाणाणलू-ध्यान + अनल >5, 27, 6 
झाय-चध्यात ७, 5, 8 
झ्षिज-खिद्‌ इ ४, 8, 7, 
झीण-क्षीण ॥, 6, 9, ॥, 6, 5. 
झुणि-ब्वनि », 6, 3. 
[ढ] 
टक्क-जातिविशेष धशतता, 6, , 
दलटलिअ-07077809, !, 8, 7. 
*टिंट-चूतस्थान पाता, 5, 2. (रेंट 0 ॥५, 8) 
*देव॑त-तीन्री कुदंत ()) >, 9, 8 (प्र देना (0 
शाधएशा ) 
[ठ | 
ढा-स्था ्रएशशारट > 20, 5 
ठाञ्र-स्थान 7, 4, 2, ७, 3, 8 ( प्र ठाव ) 
ठाण-स्थान ह, 49, 3 
डिश्च-स्थित गी, 4, 3 


[ड] 
डक्कार-दुत्कार 07070], ( प्र, डकार ) 
डज्ञमाण-दह्यमान ।!, 7, 0, 
डर-दर ( भय ) ए(, 5, 4 
ढरिय-दीर्ण (द्‌ +बत) !, , 6, शा, 48, 4, 
09 पतित ४७ ॥] डरा शिशा. 
डसिज-दष्ट शा, 4, 6 
डसियाहर-दष्ट + भधर , 8, 40, 
डसम-दम्भ ]2५, 42, 5. 
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क् 


[ णरायण- 


डिंडिम-वाद्यविद्येष [!, 4, 6. 

डोल-दोलाय इ !५४, 45, 5. 

#डोहंत-गम्भी र + अन्त ।, 8, 0 ( छ फे 
१6०9७ एण०ांधः ). 


[ढ़] 
ढख-दशुष्कप्राय ।, 44, 2 ( ढाक था 0०!वे 
8०९ 066०४७॥०४ (९९ ढंक-ध्वाक्ष ०.. 9, 
ए,8 थोव एड. 67 8065 ॥0 ए्णा 
शो ) 
#ढाल-निर + वर्म! लेसहि ]] 9, 0 ( पल ढालना 
600 790पा 669७॥ ) 
हुक-ढौकित 7५, 8, 4, शा, 40, 6, 
[ण] ह हे 
णइ-नदी 7, 8, 3 
णश्न-नव ॥४, 489, 9, 
णअ-नत ॥, 2, 0; शा, 4, 2. 
णउ-न 4, 44&, 42 
णउछ-तकुल 72, 9, 7 
+गगगुड-नग्न शा], 48, 5 
]00॥॥255 ) 
णन्च-नृत्‌ इ व, 8, 8 ( छथग 7ए, 228 ),. 
णन्ण-नर्तन शा, 40, 3. 5 
णच्िर-नृत्‌ + इर (ताच्छील्ये) ।, 7, 6 (रमणशील 
799, 8 ) 
णट्ठु-नष्ट ॥, 43, 7, 
#णडिय-वचित, ५7], 0, 9 (0 ए, 8). 
णण्ह-स्निग्ध शागर, 2, 6 
णत्थि-नास्ति 3, 2, 7 
णइ-नाद 7£, 2, 2. 
णमसग्ग-नभ +ग शा, 3, 2, 
णमिय-नमित ॥, 20, 8 
णय-नत वा, 9, 6 
णयणुद्क-नयन + उल्ल (स्वार्थ) [, 3, 6,» 
णयर-नगर 77, 6, 7 
णरयारू-नरकालय ०, 8, 2. 
णरवइ-नरपति , 0, 6, 
णरबाहणउठत्त-पु ४, 49, 9 
णरायण-नारायण ४, 29, 8 


श्र 


( 9, नगोडा 


व 
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णराहिव-तराधिप 7, 46, 8, णिक्खण-निप + खन्‌ णेवि ४, 8, 3. 
णरिंद-नरेन्द्र ।, 2, 3. णिक्खय-निक्षत 7ए, 47, 7. 
णरेसर-नरेश्वर !, 0, 7. णिक्खबण-निक्षपण ४५, 26, 44, 
णवब-नम्‌ इ त, 44, 9, हु ०, , 7; हु।ए, णिग्गअ-निर्गत ॥, 44, 9. 

, 9; 'बेधि !, 9, 8. णिर्गम-निर्गममेइ !४, 4, 4. 
णवकार-नमस्कार मंत्र ७, 8, 8. णिरगह-निग्रह 7£, 2, 3. 
णवणिय-ववनीत (घृत) जे, 94, 4. णिग्गंत-निर्गच्छत्‌ !ए, 4, 8, 
णवल्ल-नव + अल्ल ( स्वार्थ), 7, 0.' णिग्गंथ-निर्म्रन्थ [, 2, 5. 
णह-नभः व], 42, $. णिग्विण-निर्घ ण, 9, 4, 40, 
णहयलरू-नभस्तलू 7, 2, 8, णिचिट्ठ-निश्चेष्ट ४॥१, 8, 2. 
णहरूव-नख + रूप ।, 46, 4, णिन्चन-नोच ॥, 4, 2. 
णहंगण-नभः + अंगन ५, 8, 8, णिन्च-नित्य 7ए, 0, 8. 
णं-ननु !, 8, 8, णिच्चकछक-निश्चल ५, 2, 40. 
णाइणि-नागिनी ४, 42, 4. णिच्छअ-निशचय, !, 0, 0, 
#णाइं-इव 4, 9, 6; 7, 6, ; ॥, 20, 8; (पस॒ णिच्छेदिय-निशिछद्रा 2, 438, 2. 

नाई ॥76 ). णिज्जर-निर्जरा #, 44, 4, 
णाड्य-ताटक 77, 9, 2. णिज्जिय-निजित 7९, 0, 4. 
णाण-न्ञान !. ।, 4, है णिज्जुंज-नि + युज्‌ जिबि 2४, 27, 8, 
णायकुमार-ताग हू, 3, , णिज्क्षर-निर्शर ॥, 4, 8. 
णायदत्त-ताग पु ४, 6, 7. णिज्हाइय-नि + ध्याता शा, 43, 40. 
णायदत्त-वागदत्ता, स्त्री, ४, 0, 6. णिट्व्ण-निष्ठापन [, 22, 9. 
णायर-नागर 7, , 8. णिट्ढुर-निष्ठुर एए, 6, 7. हे 
णारय-नारक ४, 8, 2, णिद्दु॒रिय-निर + दुलित ४, 44, १, 2, 20, 8. 
णारि-नारी ।, 5, 0, णिण्णासयर-निर्नाशकर ५, 6, 9. 


णित्ति-तीति ॥, 8, 0, 
णित्तलिय-निस्तुलित 2, 44, 47, 
णिद्ध-स्तिग्व [५, 0, 0, 
णिद्धण-निर्धन ४१, 8, 8, 
कणिद्धाड-नि: + सृ ( णिच्‌ ) डिबि ५, 2, 4 
( लिढण, ॥ए, 79 ) 
छणिद्धांडिअ-निस्सारित 2९, ।, 9, 
णिव्मच्छिश्र-निर्भव्सित १ए, , 8. 
व्मर-निर्भर ७, 44, 5, 
#णिअ-दृशू एइ 7, 5, (था 7ए, 48),. णिबज्ञ-नि + बध्‌ ( कर्मणि ) “'इ ए], 4, 2, 
करना आह 
कह महक णिम्मरू-- 
णिकाक्ष-निकाय शा, 8, 7. जिंक लियापि ए । # ह 9 
णिकिट्ठ-निकृष्ट 7, 6, 8. णिम्मिअ-नि्मित शा, १, 9, 
णिकेज-निकेत पा, 3, ०, णिय-निज [, 4, 4, 


णालंद-तालन्दा न, #, 40, 9, 
णास-तदा इ पा, 44, 5, 
णास-नाश ॥7, 49, 5. 
णास-नासा 7, 3, 6. 
णासिय-नाशित , 2, 8, 
णाह-नाथ 7॥, 9, ५. 
णाहि-ताभि , 6, 6. 
णिअ-नृप 7, 2, 8. 
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णिय-तीत, 7, 44, 4. 
छणिय-दृश, इ एाता, 9, 3. 
खियय-निज + के ४7, ।, 9. 
णियर-निकर 4, 2, ४, 
णियंब-नितम्ब 7, 46, ४, 
णियाण-निदान ए, &, 4. 
पिरत्य-निरर्थ !7, 9, 5 
णगिरहरिक्ष-निर्हत !, 8, 2, 
छणिरारिउ-नितराम्‌ ४, 6, 2, 
क्ीणिर-वितराम्‌ 7, 2, £. 
णिरुत्तउड-नितराम्‌ ( निरुक्‍तम्‌ ) पा, , & 
( ४, निरुतें ०७४६७॥0|9 ) 
णिरूव-निरूप !, 8, 8, 
णिलश्रन-निलय ह, 4, 9, ' 
णिव-निज 5, 9, 8, 
णखिव-नृप ॥, 2, 5, 
णिवइ-नृपति श, 3, 9. 
णिवज--नैवेद्य 722, 20, 7 
णिवडिय-निपतित !!, 6, 4. 
णिविद्व-निविष्ट शा, 45, 3, 
खिविज्न-निवृत्ति !ए, 4, 4. 
णिवेज-नैवेच्च शा, 2, 7, 
णिवेसिअ्र-निवेशित 3ए, 4, 9, 
णिव्विण्ण-निविण्ण 5, 25, . 
णिस्ायर-निशाचर #, 2, 40. 
णिसिमोयण-निशि + भोजन ४, 2, 2. 
णिसियर-निशिचर ॥7, 8, 9. 
णिसिचअ-निशि + ब्रत २, 2, 2, 
णिस्ुअ-निश्रुत 7ए, 2, 0. 
णिसुअ-नि + श्रु हि ए, 0, ; णि , 4, 5, 
णृणवि ॥ए, 2, 7. 
णिसुय-निश्चत ४, 29, 4. 
णिहण-निघन ( मरण ) 7, 44, 8, 
णिहण-निर्घन डे, ०, 40. 
णिहम्म-नि + हन्‌ ( कर्माणि ) इ !5, 8, 2. 
णिहंत-निष्नत्‌ 7४, 43, 4. 
णिहाअ-निघात 7५, 5, 8 


णिहाल-निभालू हि ५, 6, 40 ( छे, निहारना 
0 5९६ ८7९९४ ) 
णिहालण-निभालन ( अवलोकन ) 7>, $, ०, 
णिहिय-निदित 7, 36, 8 
णिहिल-निखिल >, 25, 6. 
णिहीण-निहोन ५४, 46, 6. 
णिहोदण-निपातन ५, 3, 0, ( छथ्या, 
7ए, 22, 709, 7०7 निर्घट्नम ) 
णीझ-नीत 7५, 8, 6. 
णीइ-नीति ॥], 4, 8, 
णीयाण-निदान शा, 4, 3. 
णील-नील, पु. ७, 2, ॥ 
णीवि-नीवी >, 7, 5 
णीसर-नि +सूद्द (ए, 8, 2, “हु 7ए, 8, 7, 
“रिवि ए, 0, 8. 
णीससंत-नि +श्वतत्‌ 7, 3, 3 
णीसारिश्रन-नि. + सारित #, 22, 4. 
णेउर-नूपुर ॥, 2, 6; जिंशा३ ।, 428, 
एश, ।, 26 ) 
णेत्त-नेत्र शा, 3, 4 
णेचावि-नी + णिच्‌ + का शा, 49, 2, 
णेव्री-ती + भविष्यत्‌ 7॥, 5, £ 
णेह-स्नेह 7, 3, 7. 
णेहरू-स्नेह + ल ( मत्वर्थ ) ४), , 6. 
णेहवंत-स्नेह ( ते ) + वत्‌ शा, 2, 2, 
ण्हवण-स्तपन ४, 26, 2. 
पहंत-स्वा + अत्‌ ( 97९, एशा, ) हा, 42, 8. 
ण्हा-स्ना इवि 39, 37, 7, “विऊण है, 47, 8. 
ग्हाण-स्तान ९, ०, 4. 


[त] 

तअ-चपस्‌ ९, 9, 40. 
तइय-तृतीय ९, 42, 40. 
तइयहुं-तदा भा, , 48, 
तडरूगि-तावत्‌ + छगम्‌ शा, 2, 0, 

( छ, तौलो ० तबलों ). 
तक्क-तर्क ॥, 90, 2. 
तक्खण-तवत्क्षण 7, 40, 2. 


त्च्च ] 


तथ्च-तत्त्व [४ 9, 8, 
तट्ठीय-तत्‌ + स्थिता त, 48, 4. 
तड-तट हक, 20, .., 
तडयड--0707207. शी, 46, 6. 
तण-संबन्धवाचक, !, 2, 8. 
तणउ-तनु ॥, 6, &, 
तणुवण-तृण + वन [, 4, १. 
तण्ह-तृष्णा ।, 46, 9. 
तण्हाउर-तृष्णातुर !५, 7, 3. 
तम-तमस्‌ 7, 46, 44. 
तरलिअ-तरलित 72, 44, 47., 
तवचरण-तपदचरण 77, 49, 7, 
तवसि-तपस्विन है, 8, 9, 
तवसिरि-तपः + श्री , 22, 8, 
तवोहण-तपोधन ४], 6, 6. 
तस-त्रस ।४, 24, 8, 

तह-तथा 4, 2, /. 
तंडउ-ताण्डव ॥५, 44, 6, 
तंत-तंत्र [[, 9, 4. 

तंद-तंद्रा [, 9, 7. 

ता-तदा ।, , 4 

ताअ-तात पी, 9, 8, 
ताउ-तावत /, 6, 4, 
वबाम-तावत्‌ , 44, 8. 
तामकित्ति-ताम्रलिप्ति, न, 2, 40, 2. 
वाय-तात शा, 5, 2. 
तार-असुरदेवता, टि !, 2, 9, 
ताव-तावत्‌ ।, 8, 2. 
तावस-तापस पा, 8, 8. 
ताविश्न-तापित ए], 


तिक्‍्ख-तीक्ष्ण [!, 8, 8 
विणु-तृण पा, 9, 8 


तिण्णि-त्रीणि !, 8, 6, 
तित्ति-तृप्ति 5, 0, 5. 
तित्थवर-तीर्थवर ७, 9, 6, 
तिय-स्त्री ह, 9, 6 ( छा, तिया ). 
तियारू-त्रिकाल >, 27, , 


तिरियलकोय-तियंगू छोक एे, 5, 8. 


तिरीड-किरीद ।ए, 0, 2, [ए, 6, 8, 
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विछअ-तिलक 27, 28, 40., 

तिलूयदीव-तिलकद्वीप ४, 8, 4, 

विलरिण-तैलत्व ( स्नेह ) शा, 0, 5. 

तिलोय-त्रिकोक ४, 6, 4. 

तिहुबण-त्रिभुवन ४, 4, 9. 

तुदद-बरुद 'ट्रंति ता, 5, 4; "ट्वेचि पता, 4, 6. 

तुद्-तुष्ट ए, 8, 8. 

तुद्ठि-तुष्टि [५, ], 8, 

तुम्हारिस-त्वादृश शा, 0, 6, 

तुरअ-तुरग शा, 2, ॥7. 

तुरंत-त्वरित 7, 45, 8, 

तुरिअ-त्वरित ॥, 0, 7. 

तुछ-तुल्य एपा, 6, 40, 

तुसार-तुषार ।४, 4, 4, 

तुद्दार-तव !7, 48, 5; ( पा. तुम्हारा ). 

तुहुं-त्वम्‌ !, /0, 3, 

तूर-तूर्य 2, 7, 6, 

तूस-तुष सेवि ॥, 4, 9, 

तेझ-तेजस्‌ ॥, 8, 9, 

तेत्तिय-तावती 9, 6, 8, 

तेत्थु-तत्र, ।, 4, 0, 

तेम-तथा 77, 8, 0, 

तेय-तेजस्‌ !, 9, 8. 

तेयणिहि-तेजोनिधि ह, ।, 8. 

तेरड-त्व पा, 2, 8 ( प तेरा ) 

तेरहम-त्रयोदशम >, 6, 7. 

तेराणयर-तै रानगर ५, 2, 6, 

तो-ततः ।, 2, 8; ।, 0, 0, 

तोअ-तोय ॥, 4, 8, 

तोड-त्रोट्यू मि ॥7, 7, 8; डंति ॥7, 8, 9; 
'डेविणु हू, 27, 2, 

तोडिय-ब्रोटित पाता, 9, 8, 


'तोयजाण-तोय + यान शा, 9, 8, 


तोलादंड-तुला ॥, 2, 5, 
तोस-तोष !, 8, & 
' [थ] 
था-स्थापय्‌ इ ४7, 7, 8: वंति ७, 48 4. 
इवि ए, 9, 7; 'एवि 5, 7, 8. 'विऊण 
शा, 30, 7 
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थक्क-स्था 'इ >7९ै५, 28, 2 ( क्षय, प, 8 ), 

थक्क-स्थित !!, , 8, 

इछथट्ट-समह ॥7, 8, 6 ( है, थट ०० धड; प्र. 
थद्ु 0: ठट्ठु ) 

थण-च्तन !, 9, 4. 

थम्म-स्तम्म !५, 4, 8, 

थरहरन्त-कम्पमान णाएणगराहा०9, ह, 49, 5 , 

थलरू-स्थल 4, 8, 9, 

थविअ-स्थावित ५।, 46, 40. 

थाण-स्थान ५, 8, 7. 

थाम-त्तम्भ 4, 47, $, 

थार-स्थाली (४, 2, 6. 

धावर-स्थावर जि, 24, ४3, 

थधिअ-स्थित , 4, 9, 

#थिष्प-विगल्‌ प्पतति पी, 45, 8, ( प्रथा, 
[ए, 75 ) 

कछषिप्पिर-तृप्‌ + इर ( ताच्छोल्ये [, 7, 5 
( पर, 7ए, 88 ), 

थिय-स्थित !५, 7, 9. 

थिर-स्थिर 77, 9, 40. 

थी-स्त्री 5, 229, 9. 

थीअ-स्थित 2, 28, 2 

थोचेञ-स्त्री + वेद ४, 5, 5, 

थुइ-स्तुति !, 20, 9, 

थुण-स्तु "इ ए।!, 44, 3; णति ॥&, 2, 4; 
णेहि ७, 6, 2. 

थूछ-स्थुछ शा, 0, 6, 

थोर-स्थूल 7, 2, 0 ( व, 9, घोर प्रप०) ) 

थोवअ-स्तोक, भरा, 2, 8 

थोवंतर-स्तोकान्तर ।ए, 8, 7. 

[द्‌ ] 

दुृददव-देव शा, , ., 

दक्ख-द्वाक्षा (, 3, 9 (,छ., दाख ) 

दुकखालू-दर्शायू लि [५, 48, 6 

दक्‍्खाछिज-इक्षित एाा, 7, 5, 

दक्खिण-दक्षिण ए, 4, 5, 

दक्खिणवह-दक्षिणापथ [ए, 2, ६. 

दड्ढ-दग्ध ४, 4, 9. 

ददुदुर-इर्र !५, 8, 8, 
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दष्पण-दर्पण एा, 8, 43, 
दब्भकिश्न-दर्भाड्ित ]], 9, 9. 
दय-दया ए, 2, 0, 
दरमछीय-दुम दित शा, 9, 4, 
दविण-द्रविण ॥, 47, 8. 
दब्ब-ऋव्य शत, 9, 9, 
दसण-दहशान 77, 5, 8, 
दुसरह-दशरथ पु. ॥7, 4, 4.3, 
दह-दश् हर, 42, 8. 

दृहि-दधघि पाता, 3, 6, 
दरतीपुर-व, !!, 5, 4. 
दंसण-दर्शन ४, 0, 40, 
दाइज-दाय ए!, 8, 2 ( लव दायजा ० दहेज ) 
दाइय-दायाद ५], &, 0, 
दाढ-दण्ट्रा ए, 59, 4. 
दामोयर-दामोदर 72, ]7, 0, 
दार-द्वार ४, 22, 6, 
दारिय-दारित !, 7, 3, 
दाव-दर्शय 'इ 5, 7, 8 ( छ८०, ॥ए, १2 ) 
दाहिण-दक्षिण !, 2, 4, 
दिज-द्विज 7, 27, 3 
दिएसर-द्विजेश्वर ॥, 20, 4. 
दिक्‍्ख-दृश्‌ विखदि ॥, 42, 8. 
दिकख-दीक्षा ४, 24, 7. 
दिज़-दा ( कर्मणि ) इ ॥, 5, 2, 
दिद्द-दृष्ट !, 4, 2, 

दिढ-दृढ ॥, 9, 5. 
दिणयर-दिनकर !, , ै. 
दिण्ण-इत |, 0, 3, 
दिच-दीप्त !, 4, 5. 
दिप्पंद-दीप्यमान त, 4, 6, 
दिम्मुद्द-दिइ मुख 7, 3, ६. 
दियवर-हद्विजवर 78, &, 3, 
दियह-दिवस 7, 5, 0, 
दियंबर-दिगम्बर 2६, 28, 2, 
दविवह-दिवस !, 8, 3, “ 
दिवायर-दिवाकर ॥, 3, , 
दिविढदेस-द्रविडदेश !५, , 4, 
दिव्ब-दिव्य !, 2, , 


दिसामुह ] 


दिसामुह-दिशामुख 77, 6, 7. 
दिहि-बृति एा, 9, 6 ( छक्ष्य, स, 8 ). 
दित-ददत्‌ भा, 4, 4 
दीवअ-दीपक 7[!, ४, 9. 
दीव-द्वीप, दीप 7, 3, 7. 
दीस-दुशू, ( कर्मण ) “इ ।, 4, 5. 
दीह-दीर्घ [0, 4, ., 
दीहर-दीघ ॥, 6, 4. ( छ७०, 7, 74 ). 
दुइज-ह्वितीय 27, 0, 8 ( ते. दूजी ). 
दुकिय-दुष्कृत 2, 8, 8. 
दुक्खाउर-दु खातुर 7>, &. 4. 
- दुक्खिय-दु.खित ॥, 6, 2. 
दुज्जण-दुर्जन 7, 2, &, 
दुद्द-दुष्ट ।, 42, १, 
दुण्णीई-दुर्नीति [, 49, 4. 
दुत्थिज-दु स्थित पा, 8, 4. 
दुष्पवेस-दुष्प्रवेश ४, 0, 2. 
दुद्ध-दुर्ध 2, 20, 40. 
दुद्धर-दुर्धर ।, /3, 9, 
दुम-दुम !, 8, ॥. 
दुम्मण-दुर्ममस्‌ ।, 8, 7. 
दुम्मिय-दुन शा, 8, 9, शा], 49, 3. 
( सि&छ, 7ए, 28, एक, पा, 8 ) 
दुम्मुह-दुर्मुत एा, , , 
हर्यि-दुरित !, 8, 6, 
दुरेह-द्विरेफ !५, 6, 7. 
दुवार-द्वार णा, 6, 6. 
दुवारिश्र-दौवारिक शा, 6, 8 
दुविह-द्विविध 72, 4, 20, 
दुसम-दु.घम 7५४, 47, 9. 
दुह-दुःख !, 4, 6. 
दुहमहिय-दु ख + मथिका , 7 , 0, 
दुह्यर-दु.खकर ४१, 8, 8, 
दुहिय-दु खित भा, 8, 8. 
दुहिय-दुहित्‌ 5, 2, 2. 
हुंदुह्ि-दुंदुभि 30, 9, 8. 
दूअ-दूत ॥], 9, 0. 
दूसय-दृष्यक ( (६१६ ) ५, 2, 6, 
रे४ 
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दूसिय-दूषित [>, 44, 2, 

दे-श इ 7, 4, 8; उ ता, , 7; "मि ता, 
4, 8, वि, 7, ; विणु त, 9, 7. 

देअ-देव ।, , 8. 

देकख-दुशू इ ५७, 49, 8; हुं गा, 4, १. 
“वबिखवबि ॥, 6, 9. 

देकखंत-पद्यत्‌ ४, 5, 4, 

देवअ-देवता ५, 2, 0, 

देवाविअ-दापित [!, 8, 6 ( छा, दिवाया ). 

देख-हेष ॥, ]9, 3. 

देख-देश ।, 8, 5. 

देहि-देहिन्‌ [, 7, 9. 

दोण्णि-द्वौ , 8, 8. 

दोल्‍्लहर-दोलगृह 7[, 6, 2, 

दोवालस-द्वादश 2, 46, 8 

दोस-दोष, !, 7, . 

दोहरू-दोहद ॥, 9,  ( छथ्य, ।, 984 ) 


[थ] 

घणु-धनुष्‌ ।, 6, 2, 
घणुवेय-बनुरवेद !, 9, 8, 
घणुहडिय-धनुः + घटिका ०० घटिका ( ? ) 

पा, 8, 8 ( 9700, ०» 6४थएपा ) 
धणुहर-घनुर्धर ॥, 9, 2, 
घण्ण-धन्य 4, .4, 42, 
धम्म-धर्म !, 3, 4. 
घय-ध्वज !, 8, 2. 
घर-ध्‌ “मि ॥ए, 8, 5, हि [, , 8, 
घर-धरा 777, 2, 8, 
घरणिंद-घरणेन्द्र [, 8, 8, 
घरणिवइ-धरणीपति 77, 49, 70. 
घरणिवारू-घरणीपाल ४], 8, 8, 
घरिअ-धृत ![, , 8. 
घरित्ति-धरित्री , 4, 5. 
धाइज-धावित ५, 4, 7, 
चाडीवाहण-पु. , &, 0, 
घिट्ट-अधिष्ठित (?) !, 7, 4, 
चिट्-धृष्ठ त, 7, 9. 
घीय-दुृहितू ।, 6, 6, 
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घुण-घू "इ 7, 5, 6, “णिवि ॥, 20, 0. 

चुत्त-दुहितू पता, 4, 2. 

घुर-धुय प्रात, 2, 8, 

घूमकेउ-- तु, पु. ४, 40, 4. 

धूय-दुहित्‌ शा, 7, 9 

घणुआ-घेनुका ( खड्ध ) शा, 8, 7. 

घो-धाव्‌ _इवि ॥0, 7, 9; 'बेइ 5, 90, 6; 
*बत , 5, 6. 


[प)] 
पञ्च-पद (४, 9, 3, 
पइ-पत्ति शा, 77, 8, 
पइज-प्रतिज्ञा [५, 4, 4.2, 
पहइट्ट-प्रविष्ट [, 4, 0, 
पहट्टाण-प्रतिष्ठान, न. ५४7, 9, 2, 
पइडिश्र-प्रकटित ४, 29, 4, 
पश्ण्ण-अ्रदत्त , 42, 3, 
पइस-प्र + विश इ या, 3, 7, हु शा, 8, 8. 


पइसर-प्रति + सू उ ४, 7,4, 'रिवि 5,98,2, 


पइसंत-प्रविशतु ग, , 4]., 

पइसार-प्रतिसार ( प्रवेश ) ॥ए, ४, 4. 

पइसारिश्र-प्रतिसारित ( प्रवेशित ) ग, 8, 30, 

पहुँ-त्वमू पा, 40, 6; त्वाम्‌ मी, 20, 4; 
त्वया !, 40, 9, तुम्यम्‌ ॥, 4, 9, 

पउत्न-प्रोक्‍्त !0, 0, 7., 

पउत्ति-प्रोकित ए, 6, 0, 

पठम-पद्य ५४, 4, 6. 

पठसएुउ-पद्मरेव, पु. ४१ 44., 3. 

पडमावदह-पद्मावती, स्त्री $, ॥, 9; ऐैं, 4, 4.2, 

पठर--प्रवर (, 4, 8, 

पएस-प्रदेश ॥, 3, 6. 

पओहर-पयोधर !, 9, 0. 

पक्ख-पक्ष ॥!, 6, 8. 

पक्खल-प्र + सखल लति शा, 8, 40, "छतु 
पा, 9, 6; 'छेइ 5, 48, 8. 

पक्खालिश्र-प्रक्षालिति (४, १, 9. 

पक्खि-पक्षिन्‌ !, 47, 7, 

पधोसिश्न-प्रधोषित ए, 0, 6. 

पच्चक्ख-प्रत्यक्षे 2, 4, , 
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[ पढ़िय ु 


पच्छई-पश्चात्‌ 7, 6, 40, 
पच्छण्ण-प्रच्छन्‍्च !9, 7, 6. 
पच्छल-पथ््मल शा, 2, 4. 
पच्छित्त-प्रायश्चित्त 5, 23, 8, 
पच्छिम-पश्चिम [ए, 4, 2. ।+ 
पज्जुण्ण-प्रयुम्न, पु. [, 24, 40, 
पञञलियमाण-घप्रज्वलत्‌ ॥!, 4, 2. 
पद्टण-पटुन 4, 49, 8. 
पड-पत्‌ डेंइ ॥४, 6, 9. 
पठघचर-पट + घर हा, 8, . 
पडकू-पटल ॥५, 8, 6, 
पदढह-पटह !!, 9, 8, 
पद्ंच्-पतन्‌ 5, 9, १, 
पडाय-पताका 4, 4, $, 
पदडिश्च-पतित्त [, 46, 8, 
पढिछूछ-प्रतिकूल ५, 48, 40, 
पडिकेसव-प्रति + केदव ४, 7, , 
पडिखल-प्रति + स्खल, इ 7, 40, 2. 
पडिखलरूण-प्रति + स्खलन 7%, 8, 6, 
पडिगाह-प्रति + ग्रह, (णिच्‌) हु शा, 49, 8. 
पढिछंद-प्रतिछनद ५४, 7, 9. 
पढिपेल्लिय-प्रति + ५रित ४, 2, 3. 
पडिम-प्रतिमा 7५9, , 0, 
पडिलब-पअ्रति + लूपू ६ शत, 0, 9. 
पढिच-प्रतिपद्‌ ४, 48, 9, 
पडिवज्ज-प्रति + चच्‌ इ पा], 7, 6. 
पडढिवण्ण-प्रतिपन्‍न पी, 8, 3, 
पडिवयण-अतिवचन !, 40, 4. 
पडिसइ-पअ्रतिशव्द ए!, 9, ४. 
पडिहार-प्रतिहार !0, 9, 8, 
पढिहास-श्रति + भास्‌ हि शा, 40, 8. 
( रोचन्ते इति टिप्पणम्‌ ). 
पडीय-पतित ॥9, 9, 6 ([शापइपरश्ाल्त 
#07 प्ाश78 ) 


पहुत्तर-प्रत्युत्तर शा, 5, 4, 

पदम-प्रथम 7५, 44, 4. 

पढ-पठ्‌ हि !, !4, 5, “ढत ॥, 20, 7, 'ढिवि 
शा, 8, 8. 

पढिय-पठित ॥, 44, 6, 


पणकल्लाण ] 


पणकलकाण-प्रज्च + कल्याण ४, 28, 9. 
पणच्च-प्र + नृत्‌ हि भा, 4, 4., 
पणट्ठ-प्रणष्ठ [, 8, 4. 
पणयिणि-प्रणयिनी ए!, 3,, 5. 
पणमिय-प्रणमित ॥, 9, 4. 

पणव-प्र + णम्‌ इ 35, 4, 0, वेसइ ७, 9, 4; 

- “बेष्पिणु ए], 9, 8. ज 

पणविश्व-प्रणमित ५, 8, 9. 

पणास-प्र + णश्‌ *इ ५, 9, 0. 
पणासिय-प्रणाशित ४, 7, 3. 

पण्ण-पर्ण शा, 6, . 

पण्णरस-पञच + दश 2९, 46, 8. 

पत्त-पत्र [], 9, 7. 
पत्त-प्राप्त 4, 48, 8, 
पत्त-पात्र [#, 28, 6. 

पत्थर-प्रस्तर (४, 48, 9. 

पत्थिब-पाथिव ।, 8, 7. 

पदिण्ण-प्रदत्त तर, 9, 8. 

पधाइय-प्रधावित >, 24, 2. 

पपुच्छिय-प्र + पृष्ठ 2, 8, ., 

पप्फुछ-प्रफुल्ल 4५, 9, 9. 

पञ्रण-प्र + भण्‌ इ ], , 4; “हि ॥, 7, 0. 
प्मणिञअ-प्रभणित !, 4, 9, 
“पमण्ण-प्र + मन्‌ ण्णिवि शा, 3, 6. 
पमाण-प्रमाण ४, 6, 4. 

पमुक्क-प्र मुक्त [, 20, . 

पमूढ-प्रमृढ 2९, 3, 8. 

पमेल्चिय-प्रमुक्त [, 4, 9 ( छथ्य [ए, 9] ) 
पय-पद 7५, 7, 9. 

पय-पयस्‌ >, 26, 2, , 

पयड-प्रकट !ं, 2, 8. 

पयडाइअ-प्रकटित [५, 8, &. 

पयडिअ-प्रकटित !५, 44, 9. 

पयवय-्रतिव्रता ४, 45, 8. 

पथाण-प्रयाण 70, ॥2, 4. 

पयत्ष-प्रयत्त पी, 8, 4," 

पयड-प्रचण्ड [, 3,7, 

पयंप-प्र + जल्पू "इ !, 0, 

परयाग-प्रयाग, न. ४१, 6, 8. 


न 


के 
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पयासिअ-प्रकाशित 7, 9, 7. 
परज्जिय-पराजित 7, 8, १. 
परमुट्ठअ-परम + उत्सुक ४, 8, 5. 
परम्मुह-पराडमुख ४], 4, ., 
परयार-परदारा रू, 40, . 
परछोय-परलोक व, ६, 9, 
पराइअ-परागत ह!, 47., 6, 
पराई-परकीया ि, 22, 7. 
परायश्र-परागत ॥, 8, 7, 
परिअक्खिअ-परि + आख्यात 7, 2, 4. 
परिभोस-परितोष ५, 2, 9, 
परिग्गह-परिग्रह 4४, 4, ., 
परिधुलिअ-परि + घृणित शा, 8, 9, 
( ७०, 7५, 4]7. ) 
परिचत्त-परित्यक्त ॥2, 2, 8. 
*परिछडिय-परित्यकता शा, 4, 6; 
( छ&०, 7५, 97. ) 
परिजंत-परि + या + शतृ ७, 5, 4. 
परिझा-पवरि + ध्या 'इवि ४, 9, 44, 
परिक्षिज-परि + क्षी इ [5, 8, 6. 
( मम, वीं, 8, ) 
परिक्षीण-'क्षीण ४, 8, 9, 
परिट्विश्र- स्थित ]] 3, 9, 
परिण-परि + णी हि शा, 0, 5; ' णेत्रो 
णएाा, 0, 6. 
“परिणडित्र- वंचित [!, 2, 4, 
( 0, [ए, 8, ) 
परिणिम्मिय- निर्मित , ]], 7. 
परिणिय-परिणीत ५], 46, 2. 
परित्ति-परितृप्ति [, 7, , 
परिदक्खिण-प्रदक्षिणा ॥५, 6, 0. 
परिदिंत- ददत्‌ [, 9, 8, 
परिघरिय- धृत ४, 9, 3, 
परिपालिय- पालित 7, 6, 6, 
परिपाव- प्राप्‌ उं ७, 3, 2, 
परिपुच्छिअ- पृष्ट , 0, 9. 
परिषृज्ञिञ्य- पूजित ५, 5, 8, 
परिषुण्ण--' पूर्ण [[, 9, 9, 
पत्षिसिय- प्रेषित !, , 0, 
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परिष्पमाण- प्रमाण 7, 3, 2. 
परिफुरिअ- स्फुरित 7, 49, 8. 
परिमअ- भव श|, 4, 8. 
परिमम- भ्रम इ त, 9 , हि [५, 5, ४, 

“ज्ेइ ।, 5, , 
परिमलिअ-परिमुदित ७, 0, 8, ( लिया 

79, 96 ), 
परिमुक्क- मुक्त ७, 45, 7 
परिमेछ- मुझ्चु ६ ॥9, 4, 5, ल्लिवि ७, 7, 9. 

( छथए एए, 9 ) 
परियण-'जन शा, ], 9 
परियरिअ-'चरित 77, 3, 49 
परियाणित्र-जज्ञात !, 2, 5 
परिलग्ग- लग्न शत, , 8. 
परिचड- पत्‌ डेइ 5#, 9, 5 
परिवडीय- पतित ४, 4, 7. 
परिचड्डिअ- वधित ५, 8, 7 
परिसमण- शयन (डे, 7, ! 
परिसरिभ- सृत 7, 48, 9 
परिसव- खब "इ 5, , 7, 
परिसह- शोभू इ ५, 4, 6. 

( राजू छा ॥ए 00 ) 
परिसोहिअ- शोभित शा, 4, 8 
परिहरिय- हत !, 2, 47 
परिहव-परिभव ( पराभव ) ५, 8, 9. 
परिहा-परिखा, !, 4, ., 
परिहरणिय-परिधानिता शा, 2, 9 
परिहाण-परिधान 77, 2, 3. 
परिद्वाविय-परिधापित 77, 9, 6. 
पलय-प्रतूय शा, 4, 2 
पराव-प्रछाप भा, 3, 4. 
पलंव-प्रलम्ब [>, 3, 3, 
पलोअ-प्र + लोक _ इवि 7, 3, ६, 
पल्लछाण-पल्याण भा, 9, 2 
पल्लोवम-पल्योपम शा, 7, 7 
पढह त्थिभ्र-पर्यस्त 7, 5, 2, 

( पललत्थ लए, 7] 47 ) 
प्रज्जमाण-प्रब्नजतू !, 48, 4. 


करकंडचरिड 


[ पंचुंबर 

पवजिश्च-प्रवादित 7, 20, 2, 

पचट्िढ्अ-प्रवधित 77, 9, +. 

परवणवेअ-पवनवेग, पु ध], , 4. 

प्रण्ण-प्रपन्न 3४, 2, 6 

पवयण-प्रवचन ४!, 2, 7 

पचर-प्रवर ५४१, 8, ५. 

पवरिसिअ-प्रवृष्ट ।, 4, 8. 

पचाह-प्रवाह ४, 42, 9 पे 

पवचिद्धि-प्रवृद्धि शा 6, 5, 

पबुड्डि-प्रवृद्धि श्र, 9, 6, 

पव्ब-पर्वनू ४, 4, 4, 

पब्चञ्भ-पर्वत ५, 4, 2, 

पसण्ण-प्रसन्न ॥, 48, 8 

पसत्य-प्र शस्त 3, 9, 7. 

पसर-प्र +सु “इ], 2, 6, 'उ 7, 4, 7, रंत्त 
एए, 2, 2, 'रिय !, ॥, 9, द 

पसंस-प्रणसा !, !, 7 

पसाअ-प्रसाद 7, 40, 7 

पसारिय-प्रसारित शा, 9, 8- 

पसाहण-प्र साधन 7, 44, .0. दर 

पसिद्ध-प्रसिद्ध ह, 2, 4 

पह-पथ ( पथिन्‌ ) 7, 4, #, 

पहर-प्रहर शा, 9, ५, 

पहर-प्रहर ०7 प्रहार <, 0, 4. 

पहसिय-प्रहसित 7, 4] 3, 

पहाण-प्रधान 7, ४, 4. 

पहाव-प्रभाव ॥7 4, 6 

पहिद्द-प्र हृष्ठ ।, 42, 0 

पहिराचविय-परिधापित शा, 8, 6 
( 9 वर्णव्यत्यय, पं, पहराना ) 

पहिलार-प्रथम + तर ॥7], 8, ] ( |, पहिला ) 

पहु-प्रथु , ४0, 6 

पहु-प्रभु १५, 0, 9५. 

पहुय-प्रभूत 7, 2, 7. 

एंकअ-पकज 7, 3 6. 

*पग्ुर-प्रा +व्‌रेवि 2, 7, 4 ( लक), 78. 
0 पागुरणे, पाघरणें ). 

पंचवीस-पणज्च + विशत्‌ ए, | 9, 

पंच्ुवर-पञ्च +- उदुम्बर ७, 2, 2 


पंजलि ] 


पंजलि-प्राज्जलि ५१, 8, 0, 

पंजलियर-प्राग्जलि + कर >, 4, 2, 

पंडिय-पण्डित 7, 2, 2. 

पंडिय-पाण्ड्य नरेश, ४॥॥, 8, 8. 

पंति-पक्तत ।, 38, 0, 

पंथ-पान्य ५, 2, 2. 

पंथि-पथिक 77, 2, 4. 

पंथिय-पथिक !, 8, 9." 

पाअ-पाद ५, 46, 4. 

पाड-पातय्‌ मि [५, 7, 2. 

पाडछ-पाटल (हस) पा, 8, 8. ( 0, शा, 76 ). 

पाडिअ-पातित ॥॥, 6, 6, 

पाढाविअ-पाठित 7, 9, 4. 

पाण-प्राण 70 7, 2. 

पाणाहार-पान + आहार श*, ॥6, 9, 

पाणिश्न-पानीय शा, 9, 8. 

पाणि-प्राणिन्‌ ।, 8, 8. 

पाय-पाद !, 2, 4, 

पायाग-प्रयाग, न. ४7 7, 7. 

पायडिय-प्रकटित 0, 7, . 

पारद्धि-पापद्धि [, 46, 4. 

पारंसिअ-प्रारब्ध शी, 8, 7., 

पारावइ-पारावत ५४, 7, 8. 

पाराविय-पार + आपित [, , 4, 

पाव-पाप ै, 4, . 

पाव-प्र +आप्‌ 'इ ५४, 0, 0; उं ।, 0, 2; 
हि ५, गा, 46; हि ७, 5, 0; “बंति ॥], 
48, 7; बेबी (, 8, 4; वबेसइ 7, 8, 3; 
? बेसहि ४, 39, 5. 

पाचिअ-प्राप्त ।, 9, 40, 

पाचिट्ठु-पापिष्ठ [, 8, १. 

पास-पाइर्व ( तीर्थंकर ) ४, 2, 8, 

पास-पाश शा, 7, 0, 

पास-पाइव ॥, ।, 6. 

पिञअ-प्रिय !, 6, 5, 

| पिड-पितृ भा, ॥, 8, 

पिड-पिण्ड 7, 8, 0, न्‍ 

पिय-पीत ए, 0, 5. 


शब्दकोश 
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पिययस-प्रियतम ५४7१ 8, 2, 

पियर-पितृ भी, 6, 2. 

पियसोअ-पितृ + शोक ५), 2, 8. 

पियारी-प्रिया ल्‍, 3, 424. 

*पिछ-लघुपक्षिन्‌ शा, 5, 5 (पिल्ह 0, एा, 46). 

पिछि-पीलु ( फलविशेष ) ४, 2, 5, 

पिसखाअ-पिश्ञाच 7, 2, 4, 

पिसुण-पिशुन !॥, 7, 9. 

पिहाण-पिधान 2६, 48, 6. 

पिहिय-पिहित >६, 8, , 

पिहुल-पृथुल !, 8, 9, 

पिहुलत्तण-पृथुरुत्व (, 6, 8, 

पिंडय-पिण्डक जि, ], 6. 

पीडिय-पोडित 4, 40, 4, 

पीणिअ-प्रीत !, 8, 2. 

पीरूण-पोडन 9, 40, 8, 

पुकार-आह्वान शब्द ], , 9 ( पा, पुकार ), 

पुच्छिश्र-पृष्ट [, 0, 3. , 

पुज-पूजा भर, 42, 7, 

पुज्जअ-पृजय इ ॥0, 4, 6, 'ज्जि 5, 4, 8, 'ज्जवि 
तर, 9, 9. 


पुज्निअ-पूजित 7४, 7, 40. 
पुद्डसर-पुष्ट स्वर [, 9, 9, 
पुणु-पुनः 7, 2, 8 

घुण्ण-पूर्ण [, 3, ., 

पुण्ण-पुण्य !, 44, 2, 
पुण्णिम-पूर्णिमा है, 6, 8, 
पुत्त-पुत्र ॥, 46, 4. 

पुत्तय-पुत्रक [, 8, 8. 

पुत्ति-पुत्री ।, 5, 7. 
पुत्तिया-पुत्रिका भा, 4, 9, 
पुष्फयंत्-पुष्पंदन्‍्त, कविनाम ।, 2, 9, 
पुरठ-पुर. !, 8, 9, 

पुरयण-पुरजन व, 43, 4, 
पुरंधि-पुरध्रि /5, 8, 6, 
पुह्इ-पथ्वी ], 9, 4... * णः 
पुलअ-पुरूक ॥, 4, 8, 

पुच्च-पूर्व ], 2, 2. 
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पुच्चुत्त-पूर्वोक्त 2४, 4, :0. 

घुंडरीय-पुण्डरीक >£, 2, 4. 

पूजिअ-पूजित 7, 6, 40, 

पूदी-पर्वतचिशेष ७, 5, 3, 

पूय-पूृजय्‌ एइ 5५, 43, 7. 

पूय-पूय ( 905 ) 5, 4, 8. 

पूरिय-पूरित 4, 47, 9. 

पेइया-पेटिका 7, 7, 2 

पेक्ख-प्र + ईक्ष "हि ।, , 0; हु 7५, 8, 2, 


बिल ]॥, 48, 3, 'क्पिऊण शा, 40, 4. 


पेक्खिय-प्रेक्षित एातर, 2, , 
पेच्छ-प्र + ईक्ष्‌ इ ७, 5, , 

पेच्छ॑त-प्रेक्षमाण 9, 7, 6, 

पेयवण-प्रेतवन 5१, 4५, 2, 

पेछ-श्ररय ल्लिवि शा, 4, 5, 

पेसण-प्रेपण !7, 6, 0, 

पेतस्िय-प्रेषित 77, 6, 8, 

*पोट-उदर शा, 0, 7. ( पोह्ठ 0. ७, 60 ) 
पोह्ठिबंत-पुष्टि + मत्‌ ।, 2, 4, 

पोयभ-पुस्तक >£, 47, 6, 

पोस-पद्म ह, 44, £ ( छाया, !, 6 ). 
पोमराय-पतद्चराग ४, 2, 8. 

पोमावइ-पद्मावती, स्त्री [!, 
पोमिणि-पह्मिनी शा, 88, ॥ 


[फ।] 

फण-फणा [ए, 9, 2. 
फणि-फरणिन्‌ 7, 8, 8. 
फणिदत्ता-ताग , स्त्री, 27, 6, 9. 
फर्णिद-फणीच्ध ॥, 4, 8. 
फणिन्रइ- पत्ति !, 4, 8, 
फरहरंत-0०709४00 !!, 3, 8, 

( 7 फर्राना ) 


०, ७. 


फलिह-स्फटिक ए, 2, 2. ( प्रथा ।, 486 ) 


फंस-स्पर्श 7, 0, 8. ( सलछा ॥ए, 82 ) 
फाडण-स्फाटन !8, 8, 5 ( पारन ४०९, जिछा, 
, 498, 982 ), 


फार-स्फार 7ए, , 8 ( 9! फार ) 


करकंडचरिडउ 


[ बाइुडि । 


#फारक्क-स्फारक ( ध्वज ). 7, .43, 5. 4॥6 
च्‌रअशा। णा गि९ एणव ॥8 ब्रेडा जाए 
77 ४, ॥7९275 827 20856 ००४ ) 
*फिट्ट-स्फिट्ट ( हिंसायामू ) इ 7%, 24, 2. 
( भ्रेंग 900, फ़ल्य, 77, 777 ), ! 
फुकर-फ्तु झ रिवि ४, 77, 40 
फुद्द-स्फुटदति ॥7, 45, 6. 
फुदु-स्फुट्म्‌ ], 3, 9. ( स्पष्टमू प्रा), 
ए, 888 ), 
फुर-स्फुर ६ 7%, 7, 3, "रत ॥ए, 70, 6 
फुरिअ-स्फुरित ९, 2, 7. 
फुलिंग-स्फूलिय !५, 44, 2, 
फेकरंत-फ ( फिक्की हरिसम्मि 0, ए, 83 ) इति 
शब्द कुर्बत्‌ ।, 47, 6, 
फेड-स्फिट॒ , ( 'हिसायाम्‌ ) हि ५, 5, 0; 'डिवि 
», 27, 0, "डिय ५, 5, 7; “डेहु )ए, 88, 7. 
फेफरि-फलुबिशेप ४, 2], 5, 
*फेर-चारण ( (8 07 9 70प70 ) 
शा, 9, 8. ( ४ फेरा ). 


[व] 
बडलू-बकुल 4, 44, 6, 
बरह-अह्ायन २५, 0, 9, 
चम्हण-त्राह्मण 5, 2/, 4. 
चरहिणि-बहिंणी 7, 43, 2. 
वलएअ-बलूदेव [%, 7, 9. 
चरुूहइ-चलभद्र 5, 3, 9. 
बला-अबला एा।, 4, 6. 
चलिभ-बलिन्‌ ए, , 4], 
बहिणि-भगिनी 7, 4, 8, 
बंसचेर-ब्रह्म चर्य !8, 24, 6, ( छ८ए०, ।, 
59, 7, 75 ), 
बंभण-ब्राह्मण 7, 6, 0, 
बवारह-द्वादश ५४, 40, 4, ( प्र, , 29; 
268 ). 
चबारू-वाला २, 8, 8. 
बालएअ-' देव, प्‌ 7, 2, 8. 
वाहिरि-बहि ५, 34, 5. 
वाहुडि-बहि. !, 42, 0. 


बुज्क | 
बुज्ञ-बुध्‌ इ ए।, 7, 6, फ््नु , 4, 8, 
बुज्ञाविश्र-बोधित ४!, 7, 6 


बुल्लाविय-उक्ता !, 45, 6; ( बोल्क-कथ्‌ सिंध, 


ए, 9) 
बुहमंगलएव-बुध + मंगलदेव, पु, 2५, 28, 8. 
बुहयण-बु्धनन 7, , 7, 

बूढठउ-बुद्ध. 0, 5, & ( 77 बूढा ) 

*बोछ-पुमुल [, 8, ; ( 2, ए।, 90 ) 
अबोछु-कथय इ 7, 5, ।; ल्लिवि ए, 2, 6, 
ल्लंत है, 2., 8; ( 96०, पं, 2. ) 

बोहि-बोधि 7, 6, 9. 
बोहिथ-बहित्र ( प्रवहण ) शा, 42, 8, 
(9, एा, 96 ). 


([भ] 
सक्ष-भूत !0, 8, 40, 
सञ्न-भय !7, 9, 49, 
महय-भूता !४, 77, 3. 
मउहावलि-अ्रू !, 6, 42, 
सग्ग-भग्त ( 850 ए७९त 88 8 शा रण 

४०४७८ ) ॥, 4, 0, 
सज्ञ-भार्या ५१, 42, 8. 
भज-भम्जु ज्जंति ता, 5, 4, 
मह-अ्रष्ट ]], 9, 7. 
मड-भटठ प॥, 5, 4, 
भडारञ्र-भट्टारक ४], 2, 8, 
भडारा-भट्टारक ॥, 22, 2, 
सडारिश्र-भट्टारिका ।, 4, 40, 
सडावलेअ-भट + अवलेप (गर्व) ![[, ], 7, 
. सणिय-सणित 7, 3, 2, 
भत्त-भवंत पर, 44, 4, 
मत्ति-भक्ति !५, 40,.. 
सह-भद्र [(ए, 7, 7. 
सइृदअ-भाद्रपद ( मास ) >, 26, 6. 
भमण-अ्रमण ४, 8, 8. 
समर-भ्रमर !, 6, 4, |) 
समाडइ-अमयति 2६, 26, 22, द 
ममाहिअ-भ्रामित 27, 0, 4. 
* सयवइ-भगवती ४॥, 4, 7, 
ँ 
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मयचंत-भगवत्‌ ५, 6, 8. 

भरह-भरत , 3, 8, 

भरहेसर-भरतेश्वर !५४, 4, 40, 

मरिश्र-भृत !, 2, ७. 

भर्लुअ-भल्लुक (, 47, 7. 

मवंतर-भवान्तर ५४४, 20, 2 

मवित्ति-मविन्री 5, 26, 9. 

भमविय-भव्य ।, ., 4, 

मवियण-भव्यजन 7५, ]0, 4. 

भच्च-भव्य ।४, 44, 7. 

माञ-भाव ५४), 7, 6, 

साइय-अभ्रातृ १५, 8, 40. 

भामरि-भ्रमि 37, 49, 9. ( पे. भावर ),. 

साअ-भाव [& 4, 6. 

भाव-श्नात्‌ पी, 5, 2. 

सायण-भाजन >, 8, 8, 

सायर-भ्रातृ ५, 2, 2. 

मारह-भारत ( क्षेत्र ) ४, , 5 

भसारिय-बृहत्‌ !४, 7. 8 ( पल, भारी ) 

सालयल- तल 3, 4.6, 8 

साव-भा इ!, 44, 9. 

सावड्ढ-भावाद्य 400, 8, 6, 

साविअ-भावित एप, 48, 44, 

साविज-भावयु ( कर्मण ) इ ए।, 3, 4, 

भासिश्र-भाषित एफ, 6, 2. 

मिंग-भूड़ शा, 8, 4. 

*सिडिअ-आक्रान्त [!, 8, 8. ( ल./, ७. सिडना 
(0 दागांश/ 770 8 ०0086 ००॥77४6 ) 

मिंतर-अभ्यन्तर [#, 4, 9. ह 

मिंद-भिद्‌ दिवि ५, 9, 5, 

सीय-भीत ॥7, 49, , 

सीयंकर-भीतिकर |, 44, 7., 

मीसाणण-भीषण + आनन ><, 4, 7. 

भीसावण-भीषण >», 4, . 

अआुअ-भुज 77, 9, 4. 

भुअंग-भुजंग 0, 80, 8. 

भुक्खन-बुभुक्षित शा, , 6, ( प्र, भूखा ), 

झुकक्‍्खा-बुभुक्षा 77, 6, 8 ( प्र, भूत ), 

झुत्त-भुक्त ७, 0, 5, 
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झुय-मुज ॥, 2, 40 मणवेय-मनोवेग, पु ए॥, 4, 4. 
भुवछुया-मुज + लता 7, 40, 9, मणहर-मनोहर 7, 6, 5, 
भुवंगम-भुजज्भम , 4, ४. मणिअ-मानित ५, 48, 2, 
मुंभुकइ-07077४/0.0, 7५, 4, $ मणुव-मनुज ९५7, 4, 2, 
भू-आू है, 6, 7 मणोज्-मनोज्ञ ], 6, 4, 
भूयथाण-भूत + स्थान 7, 47, 3. मणोर३-मनोरथ 77, 4, 9, 
सूतरूअ-सू + पल 2६, +8, 40, सणोहिराम-मनोभिराम 7, 6, 3. 
भूवालू-भूषाल 2, 29, 5. मण्णणिन्न-माननीय ५7, 6, 3. 
भेय-मेद ४, 4, 9. मण्णणीक्र-माननीय ५777, 4, 2, 
भेसह-भेपज शा, 3, 7. मण्णिअ-मानित 7], 8, , 
सोअ-भोग ५7, 2, 2. मत्यअ-मस्तक ।, , 8, 
मोज-भोज्य ४7, 6, 2 मइभ-मार्दव [४, 4, 6, 
कब मदलू-मर्दछ ( वाद्यविशेप ) !, 20, 2. 
2७४७ 0 आह 78 सयगल-मदगल्ल ( गज ) ॥, 9, 0 
मोयघर-भोग + धरा ( भूमि ) ॥, 0, 40, मयच्छि-मृगाक्षी शत, 4, 6, 
[सम] मयण-मदन 7, 40, , 
मश्न-मद त, 8, ] सयणयण-मृग + नयन व, 2, 40, 
मइ-मत्ति ९, 7, 7. मयणावल्ति-मदना' स्त्री], 5, 0, 
मउड-मुकुठ ए, 8, 8 ( छ&क, !, 07 ), मयरकेउ-मकर केतु ७|, 7, ., 


मउडग्ग-मुकुटाग्र शा, 8, 8 सयरहर-मकरगृह ( समुद्र ) 7, 6, 6. 
मडलिय-मुकुलित गा, 4, 8 (पक, , 07) मयारि-मदारि ५, 6, 6. 


मक्कड-मर्कट [४, 93, 6, मयोवर-मृत +- उदर ॥, 7, 6. 

मग्ग-मार्गय्‌ भि एा।, 4, 6, "रि एा, 8, मर-म्‌ इ शा, 7, 8, "उ 7, 0, 0, "मि एा, 8, 
0, 'एवि ४, 20, 6. 0; “हुए, 9, 5, “रिवि ९, 0, 8; "रेहु 

मग्ग-मार्ग 7, 5, 3, [, 8, 8, 

मग्गण-मार्गगा ( (6०४, (छा त [शा एग08- मलिय-मृदित शा, 48, 9 ( प्शग, प्, 
०ए79 ) 5, 6, 7. 426 ). 

मध्वलोश्र-मर्त्यलोक [४, 4, 7, मसाण-इ्मशान 4, 7, 40. 

मच्छ-मत्त्प भा, 9, 2. महस्घ-महार्घ ।, 6, 8, 

मच्छर-मत्सर ], 7, 7., सहण-मथन ए, 8, 0, 

मज-मच ४, 8, 8. महणील-महानील पु, ए, 2, 2, ! 

मजार-मार्जार ह7, 2, 7 महण्णव-महार्णव 2, 7, 4, 

मजिय-मार्जित [7, 9, 8, महरिसि-महषि ४, 25, 0, 

मज्ञ-मध्य 7, 20, ४ महल्ल-महत्‌ + लल ( स्वार्थ ) धरा, 8, 9, (7, 

मज्झण्ण-मध्यान्न 78, 20; 4. ॥ए, 48 ). 

मढ-मठ #, 48, 9 महव्वय-महाब्रत [5, 5, 9, | 

सण-मनस्‌ 4, 4, 8. महुसूयण-मरधुसुदन पु, ७], 4, 9, 


मणमार-मन्मथ !, 4, ., महंत-महत्‌ 7, 48, 8, 


महायण | 


सहायण-महाजन », 9, 0. 

महारञ्र-म्म 7, 49, 9 ( में, हमारा एए वर्ण 
व्यत्यय ) 

महिअ-महित ( पूजित ) ४, 40, 4 

महियल-महीतल 7, 38, 2- 

महिल-महिला !, 3, 8. 

महिसि-महिपी ४, 2, . 

महिहर-महीधर !, 4, 4. 

महु-मधु 73. 4, 8 

महुयर-मधुकर ४, 29, 40, 

महुर-मधुर 4, 2, 2. 

हुराउरि-मथुरापुरी ७, 4, 8, 

महेस-महेंश ।7, 2, ॥. 

महोवहि-महोदधि !, 4., 4, 

संगलएच- देव, पु ।, 2, 7. 

मंजूस-मज्जूपा ४, 8, 8. 

मंड-मण्ड्‌ू एविणु [त, 5, 4, ( सर माडकर ) 

पा ) हठ ) ॥, ,  ( ?8, 487, बल 
टे, 


संडअ-मण्डप पता, 7, 0, 
मंडिआ्र-मण्डित [[, 22, 8 
मंत-मन्त्र !,", 8. 
मंत्ि-मन्त्रि्‌ 7, 49, 7 
मसदराअ-मन्दराग 7५ए, 4], 7. 
मंस-मास ।, 47, 6, 
माअज-मातृ ह, 49, 7, 
माणिक-प्राणिक्य शा, 8, 30, 
माणिणि-मानिनी !, 40, 4, 
माणिय-मानित एाए।, 8, 4, 
माणिचि-मानवी ४, 44, 4. 
माणुण्णइ-मान + उन्नति शा, 8, 8, 
साणुस-मानुष 4, 47, 9. 
मास-मातुल ॥, 0, 0 ( छा, मामा ) 
साय-मातृ रा, १, 4. 
माय-म्ताया #, 24, 2, 
मायंग-मातज्भ 7, 2, 5, 
मार-मार ( मदन ) !, 20, 8. 
मारु-माला 7, 2, 6, 
मालिअ-मालिन्‌ !, 8, 4 

श्५ 
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माहप्प-माहात्म्य !, &, 9. 

माहव-माधव, पु, ४!, 4, 9. 

मि-अपि ५, 7, 4. 

मिउ-मृदू ४, 8, . 

मिच्छञझ-मिथ्यात्व ४8, 24, 2 

मिच्छत्त-मिथ्यात्व 72, 2, 8, 

मित्त-मिन्र [, 8, 40. 

मिलाविय-मेलापित ॥], 20, . 

मिलिय-मिलित !४, 8, 8. 

सीण-मीन [५, 7, <. 

मिसिय-मिश्रित !, 2, 6, 

मुअ-मुकत व, 43, 2, 

सुअ्र-मू इ [9, 8, 9, 

सुअ-मुच इ ४, 5, 8, हि ५, 6, 7, 
अंति ।, 8, 9; "“इवि ५, !, 6. 

मुश्र-मृत ॥7, 24, 8. 

मुइय-मृता ४४, 22, 40, 

मुक्क-मुक्त ॥, 47, 4, 

मुच्छ-मूर्च्छा !, 7, 7, 

मुज्ञ-मुह, हि !77, 2, 8, 

मुण-मुण ( प्रतिज्ञाने )इणा, 44, 8; “हित, 
48, 8 णिवि ॥, 5, 2, 

मुणाल-मृणाल भा, 2, 8, 

मुणिअ-मुनित ( मत ) था, 8, 4, 

मुणिद-मुनीन्द्र ॥, 4, 8. 

मुणीसर-मुतीश्वर !, 5, 4, 

मुत्ताहरल-मुकताफल [![, 8, 4, 

सुदछ-पुम्ध ], 2, 8, 

सुय-मृत ४, 8, 6, 

सुरय-मुरज ( वाद्यविशेष ) ], 9, 8. 

“मुसुमूर-भज्ज मि ॥ए, 77, 8, ( घछ्य 
ए, 06 ), 

मसुह-मुख 7, 46, 44, 

हल-मुखर 2४, 7, 9. 

मुहवड-मुख + पट 77, 6, 7, 

मेहणि-मेदिनो ), 3, 0, 

मेट्ट-मेठ ( हस्तिपक ) ॥ए, 9, 7. 

>मेत्त-मात्र ता, , , 

मेत्ति-मैत्री [४, 6, 8, 


जि 
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#मेर-मर्यादा ४, 84, 6 (0 ४७ 8 ),. रण्ण-भरण्य शा, , 4; ( नशा 4, 66, ) 
सेरअ-मम शए, , 6 ( |, मेरा ) रत्त-रवत्र ], 7, 0, 
धमेल 'हल-मुच्‌ 'इ ग, 0, 4 ( छा, ॥५, रत्तत्तण-रफ़्त + त्व !, 0, 0 
१] ) हलत ता, 44, 3, ल्छिवि ], 0, 2, रक्तंदण-रवत + चन्दन ४], 2, 6 
मेह--मेघ ।, 2, 7 रत्तंबर-रबत + अम्बर 2, 0, 5 
मेहरू-मेखलां शत, 8, 5. रत्ति-रात्रि 2९, 4], १, 
मोक्कक-मुच्‌ 'लेइ , 2, 7, ह्लि7९, 20, 6; रक्तिय-रबता , 2, ५ 
लेवि ४, 2, . “ रक््प्पल-रकत + उत्वल्ल |, , 5 
मोक़्रूअ-प्रवतत ।५, 47, 40. रम्म-रम्प ॥५, 4, 2, 
मोडण-मोटन ( भजन ) 7, 7, 7. रम्ममाण-स्ममाण |, 2, 0 
मोणवअ-मौन + ब्रत शी, ७, 0, र्य-रजग ], 2, ४ 
मोत्तिय-मौक्तिक शा, 7, 0 स्यभ-रचित ७, 7, 0 र 
मोर-मयूर ॥, 5, ०४, रस्यण-रत्न ।, 2, 2 
मोरुटल-मयूर + उह्ल (स्वार्थ ) ॥, 5, 0, र्यगाम ज-रत्न + मप )५, 7, 9 
मे.ल्ल-पमृत्य सी, 7, ४. रयणलेह-स्त्नलेसा, स्त्री, ५।॥], 0, 5 
मोहिय-मोहित ॥, 7, 7. स्यणगायर-रत्नाफर , 3, 3. 
[य] स्यणावयलि-रतायछी, स्त्री, ४), 46, !, 
य-व 2, 5, 0 रगणि-रजनि ९, 7, . 
[२] रफ्यो-पु 2, 20, ]8 


रअ-रव 7, 49, 6 रचण्ण-रम्य ।, 3, 3. 
रअ-रत ५, 7, 9, रसाल-रस + आलू ( मत्तवं ) ता, 8, 5 
रहइ-रति , 9, ०४ 5 रइनरथ 8, 5, 3, 
रहवि-रचयित्वा ए।!, 9, 7 रहणेउर-रथनूपूर, ने ए, 2, 4 
छः ५ 4 हा के 
रहविव्मम-रतिविश्नमा, स्त्री, ४], 2, 0. हे हक रा के 
रहवेय-रतिवेगा, स्त्री शी], 7, 5, रहिय-रहित 4, 4, 6 
रडइ-रौद्र 7, 48, ० रगमाण-रगत्‌ ( रग्रिजातौ ) धया, 0, 7. 


रक्‍स-रक्ष्‌ हु ए, 48, 2. (| रेगना [0 ३७] 07 ४० 805] ) 


रफ़्स-रक्षम्‌ ], , 2, रजिय-रक्त ॥], 3, 
रक्सवारू-रक्षापाल ।, 5, 3, राभ य-राजन्‌ ), 0, 8. 
रक्‍्खस-रक्षस्‌ !, 7, 6, राभय-राग , 7, 2, 
रक्‍ससि-राक्षसी 7, 7 2 6 राउछकू-राज + कुल ] , 0, 2. 
रक्खिय-रक्षित !, ७, 8, राण-राजन्‌ ।, 30, 6, 
रज-राज्य ।, 8, 4. राणिय-राज्षी ), 3, 2, 
रज्जुय-रज्जु + क रू, 48, /. रायउत्त-राजपुत्र ए], ], 0 
रणझण ति-०70778009. फें, 2, 4, राखहँस-ताजहस 3, , 7 
रणरणभ-रणरणक ([ चिन्ता ) पी, 6, ॥; रासहि-रास भी ९, 2, १, 

( मे, रढना ). राहव-राघव शा, 3, . 


रणंत-रणत्‌ प्रा, 8, 5, राहुल-पु ४, 29, 8, 


रिण ] 


रिण-ऋण ॥7, 46, 2. 

रिद्धि-ऋद्धि श॥, 4, 4. 

रिसि-ऋषि ४], 9, 5, 

रिसिंद-ऋषी न ५, ।, 9, 

रिंगिर-रग्‌ + इर (ताच्छोल्ये ) !, 7, 0 (रिंगइ 
प्रतिणति गच्छति वा प्र), ॥9, 259, रिगिय 
भमण्ण ), शा, 208). 

रुक्ख-वृक्ष ।, 8, 7 ( छ८ाय प, 97 ). 

रुच-रुच्‌ इ ए, 4, 0, 

रुट्टु-णष्ट ![, 48, 8, 

रुच-रुदू इ 2, 4, 4, रत ४७, 5, 7, 

रुहिर-रुधिर !, 8, 8, 

रुंजंति-रवन्ति [ए, 8, 2 ( सि८छ, ॥५, 87 ), 

रुमिय-रुद्ध !ए, 0, 6 ( स«ग, ॥ए, 248 ). 

रूअ ब-रूप !, 40, 8. 

रूस-हप्‌ मि 7५, 37, 2, 
'पेवि [, 4, 2, 

रेह-रेखा ५, 6, 2. 

“रेह-राजू इ॥, 3, 40 ( छ८ए०, ॥५, 400 ) 

रोमंच-रोमाञ्च ।, 4, 7. 

रोब-रोग ।ए, 3, 3, 

“रोढ-कलरब वा, 3, ॥, शा, 3, 5, (0. 
शा, 45 ). 

रोव-रुदू इ ०, 6, ; हि], , 3, बत ए, 
9, 2. 

रोस-रोप ॥[, 8, 9, 

रोसिय-दुष्ट, ), 47, , 


[ल] 


छ-ला ( ग्रह, ) इता, 6, 8, "एब्रिणु ], , 9, 

लइ-7४|९०॥०॥ 7, 4, 0, ], 8, 7, ॥, 
40, 2 ( छल, ले ). 

लघय-लात ( गृहीत ) ॥, 6, 0, 

लडड-लकुट &, 9, 9, 

लक्ख-लक्ष 7, 47, 7, 

छक्खण-लक्षण 4, 7,']., 

छक्खारस-लाक्षा' त, 2, 4 

, छक्खिअय -लक्षित शा, 2, ॥., ) 


“हि गा, 49, 0, 
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रूग्ग-लग्न !, 46, 4.3. 

रूग्गि-लग्ते ( अर्थे ) ।, 78, 3. ( सर लिये )' 
 छच्छि-हक्ष्मी ४, 2, 7. 

लज्ञ-लज्जा ४, 46, 8, 

लट्टि-पष्टि ।, 6, 9, ( घछ&ए, |, 247 ) 
“लिंडह-रम्य ।, , 6; , 4, 4.,, (85० विदरघ; 

9, शा 7 ). 

लडडु-( तत्सम ) 7, 7, १. 

लद्ध-लब्ध ४, 7, 2, 

लय-छता !, 44, 0, 

लयेञ-लात (गृहीत) ४!, 6, 7. 

लयण-लयन (भुहामदिर) ४, $, 8. 
ललंति-(लछल विछासे) भा, 48, 0. 
ललिअ-ललित !, 2, 2. 

*लल्ि-सस्पुहं न्‍्यून च (0, शा, 26) शा, 

7, 8, 

लव-छप्‌ इ ता, 4, 0. 
लूवणण्णव-लवणार्णव [, 3, 2. 
रूविय-लपित णा, , 7, 
लब्भ-लभू (कर्मणि) "इ ॥, )8, , 
लछह-लभ द्‌ ![, 7, 8, 
लहरि-[तत्सम) भा, 2, 8, 
लहु-लघु ॥[, 8, 4. 
लंकपघर-लकेश्वर !५४, ., १. 
लंछिअ-लाडञ्छित 7, 3, 4. 
लंपड-लम्पट शत, 48, 5. 
लंम-लाभ 7, 3, . 
छायण्ण-लावण्य ॥, 42, 2, - 
कछित्त-लिप्त (, 8, 8. 

लिह-लिख्‌ हैँति [2९, 4, 6, 
लिहाविय-लिखापित 7, 7, 8. 
छिहिय-लिखित 7, 6, 7, 
छिंत-छात्‌ (गुण्हत्‌) ४, 5, 8. 
लीण-लीन 7५, 0, 8. 
लील-लीला ॥, 2, 0 
छोलावइ- ती, स्त्री ए], 8, 8. 
छुद्द-लुब्ध 3, 44, 8. 
छुछ[विय-ले।लायित 7, 20, 4. 
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"लूरिय-लून शा, 40, 8 (छिप्त, 07), 7९, 
9.4 ) 

लेस-छेश 7४, १0, 2. 

लोश-लोक !!, 42, 0. 

लोद्ण-जोटन 7, 9, 6. 

लोयचार-लोकचार 7, 8, 3. 

लोयण-छोचन 77, 3, 0. 

लोयाणुवेक्स-लछोक + अनुप्रेक्षा 735, 45, 9, 

लोछिर-लुल + इर (त्ताच्छील्ये) !, 7, 8. 

लोह-लोभ !), 0, 30. 

लोहिझ-छोहित (रक्त) ), 47, ०. 

*हिहक्क- नि + लो विकवि 7, 0, /।, ७, 0, 0, 
(प्रथा), 7ए, 55, |, लुकना (0 ॥00). 


[घ] 
च-ब्रत 37, 6, 0, 
बहयर-व्यतिकर (वृत्तान्त) 3), 0, 7, 
चघहर-वैर ए!, ।, 4, 
बहराय-वैराग्य ४, 28, 2, 
चहरि-बैरिनू !, 40, 4 
वइवस-वैवस्वत (यम) ५१।, 0 
वइसर-वि+ भर इ 7१, 7, 8 
चहसारिय-प्रवेशित ॥, 2, 40, 
चहसाह-वैधाख !॥, 49, 2, 

(॥ शंधांप्रवे2 70 500077) 

चंग-बक ४, 40, ४, 
चग्ग-वल्प रेगति 7, 49, ४, 
वस्ग-वर्ग “४, 6, , 
बग्धि-व्यात्री ४, 20, 0, 
बच्च-ब्रज इ 7, 2, 6, (727, ए, 225) 
बच्छराअ-वत्सराज, पृ. ४7, 3, 4. 
चच्छल-वत्सल ॥7, 6, 8 
चच्छायण-वात्सायन (कामसूश्रकर्ता) 70, 8, 
वच्छावयस-वत्स + भवतस ४॥, , ४ 
बज्ज-वाद्य ता, 5, 2 
बज-बादय्‌ (कर्मणि) ६ 2, 30, 40, 
बज-वज्र २, 30, 4 
वजण-बजन ९५, 42, 2, 


करकंडचरिड 


[ चरिसण 


श्यज्ञ-फ्थण ४ ॥5, 2, 
2 


चद्द-बत्‌ इ , 0, 0 

चबढ-बढ :४, 2], 3, 

चिडण-पतन ॥५, 4, 2. 

बहुय-बटुक ५॥, ४, /, 

घबइ-महत्‌ (वृद्ध) ४९, 3, 5. (2, ५॥, 29, 
॥ बढा) 

चदद-बध्‌ हू ॥| 

चरढ-व८ध सन शव 

चबहद्िश्र-वधित ॥॥, ७, ॥॥ 

चणणिह-अ्रण + निन [४ 34, 

वणबाल-बनवाल ), 34, 5 

चणसिरि-पनश्नी !, 4, हैं 

चणि-त्रणिकू )॥, 30 3 

चण्णनयर्ण !, !, 5. 

चण्ण-पर्णयू मि), 0, ४, 

चत्त-वृत्त ।, 8, 6, 

बत्थ-वस्त |, ५, ४ 

वद्धाण-प्रधापन 4!, 22, 0, 
(एणाएप्टराज्ञाप्रोधाणा ) 


4. ([एलथा. ॥ए, 


'ह क्या, 6, ) 


“बमाल-तुमुछ 37, ४, 5. ( 72. ७, 00 ) 

वस्मय-बर्म + के ५४॥, 40 ४ 

चस्मह-मन्मथ 4, 74, 0 ( ८॥), 4, 242, 
], ४व). 

बय-नब्रत 7, 20, 9 

चयण-चदन 4, 3, 0४ 

चयण-बचन ३, 45, 8. 

चवयणुच्छब-वचनोत्सव ५१, !, १, 

चयणशुल्-वचन + उल्ल (सवा) ५॥॥, 20, 0. 

चयर-वैर ९], !, », 

चयचत-ब्नत + वतू )%, 22, 

चयहल-नब्रत + फल २४, 27, 40, 

चराहय-वरारी शा, 44, 4०5,. 

वराय-वराक 24, ॥4, 2 

वरायअ-बृत्त ९५॥, 4, ॥0 

बरि-वरम्‌ ४!, 5, 0. 

चरिसण-नतर्पण 2४, 20, 0, 
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वरिसंत-वर्षत्‌ ।, 40, 8. वायबलरू-वात + वलय जे, 45, 6. 
चरिसाउछ-वबर्पाक्रुल #ैं, ।<, ४. वायाहय-बात + आाहत पं, 6, 6. 

बलिअ-वलित ( परावत ) ५, ॥, 9. वबार-द्ार 7, 2, 2. हु 
वलित्तअ-वलि + त्रय ।, 0, 6. वारिय-वारित !, , 8, 

बढऊकह-वल्लभ ५, 8, .0, चावर-व्याप्‌ 'रंति [ 7, 4. 'रेइ 5, 8, 2. 
ववहर-व्यवह इ !!, 8, 0, चावछू-आपूत एात, , 9, (लछ०७, [, 206; 
ववहार-ज्यवहार 2, 29, 7. 0, शा, 84 ००० हि. बावला),. 


वबस-तसा 7, 47, 6. 

वबसण-व्यसन 7>, 27., 9, 

वसिअ-उषित 2, 48, 9, डर 
वसियरण-वशीकरण ॥, 9, ६. 

बहु-वधु &, 44, 4, 

चेकुड-बक्र 0, 2, &. (५७ ॥५, 48, स्तथए, 


वाबीस-द्वाविशत्‌ ४७, 40, 8. 

“चासी-कर्दम इत्ति टिप्पणम्‌ 8, कुढारु |. 3, 27, 6. 
बाह-वाष्प ४, 4, 42. 

चाहि-ऊद्वा , 8, 6. 

बाहि-व्याधि ए, 5, 4. 

वि-अपि 3, 7, 5. 


7ए,-4व8 65.) बि-हि !, 8, 4. 
बंकुडिय-वक्रित !, 8, 6. विह्ृण्ण-वितोर्ण शा, 48, 6 
वबंचण-बञ्बना श, 9, 4. विउल-विपुल ५, 6, 7 
वंछिआ-वाण्छित ।, 2, .. विडसग्ग-व्युत्सर्ग है, 26, 8, (लछ०ण, ॥,47 ४). 
वंदण-त्रन्दन ४, &, $. विज्ञोअ-वियोग ५], , ॥] 
वंदणहत्ति-वन्दन + भक्ति ४, 8, . विगय-विगत ५७, 7, 39, 
वंदणिज-वन्दनीय 7५, 9, . चिग्गह-विग्रह शा, 7, 4. 
वंदीयण-वन्दीजन ॥[[, 8, ७, विचित्त-विचित्र ।, 4, 4 
वंस-वश [!7, 4, , *विच्छोय-विक्षोम (विरह) 2, 4, 4. (विच्छोह 
वाअ-बराक्‌ 77, 6, 4., ट * ]), ४१), 62), 


बाइअ-वादिक 7, 47., 6 
वाइऊण-बादयित्वा [, 42, 2, 
वाइय-वाचित [, 7, 7. 

वाइय-वादित !7 8, 8, 

वाउन-वायु 7, 42, 6, 

चाउर-ब्याकुल >, 8, 8, (#, बावला ) 
वाउवेअ-वायुवेग, पु. ७, , ७. 
चाएसरि-वागीश्वरी ।, 2, 9. 
चाडअ-वाटक शा, 8, 8, (9. वाडा) 
वाणि-वाणी ५, 6, 8. 

वामिअ-त्रल्मीक एश], &, 8, (पे, वामो) 


विजयडढ छ-विजयार्ध, प. [, 2, 4. 
विजवारू-विजयपाल, पु. 2, 99, 2. 
विज्ञ-विद्या ॥, 4, 2. 
विज्ञाणाह-विद्यानाथ 7, 6, . 
विज्ञाणियर-विद्या +- निकर 7, 2, 6, 
विज्वाबंत-विद्यावत्‌ [, 48, 4. 
विजाहर-विद्याघर ए, 8, 6. ; 
विज्ञाहिआ-विद्याधिप !, ], 4, 
विजिजमाण-वीज्यमान !, |, 8, 
विज्ञु-विद्युत्‌ शा, 47, 7, 
विजुप्पह-विद्युद्रभा, न. तर, 2, 5, “भ, पु. 


7 


वबाय-बाक ५७, 6, 2, तर, 2, 6, 
चाय-बात ए, 0, १. ु विज्ुलुबत-विद्युत + मत्‌ ए, 7, 6, 
बायअ-दात + क 7, (7, 8. विद्वि-वष्टि !ए, 0, 6 | 


वायरण-व्याकरण !, 9, 5. विद्ठ-विष्णु शा, 7, 8. 
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विडआ-विटप ), १, 0, । वियंमिज-विजुम्नित ।; 4, 0, 


विडवि-विटपितु !22, 40, 8. 
विडबिअ-विदचित व, 0, 0, ८ 
विणभ-वित्य !, ३१, 0, 

विणडिय-वि + वब्चित ), 0, 3, (४-० णड़िय) 
विणामिय्र-त्रि + नाभित ९), 0, :., 
विणास-ब्िनाश , 4, 
विणासयर-विनाशकर ))5, 309, 0, 
विणिगअ-विनिर्गत ।, 20, ४. 
विणिम्मिभ-विनिर्तित ॥, 2, 3. 
बिणीअ-विनोत ९!॥, 4, 2. 
विणीसरीय-विनिशमृता ४, 5, 4. 
बविणु-विना ॥, 4, . 
विण्णडिअ-(5९८ विगडिय) !], 0, ०2. 
विण्णि-द्वि !, 2, । (नशा ॥, 420), 
बिण्हु-विष्णु शा, 0, 8, (छा, ॥, 78). 
वित्त-बित्त ?, 32, 8. 

वित्त-वृत्त ४१, ।, !0 

वित्ति-वृत्ति , 2, ०. 

त्रित्थड-विस्तर ( विस्तीर्ण ) ५॥॥, 2, 4, 
वित्यरिभ्-विस्तृत ए!, 5, 4., 
वित्यारिय-विस्तारित ४, 4, 9, 
वित्थिण्ण-विर्तर्ण ।, ४, #, 
विहमण-वि + दमन ४, 8, 5. 
विद्णिय-विदीर्ण ), 0, ४. 
विद्यवण-विद्रावण ॥, 40, !, 
विपाज-विपाक हैं, 2, 8 । 
विष्प-विप्र !/, ।0, 4, 

विष्फार-वि + स्फार रेवि 2९, ४, 2. 
दिप्फुरंत-ब्रि + स्फुरतू ।, ४, ४ 
विष्फुरिअ-वि + स्फुरित ), 46, 0, 
विजुह-विवुव 7, 28, 0. 
विव्मम-विश्वम 7, 44, 2, 
विसत्ति-विभवित 7, 4; 3. 
वियक्‍्खण-चिचश्षण ५), 3, 9. 
वियप्पिश्रु-तिकलियत !, 44, 42, 
वियर॑त-विचरत्‌ 7 390, 4. 
कियज्िश-तनिछमिन ७ 7 ६ 


ब्रियाण-वि +ज्ञा णेत्रि ५॥!॥, 0, 30, 
वियार-विचार ( यृत्तालन ) 3॥, 5, 2. 
वियार-त्रिचार ९, 6, 7, 
वियार-ब + दाररित्रि )४, ४. 
वियाल-विकरार ( बन ) कं, है; ४. 
त्रिर्व-वि्ति (४, 0४, 43. 
विशदय-पिरजित्त ॥, 9, ४, 
ब्रिरत-विरकत ५४, ॥; ० 
विस्म-विराम 8, 22, 9, 
विरदशि-विरह + गगन वी, 7, 2. 
पिराभ-विराम ।४, 32;, ४. 
पिरेहभ-विरेतित ॥, 20, 9 
बविल्फपी-वबिस्लों ५, 2, 0, 
प्रिलय-[ तत्मम ) , 4, 2. 
विलिश-विलिप्न 4, 7, 7. 
विवशिक्ष-विप्जित )%, 30, 0. 
विवणमस्मण-वितर्ण + मनाः ५, 2, , 
तिउरीक्ष-विपरोत , 32, ४, 
विवरीसर-ब्रि + परि + सू 5 ९, 7, 0. 
विशिह-व्रिविध ।ए, 7, 6. 
विसज्ञ-वि + मुजू ४ ॥९, 253, 8. 
विसज्लिन-विर्मणित ९१, ४, 4. 
विसण्ण-बविषण्ण ।, 3, / 
विसमिय-विपमित ३, )4, 4. 
पिसय-विपय , 28, 4. 
विसयासत्त-विपयासनतत  ।, 80, 
बविसहर- विपवर 9, ४, 2, 
त्रिसाअ-विपाद ९, 90, 2. 
ब्रिसालू-विद्ञाल् त, 5, 7 
चिसिट्-विशिष्ट 3, 5, 0., 
बिसुत्त-वि + सुप्त पु, 4, 8, 
बिसुरु-विशुद्ध , )/, ४. 
बिहड-वि + घटू ६ ॥॥, 8, 0, 
*विहडफ्फड-विह्ल गा, 2, 2, शा 
8, 9, ( लैला, वी, 78 ) 
विदहर॑त-विहरतू ५५, 24, )0 
*ब्रिहलंघल-विहुल व, 2, 8४, ग॥, 6, 5 


गे # 
पजू ॥ ॥१9 छए& छ -े 


हंज-वि + भञ्ज्‌ जेवि, धता, 47, 4. 

हा-वि + भा इ 7, 46, 42. 

हाण-विधान एा, 47, 9. 

[हि-विधि !, 9, 2. | 

(हिअ-विहित !, 46, 2. 

हुण-त्रि+ धु इ 2४, 7, 4. 

बहुर-विधुर !, 48, 8, 

बैज्ञ-विन्ध्य, प. !, 42, 8, 7, 2, 4., 

ब्रैसिअ-विस्मित ]], 4, 42., (प्रथ/ 7, 74). 

गीयअ-द्वितीय [7, 22, 5 

गियराअ-बवीतराग ।५, ४, 8. 

गीयवंत-बोर्यवत््‌ ७॥), 42. 6. 

्रीसम-वि + श्रम “इ ।, 4, 3, हि गा, 40, 9. 

ब्रीसमिश्र-विश्रमत ४!, 9, ०. 

बीसर-वि + सम इ >, 4, 8, 

बीसरिआ-विस्मृत त, 4, 3 
वीहिय-ची क्षित !, 48, 2 
वीहिय-विभीत्‌ ४, 7, 8, 
बुकरंति-वुक्‌ इति शब्द + कुर्वन्ति !५, 8, ७. 

चुचचइई-उच्यते ४४॥, 6, 8. 

बूढमाण-वि + उद्यमान 2, 48, 2. 

बुत्त-उक्त 4, 48, 2. 

बु-हि ॥, , 9, 

वेअ-वेग ४, ], 8, 

वेइ-बेदि ए, 7, 7, 

वेगवइ-वेगवती, स्त्री ४!, 44, 4, 

वेढिश्र, य-वेष्टित , 8, 2. 

वेय-वेद ॥, 9, 5, 

वेयह-वेचर्ध ०7 वैताढ्य, प पी, 4, 4, 2, , 7. 

वेयसइ-वेगवती स्त्री, ४] 6, 8, 

- चेल-वेला रे, 28, 6, 

“वेछहल-कोमछ, विलासिनू शा, 2, 8 
(0. शा, 96, बेल्ल-रन्‌ पिशग०, !ऐ. 
68 ) 

*चेल्लंत-व्याकुलीभवत्‌ ४, 7, 44., .[( प्लशा, 
बेल्ल-रम्‌ ०, 4068, 980६9 वा0॑ छ्पां 
म९८, प्र. बेलना 4070] 7 एछथाए। ) 

वेछि-वेला शा, 7, 8, ( प्लरण. !, 58 ) 


हंज ] ह .._ शब्दकोश 


वेवाहिय-विवाहित ५7, 46, 8, कि 

बेविर-वेप्‌ + इर (शीले) ७, 9, 8, ४, 9,3, 

वेस-वेश्या शत, 73, 8, 

वेसं-वेष [४, 8, 8. 

व्व-वत्‌ (इच) !, 3, 4. ( प्र०7, ॥, 8 0 ). 

'खि] 

स-स्व शा], 9 5. 

सअ-शत शा, 3, 2. 

सइ-सती !, 4, ॥. 

सइं-स्वयम 77, 8, 9. 

सउण-शकुन ।, 8, 9, 

सडउण्ण-सपुण्य पा, 2, 4 ( उन्नत, टि. ) 

सउण्ह-स + उष्ण 70, 4, 4, 

सकंठी-( तत्सम ) ४, 2, 8, 

सकित्तण-स्वकीर्तन 34६, 28, 0 

सक्क-शकक्‍्त 7४, 6, 7. 

सक्क-शक्‌ 'इ शा, 46, ।, हि हा, 7, 4, 
"हएा, 4, 5. 

सक्कर-शर्करा ॥, 7, , 

सक्किय-शक्‍त !>९, 8, 8. 

सगोउडर-स + गोपुर 3, 0, 9. 

सरग-स्वर्ग 2, 22, 6. 

सग्गसश्र-सद्‌ + गमक 75&, 49, 44. 


समग्गिणी-सग्रिणी ० स्रश्विणी वर, 
णए्गा, 8, 8. 


सचेयण-स + चेतन ५!, 5, 8, 
सच्च-संत्य शा, 4, 7, 
सच्चलच्छी पुर-सत्यलक्ष्मो' शत, 8, 8, 
सच्छ-स्वच्छ ४१॥, 40, 9. 
सजय-सज्जा प्रा, 8, 5 

“ सज्विय-मप्ज्जित 7, 44, 2, 
सज्ञाअ-स्वाध्याय 4<, 20, 7, 
सट्टिं-षष्टि [ए, 7, 7, 
सणरालू-स + नाछोक (?) ॥५, 9, 9. 
सणाह-सनाथ 7, 44, 6, 
सणिद्ध-स्विग्व शा, 4, 7. 
सणेडर-स + नूपुर धरा, 48, 5, (एक ॥, 26 ) 
सणेह-सस्नेह [!, 7, 6, * 
सण्णज्झ-सम्‌ + नह इ वी, 2, 4, 


4, 8: 


हि । 


280 सण्णय ] '. करकंडचरिड [ सरूच 


सण्णय-सन्नत ५, 0, 4. 
सण्णाण-प्रदुज्ञान ॉ, 40, ॥ 
सण्णास-सन्यास ४, 2, 9. 
सण्णाह-पन्नाह ॥0, ।+, 7. 
सण्णिह-मन्नि मं ४, 0, ६ 
सण्ह-पूक्ष्म 2४, 47 82 ( ८ग 4, 48 ) 
सत्त-पष्न ह, 8, 8. 

सत्तम-सप्तम 5९, 6, 4, 
सत्ति-शक्षित 7, 0, 5. 

सत्थ-शास्त्र शत, 8, 4 

सह-शब्द !॥, 48, 5 

सहह-श्रद्धा £, 2, ४ 

सहंत-शब्द कुबत्‌ ॥, ], ४ 
सहसण-मम्यक्‌ + दर्शन ६, 25, 7 
सपोत्थय-स + पुस्तक शा, 3, 4. 
सप्प-सर्प !४, 9, 9 

सब्भाव-सदभाव ४, 0, !., 
समक्ख-पमक्ष 7, 49, 3, 
समग्ग-समग्न 7, 20, 6, 
समग्गरू-समग्र + छ 7, 7, 7, शत, 47, 0, 
समचिय-ममचित प्रा, 0, 4 
समणियर-सप्तन्निकट 7, 6, 7, 
समणिरया-भम + निरता 7, 6, 8. 
समत्त-पम्यवत्व 4&, 8, ., 
समत्थ-स्तमर्थ १ए, 7, 4. 
समप्पिश्र-समर्पित 7, 5, 8, 
समरीण-भान्त शात्‌, 9, 7, 
समलहीय-सवाहित (छेपित) पा, 39, 6, 
समागय-गंत शा, 8, ., 
समाणिया- निका पर, 5, 9 
समायअ- गत !ए, 6, 4 
समायर-चर्‌ 'इ ए, 0, 9, 
समाव-समु +आप्‌ इ [£, 4, ॥7, 
समासिय- सित हे, 99, 2, 
सयाहियुत्त-समाधिगुप्त, पु. ॥, 6, 9. 
समिच्छिय-समिष्ट ।, 4, 9 
समिदय-ममृद्ध , 9, 5. 
समीउ-समीपम्‌ 5, 4, 7, 


समुज्जल-परमुज्ज्वल ४, 47, ». 

समुट्ठिश्र-समृत्यित 4, 7, 9, 

समुण्णइ-प्रमुन्नति 47, 20, 0. 

समुद-समुद्र 7, 2, 0 

#समुब्मिडिय-सम्‌ + अक्रान्त शा, 45, 0 
(5९९ भिडिअ) 

समुह-मम्मुख ५, 7, 0. 

समोडिअ-प + मोटित ( मुठ आक्षेत्रमर्दनवस्थनेषु ) 
शा, 7, , 

सम्मइ-मन्मति, पु. ॥, 8, 4. 

सम्मत्त-प्रम्यवत्व ५, ४, हे, 

सम्माणिग्र-मम्मानित ], 0, 8, 

सम्मुंह-मम्मुख ॥!, 5, 3, 

सय-शत |, 4, 0, 

सय-घ्व ०० घत्त ९ 8, 8. 

सयण-त्वजन 7<5%, 60, ४, 

सयमेव-स्वयमेव हीं, 0, 2. 

सयलर-पकल !, |/, 6, 

सयभु-छ्रयम्भू, पु 4, 2, 9. 

सया-सदा ४, 45, 9, 

सयाण-सज्ञान 77, 8, 9 (9, सयाना, ऐे.जाहयणा) 

सर-सरस्‌ !, 4, 4. 

सर-शर 77, 2, 42, 

सर-स्वर है, 44, 8 

सर-स्मृ हि ता, 0, 8 

सर-सू इता, 2, 6, “उं शा, , 5, 

सर-स्मर मि !, , 2, 

सरण-शरण 3४, 8, ॥.0. 

सरमंजूस-स्मरमंजूपा, स्त्री ए।, 4, $, 

सरय-शरद्‌ 7, 7, 4, 

सररुह-परोरुह 2९, 3, 3. 

सरलिम-सरलिमन्‌ ।, 6, 7. , 

सरवर-सरोवर !, 4, 7. 

सराय-सराग ५, 46, 2, 

सरासइ-सरस्वती !, 2, . 

सरिय-सृत ।, 6, ], 

सरिस-सदुश !, 22, , 

सरीर-शरीर [, 6, 2. 

सरूप-स्वरूप 5, 4, 7, 


सरोय ] 


सरोय-सरोज , ०, 40. 

सरोस-स + रोष 77, 3, 8. 

सलककक्‍्खण-सलक्षण 77, 4, 40, 

*सलचछ-070॥7/000 लत ४, 28, 0, 
#, 88, 0; "लंति !, 4, 4; लिआअ प7, 
8, 8, ए, 0, 8, 'लेइ [ए, 5, 5. 

सलह-श्लाघा ५ 8, 4. 

सलहिजमान-इ्लाष्यमान ही, 4, 9. (प्रथा, 
[ए, 88), 

सलेहण-सल्लेखन ( ]था। 07१7 0 शाया- 
पएशाहु ॥6 ऊफैए #/०शैंशाणा 7707 
000 ) शा, 6, 8, ५5, 98, 8, 

सलोणअ्र-स + लावण्य 7९, , 3, 

सलल-शल्य ४, 9, 2, 

सहिय-शन्यित >९, 7, 9. 

सचण-श्रवण ( कर्ण ) ।, 2, 2, ४, 8, 8. 

सवण-शकुनि ५४।|, 8, 0, 

सवण-शकुन ४॥, 2, 8, 

सवहणाइईं-शयन्‍थ + आदि व, 8, 9 ( ७, व, 
5, 27 ). 

सविवाय-सविपाक [2, 4, ., 

सब्ब-सर्व ॥!, 6, 8. 

सब्व॒त्थ-सर्वार्थ ४, 27, 0, 

सब्वंग-सर्वाग 77, 6, 8, 

सब्वायर-सर्वादर !%, 20, 9, 

ससहर-शशधर 7!, 7, 4, 

ससि-शशिन्‌ !, 46, 4. 

ससुर-श्वशुर 7, 40, 7. 

*सह-राजू इ ।, 6, 8 ('स्थ्ण, [ए, 00 ), 

सहजाय-सह + जात शा, 2, 6, 

सहयर-सहचर !, 8, 0, 

सहरू-सफल श, 9, 8. 

सहस-सहस्न !, 8, 2, 

सहसत्ति-सहसा 77, 6, 5, 

सहाअ -स्वभाव !, 5, 2, 


सहाभ-सहाय ५४, 48, 7. ८ 


सहास-सहस्र !ए, 4, 8, 

सहिभ-सहित शा, 7, 8. 

सहिय-सखिन्‌ ![! 6, , 
३६ 


शब्दकोश 
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सहुं-सह !, 40, 9. 

सहोयर-प्रहोदर ५४, 7, 8. 

संक-शंक्‌ 'इ४, 7, 6; हु ॥, 8, 6. 

संकर-शंकर [४, 7, 0, 

संकाइय-शंकादिक जे, 2, 3, व 

संकिअ-शकित ५, 5, 8, 

सखेत्र-संक्षेप |, 7, 3, 

संगहिय-संगृहीत ४, 40, 4, 

संगास-संग्राम 7, 4, 8. 

सघड-संघट्‌ डेइ >, 6, 7, 

संघाअ-संघात श, 2, . 

*संचडिअ-सम्‌ + आरूढ शत, 4, 0 ( नशा, 
[५, 206, छल, चढना ) 

संचछिअ-संचलित 77, 4, 8. 

संछायअ-सं + छादित 4, 4, 8, 

संजणिय-संजनित ॥, 4, 9, 

संजम-सयम [!, , 7. 

संजलिय-सज्वलित 7, 44, 7. 

संजाय-संजात !!, ., 4, 

संज्ञुअ-संयुक्त 7, 6, 8. 

संजुत्त-संयुक्त !, 8, 4], 

संजोइअ-संयोजित शा, 8, 7, 

संझा-सध्या 2४, 9, 5, 

संठिय-संस्थित !7, 2, 2, 

संताअ-संताप ४, 7, 4. 

संताडिय-सताडित 7४, 2, 6, 

सति-शान्ति [, 2, 7, 

संतुद्द-संतुष्ट [, 6, 7. 

संतोस-संतोष !!, 46, 4. 

संथव-स + स्थापय्‌ हि , ,0,'बंतु [४,8,8, 

संथुणण-संस्तवन 70, 89, 8, ( छक्या, 
[ए, 24 ), 

संथुब्बमाण-संस्तुयमान 7, 4, 7. 


'संधिय-सहित ४], 4, 6. 


संपइ-सम्पत्ति, !7, 8, ., 
संपञ्ञ-सम्‌ + पद्‌ इ , 6, 4; “हे 5, 7, 5; 


हुं।|, 6, 3, * 
संपड-सम्‌ + प्रतू इ ।, 40, 7, 'उ रू, 6, 4. 


( 'थ, सापडणें ). 
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संपण्ण-सम्पन्न ४, 6, 9. 
सपत्त-सम्प्राप्त 7, 4, 4.., 
संपय-सम्पद्‌ /, 4, 9. 
संपाड-सम्‌ + पातय्‌ $ 7, 7, 3. 
संपीडिय-सम्पीडित ५४, 8, 4. 
सपीणिय-सम्प्रीत 7, 74, 40. 
संपुण्ण-सम्पूर्ण (0, 9, 8. 
संपेसिञअ-सम्प्रेषित [४ , 6, 
संबोह-सम्‌ + बोधय हिवि ५], , 49. 
संमर-सम्‌ + भू हि शा, 6, 30. 
संमरअ-संभृत ए|, 8, 42, ( सेमलना 
(0 86949 ) 
समभरीक्ष-संभूत !, 42, 8, 
संभासिज-सम्भाषित भा, १, 2. 
संभूय-सम्भूत 79, 9, 6. 
संमाणिम-सम्मानित ह, 0, 4, 
संमुहिय-सम्मुखी ॥7, 2, 9. 
संरक्खिय-सरक्षित शा, 2, 2. 
संचर-सम्‌ +# व्‌ "हि गो, ]9, 8; 'रेइ #, 8, 
, "रेवि ४, 24, ॥., 
संवल्तिय-संवलित ५, 9, 0, 
संसअ-संशय 7, 48, 8. 
संसरग-ससर्ग !, 44, , 
संसाहिय-ससाधित ४7! 6, 6, 
संस-शस्य डे, 6, 6, 
संसि-शंसित ४४, 4, 8. 
संसित्त-स सिक्‍त 7, 44, 8. 
साअ-श्ाप 5, &, 2. 
साणुराय-सानुराग ॥, 22, 6. 
साम-साम ( बेद ) !, 20, 3. 
साम-शामय्‌ हि ॥, 4, 7. 
सामण्ण-सामान्य 4, 8, 5. 
सामाइअ-सामायिक (फ़े, 28, 2, 
सामि-स्वामिन्‌ , 4, 5, 
सामिणि-स्वामिनी ५, 5, 5, 
सामिसाल-स्वामिन्‌ + सार ( श्रेष्ठ ) , 7, 4. 
सायर-सागर !, 2, 2, 
सारअ-सर्व ।, 6, 2 ( छ, सारा ) 


करकंडचरिड 


[ सिदृवार 


सारणि-([ तत्सम ) 7, &, 40. 
सारहि-सारधि पी, 46, 6. 
सारिअ-सारित 7, 6, 2. ४ 
सारिजूअ-सारि + चूत शत, 48, 8. | 
साहि-शालि !, 3, 8. 

सालर-[ तत्सम-ग09 ) भा, 4, 6. 
साव-शाप ], 2, 8. 

सात्यि-श्रावस्ती, न. ४, 6, 2. 
सावय-श्रावक ४, 46, 2. क 
सासय-शाइ्वत् 3, , 9. 

साह-साधय हिवि ॥9, 4, 4. 
साहण-साधन !, , 0 
साहामय-शाखामृग 7५, 8, 3, 
साहुकार-साधुकार ४, 5, 8, 
सिअ-शिव, पु !५, 8, 3. 
सिक्खाचय-शिक्षात्रत 79, 4, 8. 
सिग्घ-शीघ्र 79, 6, . 

सिद्टी-श्रेष्ठिन्‌ शा, 4, 4. 
सिमिर-शिविर शा, 6, 8. 

सिय-सित !, 46, 7. 

सिय-शीत 7, 9, 6. 

सिर-सृत 79, 2, 9. 

सिर-शिरस्‌ !, 20, 9. 
सिररुह-शिरोरुह !, 46, 44. 

सिरि-भ्री !, 2, 9. 

सिरिसेणा-श्रीपेणा, स्त्री, ४, 8, 2, 
सिक-दिला 7४, 2, 2. 
सिलूवइ-शिल्पिनू (४, 8, 40. 
सिव-शिव (मोक्ष) !, , 8, 
सिविण-स्वप्न >, 27, 8, ( छथा। !, 46. ) 
सिसिर-शिक्षिर 2, 4, 4. 

सिसु-शिशु ४, 7, 2, 

सिहर-शिखर ५], 3, 6, 

सिद्दि-शिखिन्‌ !, 5, 6, 

सिंग-खड्ध 7, 8, 8, 

सिंचिअ-सिज्चित (सिक्त) ॥ए, 3, १. 
सिंम-इलेष्मन 77, , 3, 
सिंहवार-सिंह + हार !, 9, 0, 


सीयलत्त ] 


सीयछत्त-शीतलत्व [!, 40, 8, 
सीछमगुत्त-शीलगुप्त, पु. #, 4, 40, 
सीस-शीर्ष !, 47, 8. 
सीस-शिष्य 7, 28, 8. 
सीह-सिह 7९, 2, 8. 
सीहु-सोधु (सुरा) ४, 9, 6. 
सीहोचम-सिंहोपम ॥, 49, 8, 
सुश्र-श्रुत [, 2, 8. 
_ सुअ-सुत ॥, 8, 9. 
सुअण-सुजन शा, 48, 6, 
घुअ -शुक भरता, 5, 44, 
सुअवेय-सु वेग (नाम), ४, 4., 9. 
सुअंध-सु गंध !, 9, 6. 
सुइण-स्वप्त शा 5, 4., 
सुईण-स्वप्न शा, 4, 8, 
सुउत्ति-सृक्ति ७, 40, 7. 
सुक-शुक्र [7, ।, 0, 
 सुक्क-शुष्क !, 40, 6. 
सुखेयरि-सु +- खेचरी ५!, 4, 4. 
सुछंद-सुछन्दस्‌ पता, 4, 0, 
सुजंत-सु + यन्त्र 70, 0, 8. 
सुझाण-सु + ध्यान ५, 6, 8. 
सुदहु-सुष्दु ए॥, 8, 42. 
सुण-श्रु इ >, 28, 9, "णि 7, 0, 4, "णिवि 

ना, 8, , "णीऊण, शा &, , 
सुणंदा-सुनन्‍्द्रा, स्त्री, (], 0, 4. 
सुणाण-सुज्ञान ४॥, 3, १. 
सुणिम्मरूं-सुनिर्मेल ७, ॥, 6. 
सुतेअ-सु + तेजस्‌ ए, 7, 4, 
सुत्त-सुप्त [ह, 7, 2. 
सुत्तधारि-सूत्रधारिन [(ए, 2, 4, 
सुत्तिय-सुप्ता !, 8, 5, 
सुत्थिय-पुस्थित हे, 7, 7, 
सुधुब्ब-सु + स्तू (कर्मणि) इ ५, 6, 8, 
सुथूल-सु + स्थूछ ॥8, 22, 8, 
सुंदसण-सुदर्शन ॥, 4, 4." 
सुद्त्तिबंत-सु दीष्तिवत्‌ ।, 9, ॥, 
सुदुद्धडर-सु + दुर्धर [, 99, 9, 

अ-सुदेव ४, 6, 2, 


हि 
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सुद्ध-शुद्ध ॥, 3, 8. 
सुपसण्ण-सु + प्रसन्न २, 26, 8. 
सुप्पयंड-सु + प्रचण्ड [, 8, 6, 
सुमर-स्मु इ पा, 0, 7, हि ड़, 9, 4; 
"रंत , , 2, 
सुमित्ता-सुमित्रा, स्त्री, 27, 8, 4. 
सुमोत्तिय-सु + मौक्तिक [९, 6, 8. 
सुय-श्रुव ५, 2, 68. 
सुय-सुत 7, 24, ।., ५ 
सुय-शुक पाता, 49, 7. 
सुथ-स्वप्‌ यंति ।, 3, 0; 'हि पा, 4, 0. 
सुयण-सुजन ), ।, 6. 
सुयाण-सुज्ञान 7, 8, 8, 
सुरइ-सुरति 7, 9, 9. 
सुरणाह-सु रनाथ ए, 8, 7. 
सुरराश्म-सु रराज 07, 48, 9. 
सुरकोअ-सुरलोक !, 8, 6. 
सुरच३-सुरपति !!, 4, 4. 
सुरसरि-सुर + सरित्‌ ॥, 9, 4. 
सुरहर-सुरगह ४!, 8, 40, 
सुराअ-सुराग ९, 7, . 
सुरिंद-सुरेन्द्र ।, 9, 8. 
सुरूत-सुरूप ।५४, 46, 4, 
सुरेसर-सुरेश्वर )ए, , 4, 
सुरोहराअ-सुर + भोध + राग ५], 9, 4. 
सुरक्खण-सुलक्षण ॥, 44, 8, 
सुरूलिय-सुलूलित ५7, 7, 8. 
सुछोयण-सुलोचन ॥, 20, 4, 
सुब-स्वप्‌ इ >, 6, 58, 
सुवण्ण-सुवर्ण शा, 6, 2. 
सुवाज-सुवात भा, 44, 8, 
सुविज॒लया-सुविद्युल्लता !, 2, 7, 
सुवेअ-सुवेग, पु. !ए, 8, 2, 
सुब्चअ-सुब्रतत, पु. [, 3, 8, 
खसुसहाअ-सुसहाय ॥&, 9, 4. 
सुसुर-छशुर , 0, 9, 
सुसोह-सु + शोभ ॥, 9 4. 
सुसोहण-सु + शोभन ॥, 20, 9, 
सुसोहिअ-सु + शोभित ५9], 3, 0, 
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सुह-सुख !, 4, 3, 

सुहद-शुभ ०, 5, 4, 

सुहड-सुभट ॥, 0, 2, 

सुहय-पुभग >, 9, 6. । 

सुहयर-सपु खकर 77, 9, 7, 

सुहावह-सुखावह !, 2, 2, 

सुहि-सुहृद शा, , 9, 

सुड-शुण्डा [, 20, 4. 

सूथ-शुक ५7१, 2, 6. 

सूय-पूत ( ग्राश०ए९ ) ॥5%, 6, 6. 

सूरप्पह-सूरप्रभ, पु. ४, 5, 2 

सूल-शूल 7, 47, 4. 

सूच-श्रुत 0, 6, 40, 

सूहअ-सुभग ५४१, 7, 2, ह 

सेजा-शय्या |, 46, 70, ( पक, ॥, 87; 
पर, 24, छ, सेज ). 

सेदि-श्रे षिठनू शत, 8, 2. 

सेढि-श्रेणि 7, 9, 4. 

सेणि-श्रेणि ७, , 4.. 

सेण्ण-सैन्य ।५४, 4, .4. 

सेय-श्र यस्‌ >7, 26, 4<, 

सेय-स्वेद [, 9, 8. 

सेच-इवेत !, 4, 4 

सेव-सेवा ॥, &, 6. 

सेल-शैल ॥!, 2, 4, 

सेवरिअ-सेवित !, 6, 8, 

सेविजमान-सेव्यमान ॥, 4, 8, 

सेंबलि-शाल्मलि ( तरु ) शा, 7, 7, 

सोश्र-शोक 7, 6, 6. 

सोक्ख-सौख्य ४, 42, 4. 

सोक्‍्खबीहि-सौरुय + वीथि २, 47, 8. 

सोणिय-शोषित हे, 4, 40, 

सोणिय-श्रोणी !, 46, 8. 

सोचिअ-श्रोत्रिय ४, 8, 9, 

सोमराअ-सोमराज शा!, 4, 0, 

सोय-शोक !५, 6, [. 

सोरद्ट-सौराप्ट्र, दे, [, 8, 6, 

सोरह-सौरभ शा, 2, 8. 
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सोलह-पोडश >९, 7, 9. 

सोच-स्वप ३ ए॥], 8, 8, "हि ७, 9, 8. 

सोचण्ण-सौवर्ण !!!, 8, 0, 

सोचाण-सोपान >, 6 ॥0. 

सोचीर-सौबीर ( 9एवयाए ) [75, 4, 8 

सोह-शोभा !, 4, 8 

सोह-शोभ्‌ इ ॥, 45, 4, "ह॒ति, !, 6, , 
हेविणु ४, 28, 6. 

सोहण-शोभन ४१, 4, 2 

सोहमाण-शोभमान 9४, 4, 8. 

सोहल-शोभा + ल ( मत्वर्थे ) ।, 0, 40, 

सोहा-शोभा !, 6, 8, 

सोहायमाण-शोभमान , 8, 4. 


[ह ] 

हई-हता ॥ए, 9, 6. रु 
हउं-भहम्‌ 7, 8, 8, 
हक्क-हक्‌ इति शब्द 77, 4, 3. ( पे, हाँक ) 
हद्द-(तत्सम-नाग्रश|८६ ) ॥], 8, 4, 
*हइड-अस्थि ता, 5, 9, ( 0. शा, 89, ) 
हण-हन्‌ इ 9५, 44, 3, "णत ५, 9, , “णेविणु 

>, 8, 4, 'णिवि 2९, 8, 8. 
हणण-हनन 7, 8, 40, 
हणिभ-हत ॥, 7, 0 
हत्थ-हस्त 7, 4, 4, 
हत्थि-हस्तिन्‌ ।, 8, 6. 
हम्म-हम्यं ।, 5, 8. 


| इय-हत्त गा 45, 4. 


हय-( तत्सम-अइव ) [४५, 2, 4 

हर-ह रत ग7, 8, 6, 'रिवि 7, 5, 3; रंसमि 
2, 28, 6, 

हरइं-हरन्ति ( विहरन्ति ) 5, 29, 8, . 

हराविय-हारापित शा, 6, , ( पल, हराना 
(0०0 (66४६ ) 

हरि-हरित्‌ 7ए, 2, 2, ४, 2, 5. 

हरिय-हरित !, 4, 6 

हरिय-ह॒त ॥, 7, 0. 

हरिवीढ-हरिपीठ ( सिहासन ) ॥ए, 9, , 


हरिस ] 

हरिस-हर्ष !, 4, 4.. 

हरिसिय-हुष्ट ॥, 9, 8. 

हरिसुक्कं5-हर्षोत्कण्ठ !, 2, 4. 

“हलकू-फल ४, 27, 0. 

हलहर-हलघर ४, 7, 47, 

“*हल्े-आमन्त्रणे अव्ययम्‌ एा, 46, 7. 
( छ७ए, ॥, 98, ) 

*हह्लिय-चलित !ए, 9, 8 ( 0, शा, 62, 
ले, हलूना (0 578:6 ) 

+हह्लोहछि-व्याकुल ४, 0, 8, ( छ९ए, 
[ए, 896 ७5५. ) 

हव-भू 'इ 7, 9, 9; 'वेसइ 7ए, 7, 8, 
"बेइ [४, 4, ., 

हसंत-हसत्‌ ।, 8, 0, 

हंसरह-हंसरथ, पु, ४, 8, 9, 

हालिणि-हलिनी ( कृषक-स्त्री ) !, 9, 7. 

हिक्षअ-हृदय !, , ॥, 

हिक्का-( तत्सम सरा००००्ठ) ) शा, 9, 8, 

हिट्ठ-हृष्ट !, 9, 8, 

हिंड-( हिडि-गत्यनादरयो/ ) "मि [ए, 47, 40; 
'इ ५, 5, 2; “डंत ॥, 4, 5, 

हिंडिय-हिंडित शत, 9, 8, 

हिमवंत-हिमवत्‌ !7, 42, 7. 

हिय-हृदय !, 44, 42, 
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हियय-ह॒दय !, १, 9, 

हियवश-हृदय 3, 0, 0, 

हिरण्ण-हिरण्प शत, 6, 4. 

हिलहिलंत-हेषमान ॥7, 8, 4, 

हिंसालभ-हिंसालय 9, 9, 7. 

हीर-धीर >९, 29, 8. 

हीलण-हेलन 77, 4, 7. 

हुआस-हुताश, [, 48, 8. 

हुआसण-हुताशन , 4, 8. 

हुअ-मत ॥, 2, 6. , 

हुकरंति-हुं कुर्वन्ति [, 47; 2. 

हुय-भूत ह, 42, 7. 

हुव-भूत ५, 4, 44. 

हुवास-हुताश [55, 8, १. 

हुंत-भवत्‌ ४, 47, 8. 

हुअ-भूत ५, 48, 4. 

हुईं-भूता ॥, 5, 40. 

हुव-भूत ४१, 0, 8. 

#हेट्रामुह-अधोमुख ए,6,8 (छ०० 7, 444), 

होइ-भवत्ति !, 8, 4; एज्जहि ४], 4, 6; एवि 
[, 8, 8; एविणु गा, 0, 0; होति !, 
8, 4; वि, , 8; सईइ 77, 5, 6; 
सहि ॥, 8, 7, 'समि ए, 8, 7; "हुई ।, 
49, 45; हहि !, 4, 40, हि त,8,8 , 


[[५०0८5>८ 07 ए६१5036। |२४४४६६४ -: 
शपप्त २०१४४. 


अकलकदेच |, 2, 8. #& शा 02ठ0०शा 
( 8९6 ॥700, ) 

अजवर्मा 0 अजय ( अजवम्म ) पा, 8, $. 
दिफट्ु रण छागाइ2ु४00,. शी0 प्रध्याहते 
]05 तैधाष्टीगं॥' मदनावली (0 करकंड, 

अजितांगी (यंगि ) ॥, 8, 8, जा 0 बजवर्मा 
ण॒ णापा४एभ9, ॥रणीशनान9एछ 0 
करकड, 

अनगलेखा ( लेह ) शा, 6, 9. 5, 94, 4. 
8 विद्याधरी ए तिलकद्वोप प्राधा।6व 99 
करकड, 

अमितवेग ( अमिय” ) ए, 4, 2; ५, 9, 0; 
५, 4, 4. & चिद्याधघर, 77९76 ० नील, 
॥ए९व ४ गगनतलू, जि ते ग5 णणीश' 
सुवेग [॥0/:26 ए. ॥76 ॥7980० ० पार््वनाथ 
#07 पूदी था, बात त९एएआं०्वे ॥ 070 
706 | ॥6870 ॥€०फपा' एौ।६76 7 एछ३5 
वा500एश९प 99 करकंड, >पा९त ॥ धा।। 
धान, 


अरिद्मन शा, 4, 8, दण्ड ण एाथा 
(07 ४09 ४९८ [700, ) 


अरिबिंदु 7, 6, 8, [8 ० 86७097९५5, 

अजुन (अज्जुण ) 5, 29, 7. सुमित्रा 
760077 88, 

आहुल >, 29, 3 50॥ ०0 फाढ प्राणाशंट 
ज0 एए९०१ कनकामर [0 ०07.096 46 
छ0फ, 


काञनसती (कचनमई ) ए, 46, 3. & 
विद्याघरी एण कनकपुर गाध्यापट्पे॑ फफ़ 
नरवाहनदत्त, 


कनकप्रभ ( कणयप्पह ) शा, 44, 40, शा, 
48, 7. & चिद्याधर एण तिलकद्दोप, एश0 


व०पट्टा(श/ कनकप्रभा 


7स्‍0760. [5 
00 करकंड 

कनकप्रमा ( कणयप्पह ) शा, 8, 4, & 
विद्याधघरी ० तिलकद्वीप, ग्राधाएार्त॑ 99 
करकंड, 

कनकमती ( कणयमई ) ४, 4, 9, शा, 5, 
4, 8 विद्याघरी 0 कनकपुर, 

कनकामर ( कणया ) ॥, 7, ; ॥, 2, 0; 
पता, 88, 2; ॥ए, 7, 9; ए, 49, 9; 
एाू, 46, 0; शा, 46, 40; शा, 
90, 44; 5, 24, 42, #, 28, 2; #ू, 
29, 3, "॥6 ४५०0 0$ करकडचरिउ 
( 5९८ पग्रा70 ) 

करकंद 4, 2, 3; |!!, 4, 3, ९०. 6 कश० 
06 (6 90027, 

कुसुमठत्त !, 6, ॥; >>, 98, 5. 7776 
शुधागावे-ग्रभैसथ' ० कुसुमपुर ज्ञ0 80 
070परष्टाा एप. पद्मावती, 

कुसुमदत्ता ।, 6, 9. ५शर्८ ०६ कुसुमदत्त 0 
कुसुमपुर, 

कुसुमदत्ता ल्‍, 45, 9, ए॥९४ ० (6 0ि6४- 
£ण्थाव 7 बन्‍्तोपुर जशी0 8 0ए्रात 
पद्मावती 77 (6 (06४, 

कुसुमावलि शा, 46, #, >>, 24, 8. #& 
विद्याधरी | तिलकद्वी पप्रआ77८प 99 करकंड 

केतुमती ( केउमइ ) ५], 2, ।, 8 विद्याधरी 
०0 जयन्ती, 

गुणनिकेत (  णिकेउ ) ॥, 2, 8, 7, 58, 6. 
& विद्याघर छां70 92९८876 29 मातग एए 
पा6 ०णा5८ ए॒ 8 82९, लि फाण्प्ट्रा 
पए करकंड ग|। (06 8९/ एछ्च5 ण०एएा९त 
पाए र्ण दन्‍्तीपुर, 

गोरी ( गउरि ) ॥, 2, . एणा३०ाए ० छाए 


चंद्रलेखा ] 


चंद्रलेखा ( चंदलेह ) शा, 6, 8; #, 25, &. 
& विद्याघरी ०६ तिलकद्वीप प्राधााढय 0ए 
करकॉड, 
चंद्र्षि ( चंदारिसि ) हैं, 28, 4. ॥॥6 8०४8 
० कनकामर 06 ध्य०, 
जयदेव ( एवं )7, 29, 9. #& [शव धयाण, 
( 5९6 [ए70 ) 
तार, 2, 3, 6 ॥8 5४पे (0 8५6 एथा४८पे 
(36 ५॥]2४ए५/५॥६ ॥077(80, (असुरदेवता 
इति टिप्पणम्‌ ) 
दशरथ ( दसरह ) मी, 4, 42, [गाए ० 
+ए०१॥९ए०, थि067 0 रिध9, 
दामीदर ( यर ) पी, 2, 40; [8, 7, 0. 
श॥फिश 0 शाप्रागप, 
घनदत्त ( घणयत्त ) 5, 0, 9, & फ्रषट87( 
0 नारूद, 
घनदत्त ( घणयत्त ) 5, , 44, ए०ज्राशत 0 
घनमित्र 0 तेरापट्नन छी॥0 छ85 007 88 
करकंड ४ (6 ॥6४ जारी, 
घनपाल ( घण ) २, 0, 0, "॥6 5०॥ ०0 
धनदत्त 77/श'णाध्ां 06 नालंद, 
घनमती ( घणमई ) 2, 40, 8, एथाएगथ' 
0 वसुमित्र धाँ नागदत्ता ०६ ताम्रलिप्ति, 
धागव 70764 (0 घनपाल ०१5 नालंद, 
घनमित्र ( घनमित्त ) 77, 4, 44, & शाश- 
०॥४॥६ रु तेरापटुन, 
घनमित्रा ( घणमित्ता ) 2, 0, 9. एर ० 
घनदत प्राशणए।87९ 0/ नालंद, 
घनवती ( जणवइ ) ह, , 2, ए्ञा6 ० 
घनमित्र एरथ०४॥7६ ० तेरापहुन, 
घनभ्री (घनसिरी ) 5, 40, 8, 86८०॥४१ 
09पष्टा(८7 0 चसुमित्र धग्ते नागदत्ता ० 
ताम्नलिप्ति, प्रध्ाएंश्त 0 वसुमित्र ० 
कोशाम्बी, 
घाडीवाहन ( णु ) ॥, 4, 0; 7, 5, 8; 
पा, 4], 8, [एज ण॑ चम्पा, शिताढ 0[ 
करकंड, ( 866 ]0९७ !, 4, 0 ) 
धूमकेतु ( उ ) शा, 0, 4. 8 विद्याघर 7ण)गष्ठ 
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४ जयंती 77 विद्याघर-पर्वत, 

नरवाहनदुत्त ( श्ज ) ए, 49, 9, ४०, शि्या०८ 
0 कौशाम्बी ( 007 ४णए 56६ [0 ) 

नागदत्त ( णाय ) जे, 6, 3, 8 ए्रशतणाधा 
0 श्रावस्ति, 

नागदत्ता ( णाय ) ४, 6, 7. ५४॥6 ० नागदत्त 
0 श्रावस्ति, 

नागदत्ता ( णाय ) >, 0, 6; जरा ० 
वसुमित्र ० ताम्रलिप्ति, (6 शिा858 जा 
०0 नागदत्त ॥0 गरशः 07ग्रश्' जाए, 

नारायण ( ण) 5, 25, 8, #7 धर रण 
पएह्ञप, 

नीछ (णी ) ५, 2, 2; ए, 8, 8; 5४, ., 8, 
8& विधाघर ण0 7रपॉट्वे ४ रथनूपुर फ़ैपा 
8९" 07 ॥्रांह्ठभ8प 00 तेसापुर था 90॥ 
(76 र्श ०४०९ (87८, 


प्ददेव ( पठमएउ ) श], ], 8, & विद्याघर ० 
उप्लखेडि न्‍ 

पद्मावती (पउमावइ, पोमा ) 7, 7, 9; , 4, 
2; 7, 8, 8, !!, 6, 7; !!!, 9, 4, 776 
१8प६९८7 0 चसुपार |त8 ०0६ कीोशाम्बी, 
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